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शभाशीर्वाद 


परम प्रेमास्पद प्रोफेसर श्री विष्णुकुमार गरगळ खुर्जाने 
अत्यन्त परिश्रम» लगन भोर सममदारीके साथ इन रेकाठं 
क्ये गये प्रक्चर्नोको यह्क सुन्दर रूप दिया है । पिछले दो 
खण्लोंका सम्पादन मी इन्होंने ही किया था, ये प्रबचन कुछ 
“प्रेमकुठीर” कुछ “भारतीय विद्या भवन 'में वर्षो पूव किये 
गये थे । स्वामो प्रबुद्धानन्द सरस्वतीने रिकाठे कर लिया 
था भोर श्रो 'विष्णु'ने उन्हें यह रूप दे दिया । निश्चय 
ही इस कायको करनेके लिए विद्या, बुद्धि और विठोष 
परिश्रमकी आवउ़्यकता थी । मेरे प्रात जो उनका असोम 
स्नेह» अद्धा भोर सद्भाव हे उसोसे ठत्साह्क तथा तगनके 
साथ यङ्क कार्य सम्पन्न छुआ | मैं उन्हें पुन:-घुन: द्चमाशोर्वाद 
देता हुँ । 


--अखण्डानन्द सरस्वती 


ब्रह्मसत्र-प्रवचन (३) 
(४,०) 
प्रथम अध्याय प्रथमपाद 


समन्वया धिकरण 


तत्तु समन्वयात्‌ ॥ १, १. ४॥ 


ततु =पूवंपक्षके निवृत्त्यर्थ है । 
तत्‌ = वह ब्रह्म वेदान्त-वचनोके द्वारा ही गम्य है क्योंकि 


समन्वयाधिकरण ] [ १ 


समन्वयात्‌ = सभो वेदान्त-वचनोका ब्रह्मके प्रतिपादनमे हो 
समन्वय है। 


म्‌ल भाष्य :-- 


कथं पनब्रहाणः झास्त्रप्रमाणकत्वमच्यते. यावता 'आम्नायस्य 
क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्थानाम्‌ (जै० सू० १.२.१.) इति क्रिया- 
परत्वं शास्त्रस्य प्रदाशतम्‌ । अतो वेदान्तानामानर्थक्यम्‌, अक्रियाय- 
त्वात्‌ । कत्‌ देवतादिप्रकाशनार्थत्वेन वा क्रियाविधिशेषत्वम्‌ । उपास- 
नादिक्रियान्तरविधानार्थंत्वं वा । न हि परिनिष्ठितवस्तुप्रतिपादनं 
संभवति; प्रत्यक्षादिविषयत्वात परिनिष्ठितवस्तुनः; तःप्रतिपादने च 
हेयोपादेयरहिते पुरुषार्थाभावात्‌ । 


अतएव “सोऽरोदीत्‌? इत्येवमादीनामानर्थक्यं मा भूदिति 
विधिना त्वेकवाक्यत्वात्‌ स्तुत्यर्थेन विधीतां स्युः’ (जे० सू० १.२.७) 
इति स्तावकत्वेनाथवत्त्वमुक्तम्‌ । मन्त्राणां च 'इषेत्वा' यजु०, 
माघ्य० १. १ ) इत्यादीनां क्रियातत्साधनाभिधायित्वेन कमंसमवा- 
यित्वमुक्तम्‌ । न क्वचिदपि वेदवाक्यानां विधिसंस्पर्शमन्तरेणाथवत्ता 
ृष्टोपपन्ना वा । 


न च परिनिष्ठिते वस्तुस्वरूपे विधिः संभवति, क्रियाविषयत्वा- 
द्विघेः । तस्मात्‌ कमपिक्षितकतृंस्वरूपदेवतादिप्रकाशनेन क्रियाविधि- 
शेषत्वं वेदान्तानाम्‌ । अथ प्रकरणान्तरभयान्नतदभ्युपगम्यते, तथापि 
स्ववाक्यगतोपासनादिकमंपरत्वम्‌ । तस्मान्न ब्रह्मणः शास्त्रयोनित्व- 
मिति प्राप्ते, उच्यते-तत्तु समन्वयात्‌ । 


भाष्याथं :--पुन: 'ब्रह्मशास्त्र-प्रमाणक है’ यह केसे कहते हो ? 
क्योंकि 'आम्नायस्य०' इस जेमिनिसूत्र द्वारा शास्त्र क्रियापरक 
दिखाया गया है । अतः वेदान्त-वाक्य अनर्थक हैं, अक्रियार्थक 
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होनेके कारण। अथवा ( यह मानना पड़ेगा कि ) वे कर्ता तथा 
देवता आदिके प्रकाशनरूप प्रयोजनवाले ., इसलिए वे क्रिया- 
विधिके अंग हें । अथधा वे उपासना आदि ०" : क्रियाओंके विधा- 
नाथ हैं। वेदान्तोंका प्रयोजन सिद्ध वस्तुका प्रतिपादन करना 
संभव नहीं है, क्योंकि सिद्ध वस्तु तो प्रत्यक्षादि प्रमाणोंका विषय 
होती हे और हेयोपादेय रहित उसके प्रतिपादन करनेमें पुरुषाथं 
भी नहीं है । 


इसी कारणसे, 'सो5रोदीत्‌' (वह रोया ) इत्यादि वाक्य 
अनर्थक्र न हों इसलिए 'विधिना०' इस जेमिनि-सूत्र द्वारा विधि- 
वाक्योके साथ अर्थवाद आदि वाक्योकी एकवाक्यता है; स्तृतिपरक 
होनेसे साथंक कहे गये हें । इषेखा' ( हे शाखाओ, तुझे अन्नके 
लिए काटता हूँ ) इत्यादि मन्त्र कर्मसम्बन्धी कहे गये हैं, क्रिया 
और उसके साधनके अभिधायी होनेके कारण । किसी भी प्रकरणमें 
विधिवाक्योके साथ सम्बन्ध प्राप्त किये बिना वेदवाक्योकी भर्थवत्ता 
न देखी गयी है ओर न उपपन्न हो है। 


सिद्ध वस्तुके स्वरूपमें विधि नहीं हो सकती, क्योंकि विधिक्रिया- 
विषयक होती है। इसलिए कमंमें अपेक्षित कर्ता तथा देवता 
आदिके स्वरूपका प्रकाशन करनेसे वेदान्त क्रियाविधिके अंग हैं । 
यदि प्रकरणान्तरके भयसे यह स्वीकार न किया जावे तो भो 
वेदान्त-वाक्योमे उपलब्ध उपासना आदि कमपरक हैं। इसलिए 
ब्रह्ममें शास्त्र प्रमाण नहीं हँ । ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हैं कि-- 
'तत्तु समन्वयात्‌ । & 
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(४.१) 
आक्षेपिकी संगति--१. 


अथातो ब्रह्मजिज्ञासा । जन्माद्यस्य यतः। शास्त्रयोनित्वात्‌ । 
तत्तु समन्वयात्‌ । 


अब 'तत्तु समन्वयात्‌’ सूत्रपर विचार प्रारम्भ करना है। इसपर 
श्री शंकराचार्य भगवान्‌ पहिले 'शास्त्रयोनित्वात्‌' के व्याख्यानपर 
पुवपक्ष उपस्थित करते हें । तदनन्तर 'तत्तु समन्वयात्‌” द्वारा उस 
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पूर्वपक्षके निराकरणकी प्रतिज्ञा करते हैं। इसको शास्त्रमेँ आक्षेपिकी- 
संगति बोलते है । 

'शास्त्रयोनित्वात्‌! के व्याख्यानमें यह कहा गया कि ब्रह्माशास्त्र- 
योनित्ववाला है । अर्थात्‌ ब्रह्मके विषयमें केवल शास्त्र ही प्रमाण 
है । तो पूर्वपक्ष यहींसे प्रारम्भ होता है कि ब्रह्मा शास्त्रप्रमाणक है, 
यह केसे कहते हो ?' ( कथं पुनब्रह्मण: शास्त्रप्रमाणकत्वमुच्यते ? ) 
और अन्तमें आचार्य कहते हैं कि ‘इसलिए ब्रह्ममें शास्त्रप्रमाण 
नहीं है, ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हैँ कि तत्तु समन्वयात्‌ ।' ( तस्मान्न 
ब्राह्मण: शास्त्रयोनित्वमिति प्राप्ते उच्यते--तत्तु समन्वयात्‌ ) । 

शास्त्रको दो व्याख्याएँकी गयी हैं : “शासनात्‌ शास्त्रम्‌' ओर 
'शंसनात्‌ शास्त्रम्‌'। एक तो जो आज्ञा दे कि 'यह करो ओर यह 
मत करो' ( अर्थात्‌ जो शासन करे ) वह शास्त्र कहलाता है। 
संसारी लोग इसीको ज्यादा पसन्द करते हैं। दूसरा वह है जो 
सत्य क्या है” इस बातका ज्ञान कराता है (अर्थात्‌ जो शंसन 
करता है ); वह शास्त्र कहलाता है । शासन कमका अंग है परन्तु 
शंसन कमका अंग नहीं है। वेदमें संहिता भाग ओर ब्राह्माण भाग 
शासन-प्रधान है जबकि उपनिषद्‌ भाग (वेदान्त) शंसन-प्रधान हे । 

कुछ बातें अपने आप ही मनमें आती हैं जैसे भोगको, खानेकी, 
सौनेकी । परन्तु कुछ बातें अपने आप मनमें नहीं आती, जेसे स्वगं- 
की बात । स्वगंकी बात अपने आप मनमें नहीं आवेगी । 


अहरहः सन्ध्यामुपासीत; स्वगंकामो यजेत 
प्रतिदिन मनुष्यको संध्यावंदन करना चाहिए; स्वर्गकी प्राप्तिके 
लिए यज्ञ करे, अथवा पुत्र-प्राप्तिके लिए गज्ञ करे, अथवा वर्षा- 
कामनासे यज्ञ करे--ये जो शास्त्रकी बातें हैं वे अपने मनसे 


किसीको नहीं सूझती हैं। यह शास्त्र शासन करता हे । 
जबलपुरके पास बर्हा नामका एक गाँव है। वहाँ एक ठाकुर- 
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साहबके घर ४-५ लाख रुपये चाँदीके थे। परन्तु जब वह 
उन्हें काममें लानेका प्रयत्न करते तो कोई-न-कोई बीमार हो 
जाता था । तब वह रुपया वापस रख देते थे वह एक महात्माके 
पास गये ओर इसके बारेमें पूछा । महात्माने बताया कि इसमें 
कोई अन्यायका पेसा आ गया है। इसलिए तुम गयामें श्राद्ध कर 
दो ओर कुछ रुपये धर्मके काममें लगा दो। शेष रुपयेको तुम 
अपने काममें लाओगे तो कोई हानि नहीं होगी । उन्होंने ऐसा ही 
किया तो फिर उनकी कोई हानि नहीं हुई । परन्तु यह बात अपने 
आप उनके मनमें नहीं आयी। महात्माने बतायी तब आयी । इसका 
नाम है-शासन । 


विधिके अर्थको सर्माझये ओर निषेके अर्थको भी समझिये । 
यह कहानी तो अफवाह है, अर्थवाद हे । शास्त्र शासन करते हैं । 
अब कहो कि रोज हम ऐसी ही कथा सुना दें कि उसने अग्निहोत्र 
किया तो वह स्वर्ग गया ओर अमुक प्रतिदिन संध्यावंदन करता 
था तो उसे ब्रह्मज्ञान हो गया । तो यह अर्थवाद हो जायेगा । 


वेदकी विधि बड़ी विचित्र है । यज्ञके लिये लकड़ी भी काटनी 
हो तो मन्त्र बोलकर काटनी चाहिए : 'इषेत्वा'--छिनद्मि। ठाकुर- 
पृजाके लिए तुलसी तोड़नी हो तो वह भी मंत्रोच्चारणके साथ 
तोड़नी है । 


तो वेदोंमें विधान हैं, निषेध हैं, मन्त्र हैं, अर्थवाद हैं ओर 
नामधेय ( देवताओके नामरूप ) हैं। इन्द्र, अग्नि, वरुण ये सब 
देवताओंके नाम हैं। अनेक देवताओंके नाम लेकर ईश्वरको 
आराधना होती है। इन्द्राय स्वाहा । अग्नये स्वाहा । वरुणाय 
स्वाहा-एऐसा करके आहुति दी जाती हैं। इन्द्रादि देवताओंके 
नाम भी विधि-निषेधके लिए हें ओर मंत्र जो हैं वे भी विधि-निषेध- 
के लिए हें । अर्थवाद ( फलस्तुति ) भी विधि-निषेधमें रुचि उत्पन्न 
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करनेके लिए है । इस प्रकार मन्त्र, अथंवाद, नामधेय ( देवता ) 
इन सबका विनियोजन कमंपरक शासनात्मक शास्त्रमें होता है , 
हमारे जो कर्मकांडके आचायं हैं वे कहते हें कि शास्त्रमें यदि ये 
पाँच बातें न हों तो वह शास्त्र ही नहीं है-- मन्त्र, अर्थवाद, नामधेय, 
विधि ओर निषेध । 

जेमिनि आचायंका कहना है कि-- 


आम्नायस्य क्रियाथत्वादानर्थक्यमतदर्थानाम्‌ । 


सारा वेद कर्म करनेके लिए ही हें । 'यह करो और यह मत 
करो' । उसीके लिए ये इतिहास, पुराण आदि जो कुछ भो हैं, वे 
चाहे वेदके अन्तर्गत हों या बाहर हों, सब अर्थवादके अन्तगंत हैं । 
आम्नायस्य क्रियार्थत्वात्‌ । ( वेद क्रियार्थक हैं ) मन्त्र, अर्थवाद और 
देवताओंके नाम ये सब क्रिया विधिके अंग हैं और विधि और 
निषेव तो स्पष्टतः क्रियाविधिके अंग हें.) इसलिए वेदमें जहाँ कुछ 
छोड़ने-करनेका विधान नहीं है, वह बिलकुल बेकार है : आनर्थक्यम्‌ 
अतदर्थानाम्‌। | 

अब वेदमें कुछ ऐसे वाक्य भी हैं जिनका विधि या निषेधसे 
कोई मत॑लब ही नहीं है ।'जेसे-- .. 

सोऽरोदीत्‌ ( तै० सं० १.५.१. ) 

वह ( रुद्र ) रोया । अब भला इसमें क्या विधि-निषेध ? तो 
कहा : नहीं, इसमें भी मतलब है। जब रुद्रने रो'दिया तो उसकी 
आँखसे आँसू गिरे, उन आँसुओंसे चाँदी उत्पन्न हुई । इसलिए रोनेसे 
उत्पन्न होनेके कारण यजमानको य॒ज्ञमें दक्षिणा-रूपमें चाँदी नहीं 
देनी चाहिए 

तस्मात्‌ बहिषि रजतं न देयम्‌ । ( ते० सं» १.५.१-२ ) 
इस प्रकार “चाँदी दक्षिणामें नहीं देनी चाहिए' इस निषेधको 


आक्षेपिकी संगति-१ ] [ ७ 


सिद्ध करनेके लिए 'सो$रोदीत' की संगति है। इसलिए जेमिनिने 
एक दूसरे सूत्रमें कहा-- 
विधिना त्वेकवाक्यत्वात्‌ स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः ( १.२.७. ) 


( विधि वाक्योके साथ अर्थवाद आदि वाक्योंकी एकता हे 
क्योंकि अर्थवाद विधेयकी स्तुतिके लिए होते हैं ) । 

जब ऐसा ही है कि सम्पूर्ण वेद क्रियाथंक हें तो वेदमें ब्रह्मका 
वर्णन क्यों होगा ? उस वर्णनमें तो कोई विधि-निषेध है नहीं; 
उल्टे वह तो विधि-निषेधसे छडा देता हे । तब ब्रह्माके सम्बन्ध- 
में शास्त्र-प्रमाण केसे होगा ? इसलिए वेदान्तवाक्य जो ब्रह्माके 
स्वरूपका निरूपण करते हें बिलकुल निरर्थक हैं क्योंकि वे क्रियाथेक 
नहीं हें । अतो वेदान्तानां आनर्थक्यम्‌ अक्रियार्थत्वात्‌। 


इस शंसनसे क्या प्रयोजन सिद्ध होता है कि कोई कहे कि यह 
आमका पेड़ है, यह खम्भा हे । जो वस्तु यथार्थतः होती है वह तो 
प्रत्यक्ष प्रमाणसे जान ही ली जाती है उसे बोलकर बतानेमें शास्त्र- 
की क्या उपयोगिता हो सकती है ? वस्तु खट्टी है या मीठी है इसे 
चख करके जाना जा सकता है, इसमें झास्त्र-वाक्यकी क्या आव- 
इयकता है ? शास्त्र बतावे कि गुड़ मीठा है तब गुड़का मीठापन 
ज्ञात होगा क्या ? जो वस्तु जेसी है उसे इन्द्रियोंसे वेसी जान लो । 
उसमें शास्त्रके बोळनेमें अवकाश नहीं है। आत्मा स्वतः सिद्ध है, 
इसलिए उसके वारेमें भी बोलना अनावश्यक है । 

न हि परिनिष्ठितवस्तुप्रतपादनं संभवति प्रत्यक्षादिविषयत्वात्‌ 
परिनिष्ठतवस्तुनः | 

'जो परिनिष्ठित ( सिद्ध ) वस्तु है उसका प्रतिपादन संभव नहीं 
है, क्योंकि परिनिष्ठित वस्तु प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंका विषय है ।' 

वेसे कभी-कभी स्वतः सिद्ध वस्तुको जाननेके लिए भी वाक्यकी 
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जरूरत पड़ती है। एक बार हमलोग कहीं जा रहे थे पहाडमें । 
रास्तेमें एक पेइपर काला-काला गोल-गोल फल देखा | ऐसा ही 
एक फल हमारे गाँवमें भी होता था । झट हमारे एक साथीने उसे 
तोड़ लिया और यह कहते-कहते कि 'यह तो वही फल है, बड़ा 
मीठा होता हे' फटाफट उस फलको खा गये। अब महाराज, वह 
फल तो इतना कड़वा था कि थूकते-थूकते भी उनकी जीभ सूज 
गयी । अब यदि कोई वहाँ बता देता कि यह फल कड़वा है मत 
खाओ, तो वह निषेध-वचन वहाँ काम करता कि नहीं ? 


चित्रमे आगे, पीछे, गहरा, ऊंचा सब दिखाई पड़ता है परन्तु 
हाथसे छुकर देखो तो सब सम है। लोग न जानकारीमें दीवाल- 
पर बने चित्रोंसे भ्रमित होकर उधर दीखनेवाले रास्तेसे जानेका 
प्रयत्न करने लगते हैं तो दीवालसे जाकर टकरा जाते हैं। कोई 
बता देतो उस टकरानेसे बच सकते हें । इस प्रकार बतानेकी 
उपयोगिता तो बहुत है, सिद्ध और साध्य दोनों वस्तुओंके प्रति- 
पादनमें । 

अब ब्रह्म केसी परिनिष्ठित वस्तु है कि-- 


न होवं लक्षणमात्मनो याथात्म्यमुत्पाद्यं विकायमाप्यं संस्कायं 
कत्‌ भोक्तरूपं वा येन कमंशेषता स्यात्‌ । 
( ईशावास्य० मन्त्र १ का शांकर भाष्य ) 


आत्मा (ब्रह्म) न तो ( मिट्टीसे घड़ा बना लेनेके समान) 
उत्पाद्य है; और न ( कच्चे घड़ेको पकाकर पक्का करनेके समान 
अथवा पक्के घड़ेके गल जानेके समान ! विकार्य हे । न ( दूसरेके 
घरसे घडा माँगकर ले आनेके समान ) आप्य है और न ( घटको 
बेलबूटा छापकर सजाने-सँवारनेके समान ) संस्कार्यं है। ( घटके 
फूट जानेके समान ) आत्मा विनाइय भी नहीं है । उसके वास्तविक 


आक्षेपिकी संगति-१ | [ ९ 


स्वरूपमें न कतृत्व है, न भोक्तृत्व । अतः आत्मामें किसी भी प्रकार 
कमंका शेष ( अंग ) होनेकी योग्यता नहीं है ।' 

अनन्त ब्रह्म न तो विधिरूप हो सकता है ओर न निषेधरूप, 
अर्थात्‌ न तो अनन्त ब्रह्मका विधान किया जा सकता है और न 
उसका निषेघ किया जा सकता है। किसीके आज्ञा देनेसे मेरी 
सत्ता सिद्ध होगी नहीं और किसीके निषेध करनेसे वह मिटेगी 
नहीं और आत्मसत्ता शेषी है ( अंगी है ), किसीका शेष नहीं है। 
यह कोई मन्त्रसे शुद्ध-ब॒ुद्ध बनाया जाय, ऐसी भी कोई बात नहीं है, 
तथा ब्रह्मका कोई नाम-रूप-लिगादि भी नहीं है। यह तो अदृश्य 
साक्षी है-- 

अदृष्टो दृष्टा$श्रुतः श्रोताऽमतो मन्ता$विज्ञातो विज्ञाता । 

जो सबको जान रहा है उसको भला कौन केसे जानेगा ? 

तत्‌ केन क॑ जिघ्रेत्‌, तत्केन कं पर्येत्‌, तत्केन क॑ शृणुयात्‌, तत्केन 
कं अभिवदेत्‌, तत्केन क॑ मन्वीत, तत्केन क॑ विजानीयात्‌ । येनेदं सवं 
विजानाति तं केन विजानीयात्‌, विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌। 

( वृहदा० २.४.१४. ) 

तो ज्ञानका विषय न होनेके कारण ब्रह्मका कोई नाम नहीं है 
और नित्य शद्ध-बद्ध मुक्त होनेके कारण किसी मन्त्रसे यह संस्कार्यं 
नहीं है । इसीके लिये सब है, यह किसीके लिए नहीं है । यह शेष 
नहीं है ओर विधि-निषेधका गोचर नहीं है। ऐसे परमात्माका 
वर्णन देद करे तो केसे ? 

प्रन यह है कि दूसरी इन्द्रियोंसे जो चोज देखी जाती है भोर 
दूसरी तरहसे जो चीज अनुभवमें आ जाती है उतनी ही चीजको 
शास्त्र बताता हे या उससे आगेकी चीज भी शास्त्र बता सकता 
है ? माने शास्त्र केवळ ज्ञात-ज्ञापक ही है या अज्ञात-ज्ञापक भी है? 


दुनियादार लोग कहते हैं कि शास्त्र देखी हुई चीजको ही 
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बताता है, अनदेखीको नहीं । अथात्‌ विधि-निषेध, मन्त्र, अर्थवाद, 
नामधेय, उत्पाद्य, संस्कार्य, विकार्य, आप्य ओर विनाश्यके घेरेमे ही 
जो चीजें आती हैं ओर जो दूसरे प्रमाणोंके द्वारा अनुभूत की हुई 
होती हैं उसी चीजको शास्त्र बताता है। ज्ञातका अनुवादक है 
शास्त्र । वह अज्ञात-ज्ञापक नहीं है । परन्तु यदि ऐसा है तो अनु- 
वादकमात्र होनेसे शास्त्र अनावश्यक है । अज्ञात-ज्ञापक होकरके ही 
शास्त्रको सार्थकता है, अन्यथा तो वह निरथंक है । 
शास्त्रसे जो चीज जानी जाती हे वह प्रमाणान्तरसे अज्ञात 
होती है । शास्त्र कोई डाक्टरका रजिस्टर नहीं है जिसमें “अमुक 
रोगमे अमुक दवा' अनुभव करके लिख दी गयी हो। 
शास्त्रकी एक अपनी शेली है जिसके द्वारा वह उस वस्तुका प्रति- 
पादन करता है जो अन्य प्रमाणसे नहीं जानी जा सकती और यह 
शेली है अध्यारोप और अपवादको । एक नमूना देखिये 
प्रश्‍न : आकाश क्या है ? 
शास्त्र : जिसमें हमारा हाथ उठ रहा है, उठ गया; जिसमें हमारा 
हाथ गिर रहा है, गिर गया । वह आकाश है । ( अर्थात्‌ हाथ 
और उसकी गतिका जो आश्रय है वह आकाश है ) 
प्रश्‍न : नहीं । हाथका उठना और गिरना तो रोशनीमें दिखता है! 
अत: हाथ आकाशको पहिचान नहीं है । 
शास्त्र : अच्छा, जिसमे रोशनी, अंधेरा आता है ओर चला जाता है 
उसका नाम आकाश है । 
प्रश्‍न : नहीं । रोशनी ओर अंधेरा तो आँखसे दिखता है। आँखसे 
दीखनेवाली रोशनो या अंधेरा आकाशकी पहिचान नहीं हे । 
शास्त्र : अच्छा, में बोल रहा हँ ओर तुम सुन रहे हो--तो यह 
शब्द जहाँ होकर तुमतक पहुंचता है उसका नाम आकाश है 
प्रश्न : शब्द तो गुण है । क्या शब्द ही आकाश है ? 
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शास्त्र : नहीं, शब्द आकाश नहीं है। शब्द आकाशका गण है; 
अथवा आकाशका परिणाम हे अथवा आकाशका स्वभाव है 
अथवा आकाशको तन्मात्रा है। शब्द आकाशका लक्षण हे । 
शब्द आकाशमें अध्यारोपित है, आकाशको अन्यसे अलग 
करके दिंखानेके लिए । परन्तु आकाशके स्वरूपमें शब्दकी कोई 
पृथक्‌ सत्ता भी नहीं हे । यह आकारामें शब्दका अपवाद है । 
असलमे ब्रह्मादृष्टिसि तो शब्द केवल चिदाकाशमें विवर्तमात्र हे । 
इस प्रकार शास्त्रकी विचित्र शैली है, अन्यथा किसी करण, 
उपकरणसे आकाशका ज्ञान सिद्ध नहीं हो सकता । 


संभवत्त: एक-एक अध्यारोप और उसके अपवादसे एक-एक 
वस्तुका ज्ञान हो जाय, फिर वह वस्तु चाहे प्रमाणान्तरसे ज्ञात हो 
या अज्ञात | परन्तु उपनिषद्‌ तो ऐसी वस्तुके ज्ञानकी प्रतिज्ञा 
करते हैं जिस एकके जाननेसे सबका ज्ञान हो जाता है। ऐसी 
वस्तुको ही ब्रह्म कहते हैं । तो ब्रह्म वस्तु इसलिए सर्वाधिष्ठान एवं 
अद्वितीय होनी चाहिए और सर्व उसमें अध्यस्त होना चाहिए। 
तब तो सम्पूर्ण अध्यारोपोंके निषेघकी पद्धतिसे ही उस अद्वितीय 
ब्रह्मका ज्ञान सम्भव हो सकता है, अन्यथा नहीं । 


अब कहते हैं कि धर्मका फल मिलता है, इस लोकमें या 
परलोकमें । इसी प्रकार पापका फल भी मिलता है, इस लोकमें 
या परलोकमें । आपने सुना होगा पुण्यसे पेसा मिलता है और 
पापसे पेसा चला जाता है। यह तो स्पष्ट हो है कि पेसा 
मिलनेसे सुख होता है और जानेसे दुःख होता है। तो पेसा सुखका 
निमित्त है इसलिए पेसाको सुख कहा गया है। अन्यथा सुख तो 
दिलमें होता है, पेसा सुख नहीं है। इसी प्रकार दुःख दिलमें होता 
है, पेसा जानेमें दुःख नहीं है। तो पुण्यसे पेसा आया और पापसे 
चला गया सो नहीं । बल्कि पुण्यसे सुख आया ओर पुण्यसे दुःख 
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गया, ऐसा कहना चाहिए; या पापसे दुःख आया और पापसे सुख 
गया, ऐसा कहना चाहिए। पाप-पुण्यका जो फल है वह हमारे 
अन्तःकरणमें होता है, बाहर तो निमित्त होते हैं। और ये निमित्त 
अधिकारी-भेदसे सुख-दुःखके हेतु होते हें। घो आयु बढ़ाता है 
उसकी, जो उसे पचा ले, ओर मृत्यु भो कर देता है जो उसे न 
पचा पाये। हम देखते हैं कि जिनके पास पेसा नहीं है वे भी सुखी हैं 
ओर जिनके पास पेसा है वे भी दु:खी हैं। इसलिए वस्तुमें सुखका 
मुख्य कारणत्व नहीं है। सुख-दुःखका असलो कारण पाप-पुण्य है 
ओर वह सुख-दु:ख दिलमें होता है । 


अब निमित्त बाहर है सुखाकार, दु:खाकार वृत्ति अन्त:करणमें 
है और “में सुखी, में दुःखी', “में अमीर, में गरीब' यह अभिमान 
है। पेसा अंटीमें हो या तिजोरीमें या बेंकमें वह बना रहेगा 
इसमें कोई आश्वासन नहीं है। यह तो केवल अभिमान है क़ि में 
पैसेवाला हूं । इसीप्रकार मनमें जो सुख-दु:ख होते हैं वे कभी आते 
हें, कभी जाते हें। पुण्य करनेसे सुखका उद्रेक होता है और पाप 
करनेसे दुःखका उद्रेक होता है। परन्तु मं सुखो हूँ, गरीब हूं, 
अमीर हूं, ये सब बातें अपने स्वरूपको न जाननेसे हो अभिमानके 
रूपमें आती हें। अब क्योंकि इन सब अभिमानोंका अध्यास हो 
गया है, अपने स्वरूपपर अध्यारोप हो गया है, इसलिए अपने 
स्वरूप-ज्ञानके लिए इनका अपवाद होना आवश्यक है । 


आपके सारे अभिमानोंको मिटानेके लिए ये शास्त्र युक्तियाँ 
बताते हैं । जैसे किसीसे कहा कि “भाई, तेरे पास जो कुछ सुखका 
निमित्त है वह सब तेरा नहीं है। वह तो तूने पिछले जन्मोमें जो 
पुण्य किये हैं उनका फल है। जैसे होटलमें रुपया जमा करनेपर 
होटलके सामानका उपयोग करनेका अधिकार मिल जाता है, वैसे 
ही यह सब है तो होटलके मालिक ( ईश्वर ) का, लेकिन तुम्हारे 
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पुण्यहपी धनके बदलेमें तुम्हें इनका उपयोग करनेका अधिकार 
मिल गया है। फिर सुखका अभिमान क्यों करते हो ?” ( यह 
कमंवाद है ) 

किसी दूसरेसे कहा, “तुम जो रोज ईमानदारीसे मेहनत, 
मजदूरी करते थे उससे प्रसन्न होकर मिलमालिकने तुम्हें ये बंगला, 
मोटर, नौकर दे दिये हं । ये सब वास्तवमें तुम्हारे नहीं हैं। अतः 
इनके विषयमे तुम्हारा अभिमान बिलकुल झठा है।” (यह 
ईश्वरवाद है ) 

बौद्धोने कहा : चीज ही नहीं है फिर उसका अभिमान केसा ? 
गह तुम्हारा ख्याल ही ख्याल हे कि हम बड़े सुखी हैं या हम बडे 
दुःखी है । 

वेदान्तियोंने कहा कि ख्यालसे काम नहीं चलता । ख्याल भी 
आखिर क्यो हे और उसकी व्यावहारिक सत्ता तो है ही। मानी 
हुई चीजका ( ख्यालका ) अपवाद करनेके लिए पहिले कोई सच्ची 
चीज मिलनी चाहिए । सच्ची चोज मिल जानेपर उसमें कल्पित 
झठी चीजका अपवाद होता है। बिना सच्ची चीज मिले झूठी 
चीजका अपवाद नहीं हो सकता । अधिष्ठानका ज्ञान हुए बिना 
अध्यस्तकी निवृत्ति नहीं होती । 

अध्यारोपका अपवाद तभी होता है जब सत्य ( आरोपके 
अधिष्ठान ) का ज्ञान हो जाय । नहीं तो : 

अपवादापवादे कि भविष्यति ? उत्सर्गावस्थितिः । 

अपवादका अपवाद करनेपर क्या होगा ? उत्सगंकी स्थिति 
हो जायेगी। यह बड़ा ही उल्टा है। व्याकरणका यह नियम 
कहता है कि यदि अपवादका अपवाद कर देंगे तो जो चालू नियम 
है वही लाग्‌ होगा । 


इसलिए यदि ब्रह्मज्ञान प्राप्त करके अपने कर्तापना, भोक्तापना, 
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संसारीपना और परिच्छिन्नपनाका बाध नहीं करते अर्थात्‌ यदि 
ब्रह्वाज्ञानके द्वारा इनका बाध न हो ओर आप भी इनका अपवाद 
न करें, तो फिर यही संसार तो चालू रहेगा न! आपको यही 
मालम होता रहेगा कि 'मेरा जन्म हुआ है, मेरे इतने सम्बन्धी हैं, 
मेरे पास इतना धन है, धनके आनेमें सुख है ओर चले जानेमें 
दुःख है, में पापी हूं, में पुण्यात्मा हूं, में स्वर्ग-नरकमें आता जाता हूं, 
मेरा पुनर्जन्म होता हे; और यदि धर्माधम पुनर्जन्म इत्यादि नहीं 
मानोगे तो यह मानोगे कि में जड़ शरीर हूँ। परन्तु किसी भी 
दशामें इससे ऊपर नहीं उठ सकते। 


जिस एक सच्ची चीजको ( ब्रह्मको ) जाननेपर सभी अभिमानों 
ओर अध्यारोपोंका अपवाद हो जाता है, उस ब्रह्मतत्त्वको यदि 
वेद नहीं बताता तो वेद अधूरा है । फिर तो बस, वेद हल चलानेकी 
विद्या ही बतायेगा । अथवा ख्याली बातोंको ही बतायेगा जेसे -- 

अपाम सोममृता अभूम । ( ऋग्वेद ८. ४८.३ ) 

( हम सोम पीकर अमर हो गये ) 

वेद एक ऐसी चीज बताता है जो अन्य प्रमाणसे अनधिगत 
है ( नहीं जानी जाती हे) और अन्य प्रमाणसे अबाधित है। 
साधनकी तो हमलोग चर्चा ही नहीं करते। वेदान्त विद्या है, 
साधन नहीं है। कुछ करना और भोगना नहीं है; कुछ चाहना 
और पाना नहीं है; किसी दूसरेको पकड़ना नहीं हे । यह तो अपने 
स्वरूपको ज्यों-का-त्यों जानना हे। इसीसे 'शंसनात्‌ शास्त्रम्‌' 
बोलते हैं । 

धर्म करोगे तो सुख मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा । आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा. ध्यान करोगे तो समाधि लगेगी और भगवदा- 
कार वृत्ति करोगे तो भगवान्‌से सायुज्य होगा । यह सब होगा 
लेकिन जिस अपने आपको न जाननेके कारण कर्मकी मजदूरी 
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करनी पडी, अन्यके पराधीन होना पडा और चारों ओरसे आँखें 
बन्द करनी पड़ीं, उस अपनी ब्रह्मताका प्रतिपादन वेदान्तशास्त्र 


करता है । 


वेदान्त साधन-साध्यकी चर्चा नहीं करता वह तो सिद्ध वस्तुको 
चर्चा करता है। वेदान्त सुखको उत्पन्न नहीं करता। वह तो 
कहता है कि इस समय जो बिना सोचे-समझे तुम मान-मानकर 
बेठे हो कि “में देह हुं में पापी हुँ, पुण्यात्मा हूँ, में कर्ता हूँ, में 
भोक्ता हूँ, सुखी हूं, में दुःखी हुँ, में स्वर्ग-नरकमें आने-जानेवाला हूँ 
वह तुम्हारा अज्ञान है कोरा ! वेदान्त ऐसी चीज बताता है जो 
किसी दूसरे साधनसे तो मिल ही नहीं सकती । वहाँ कमं, उपासना 
और योगका तो द्वाविड़-प्राणायामसे भी सम्बन्ध नहीं है अथवा 
वादरायण-सम्बन्ध' भी नहीं है । 


वेदान्त-प्रतिपाद्य जो आत्माका ब्रह्मत्व है वह कल्पित सम्बन्ध 
भी नहीं है। साधनसे तो वह अगम्य हे ही । किसी भी साधनसे 
आपका कर्तापन दूर नहीं होगा। यहाँतक कि में साक्षी हँ' यह 
कल्पना-भावना भी जब आप करेंगे तो आप उस कल्पना-भावनाके 
१. कोई सज्जन थे । किसी गाँवमें पहुँचे तो रात हो गयो । वहाँ 
उनका कोई परिचित या सम्बन्धी भी नहीं था। फिर कुछ सोचकर 
इधर-उघर देखा और एक मकानमें घुस गये । जाकर कहा हम तुम्हारे 
सम्बन्धी हैं, रातको यहीं विश्राम करेंगे ।” घरमें लोगोंने समझा कि कोई 
सम्बन्ध होगा, मालूम हो जायेगा । शिष्टाचारमें भोजनादि भी हुआ और 
वे बातचीतका अवसर दिये बिना तुरन्त सो गये । प्रातः उठकर निवृत्त 
होकर जब चलने लगे तो घरवालोंने पूछा कि उनका उनसे क्या सम्बन्ध 
है ? उन सज्जनने बताया कि उनका उनसे 'वादरायण-सम्बन्ध' है । हमारे 
घर भी वदरी (वेर ) का पेड़ है और आपके घर भी वदरीका पेड़ 
है । इसलिए हमारा आपका वादरायण-सम्बन्ध है । 
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भी कर्ता हो जायेंगे। कोई भी साधन करेंगे तो उसका मजा भी 
आयेगा, इसलिए भोक्तापन भी बना रहेगा । तब वासनाकी निवृत्ति 
कहसे होगी ? फिर-फिर वह वासना बनी रहे, इस जन्ममें बनी 
रहे, अगले जन्ममें बनी रहे ! वासनासे जो फल होगा वह नाशवान्‌ 
होगा ओर जहाँ वह ज्यादा मिलेगा वहाँ जानेकी इच्छा होगी । 
तब संसारित्व कहाँ निवृत्त हुआ ? और बिना अन्त:करणमें मैं-मेरा 
किये कोई साधन केसे करेगा ? तब परिच्छिन्नता भी ज्यों-की-त्यों 
रही ! कुछ भी तो निवृत्त नहीं हुआ ! 


इसलिए वेदान्तकी चर्चा साधनकी चर्चा नहीं है। इसका नाम 
विद्या है । वस्तु जैसी है वेसी ही उसे जानना है । 

अब्र कुछ प्रमाणकी बात सुनो। प्रमाण दूसरेके लिए होते 
हँ अपने लिए नहीं । प्रमाणका पक्षपात प्रमेयको सिद्धिमें होता 
है, प्रमाताकी सिद्धिमें नहीं । प्रमाताको तो सिद्धवत्‌ मानकर 
प्रमाणको प्रवृत्ति होती हे । प्रमाण प्रमाताके सामने दूसरेको 
उपस्थित करता है। उदाहरणार्थ, आँख रूपको सिद्ध करती है, 
हमको नहीं, आँख रूपको हमारे सामने प्रस्तुत करती है, हमको 
नहीं । यहो हाल प्रत्येक इन्द्रियका है ! ऐसी अवस्थामें दुनियाका 
कोई प्रमाण हमें हमारे अपने स्वरूपको नहों लखा सकता। 
वेदान्तकी वहाँ जरूरत होती है जहाँ सारे साधन हार जाते 
हे, जहाँ सारे प्रमाण हार जाते हैं । 

लोग शिकायत करते हैं : हमारी वृत्ति टिकती नहीं है, हमारी 
स्थिति बनती नहीं है ! तुम्हारा कोई ख्याल कबतक टिकेगा ? 

प्रमाणसे देश सिद्ध होता है, काल सिद्ध होता है, वस्तु सिद्ध 
होती है । प्रमाणसे भेद सिद्ध होता है और प्रमाण स्वयं भिन्न-भिन्न 
हैं। इसलिए प्रमाण भेदरूप हैं। परन्तु इन भेदोंमें जो अभेद 
है--देश-भेदमें जो अभेद है, कालभेदमें जो अभेद है, वस्तुभेदम जो 
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अभेद है, प्रमाणभेदमे जो अभेद है, अभिमानभेदमें जो अभेद है 
ओर भावभेदमें जो अभेद है, जो अपना आपा है उसकी ओर 
ध्यान खींचनेकी जरूरत है और वही वेदान्तका प्रतिपाद्य है । 


वेदान्त विद्या है, यह आपको मजदूर बनानेके लिए नहीं 
है, यह आपको ख्याली दुनियामें ले जानेके लिए नहीं है और 
न आँख बन्द करके एकांगी जीवन बितानेके लिए है। यह तो 
सच्चाईका बोध करानेके लिए है। इसी विद्यामें सबका तात्पयंसे 
समन्वय है । तत्तु समन्वयात्‌ । 

वेदान्त शास्त्र आत्माकी ब्रह्मताका शंसन करनेके कारण 
शास्त्र हे, शासन करनेके कारण नहीं | क्योंकि यदि समन्वय 
करोगे तो ब्रह्मका समन्वय दूसरोंके साथ नहीं होगा जबकि दूसरे 
सबका समन्वय ब्रह्मके साथ हो जायेगा । अतः स्वरूपके शंसन 
करनेसे ही वेदान्त शास्त्र है। यदि कहो किस एष नेति नेति 
आत्मा ( बृहदा० ३.९.२६ ) श्रुति सबका निषेध करती है, 
स्वरूपका शंसन कहाँ करती है, तो आत्माका स्वरूप है ही ऐसा । 
सभी आरोपोंका आत्मा ही अधिष्ठान है अतः सभी आरोपोंके 
निषेधपूर्वंक ही आत्माके स्वरूपका शंसन शक्य है । 

प्रमाता च प्रमाणं च प्रमेयं प्रमितिस्तथा । 
यस्य प्रसादात्सिद्धघन्ति तस्य को किमपेक्ष्यते ॥ 

जिसके अस्तित्वमें ही सब-सब है और जिसके न रहनेपर सब 
नहीं रहते परन्तु उनके न रहनेपर भी जो रहता है; देश-काल-वस्तु 
प्रमेय, अन्तःकारण इन्द्रियादि प्रमाण और अन्तःकरणावच्छिन्न 
चंतन्य प्रमाता-सब जिससे सिद्ध होते हें वह चेतन अनन्त अखण्ड 
अद्वय ब्रह्म है, उसमें न प्रमेय हैं प्रमाण और न प्रमाता; तब 
उसमें प्रमा भी कहाँ होगी? इसीमें सब वेदान्तोंका समन्वय 
है । तत्तु समन्वयात्‌ । छ 
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पहिले लोग जब वेदान्तका स्वाध्यांय करते थे तो थोडा 
पदशास्त्र अर्थात्‌ व्याकरण थोड़ा वाक्यशास्त्र अर्थात्‌ पूर्वमीमांसा 
ओर थोड़ा प्रमाणशास्त्र अर्थात्‌ न्यायादिका ज्ञान कर लेते थे तब 
वेदान्तका स्वाध्याय करते थे । ऐसे लोग यदि शमदमादि साधन- 
सम्पन्न होकर गुरुसे वेदान्त श्रवण करें तो उन्हें सुनते-सुनते ही 
वेदान्तका बोध हो जाय । आजकल जो विद्वान्‌ हैं उनमें साधन- 
सम्पत्ति नहीं है और जो साधन-सम्पन्न हैं वे प्रायः शास्त्रीय तैयारी- 
से वंचित होते हैं । इसलिए समझनेमें देर लगती है। परन्तु सुने- 
बिना तो दोनोंमें-से किसीको भी बोध नहीं हो सकता । अतः सब 
प्रकारके जिज्ञासुओंके लिए श्रवण ही मुख्य साधन हे । 

हम लोगोंका ऐसा विश्वास है ओर यह देखनेमें भी आता 
है कि समझमें आये या न आये, श्रवण किये जाओ। वेदान्तका 
श्रवण पापवासनाको क्षीण करता है ओर यदि सुने हुएका मनन 
करोगे तो संशय आदि दोष जो चित्तके हैं, वे नष्ट हो जायेंगे ओर 
स्वर्गादिको जो शुभ वासना है, वह मिट जायेगी। निदिध्यासन 
करनेसे चित्तकी चंचलता मिट जायेगी तब चित्त दर्शंनके योग्य 
हो जायेगा और महावाक्यका जो तात्पर्य है उसका साक्षात्कार 
हो जायेगा । इसलिए हम किसी भी वेदान्तके जिज्ञासुको यह नहीं 
कहते कि पहिले यज्ञ करलो फिर वेदान्त सुनना या पहिले उपासना 
करलो फिर सुनना वेदान्त । हालांकि उसकी तैयारी नहीं है तथापि 
अनुभवमें ऐसा आता है कि श्रवण-मनन-निदिध्यासनसे ही सब 
सम्पन्न हो जाता है । 

कल इशारेसे एक बात कही थी कि 'अपवादापवादे उत्सर्गा- 
वस्थितिः' । अपवादका अपवाद कर देनेसे उत्सगंकी ही स्थिति 
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रहती है--माने जो नियम चल रहा है वही चाल रहता है । 
देहको में-मेरा मानकर आपका सारा व्यवहार चल रहा है। 
ऐसी स्थितिमें यदि आप सत्सम्प्रदायके अनुसार वेदान्तका सत्संग- 
स्वाध्याय नहीं करते तो देहमें मे-मेरापन तो छ्टेगा नहीं और 
आपका जो अज्ञानमय व्यवहार चल रहा है वही चलता रहेगा । 


किसीने आपसे कह दिया कि आप यह अभ्यास करो कि "में 
जीव नहीं हुं ।' अथवा यह हृढ़ रूपसे मानलो कि में जीव नहीं हुँ ।' 
अब आप जानते हैं कि इस मान्यताका क्या परिणाम होगा ? आप 
जीव नहीं हैं इसलिए आपका पूर्व जन्म नहीं था और उत्तर जन्म 
नहीं होगा । लेकिन इस वतमान स्थल देहमें जो आपका में-मेरापना 
है वह कहाँ निवृत्त हुआ? वह तो और हढ हो गया। आप 
ईमानदारीके साथ इस बातपर विचार करो । आपका वेदान्त कहीं 
आपको नास्तिक चार्वाक तो नहीं बना रहा हे? आप वेदान्तके साथ 
अन्याय मत करो। केवल जीवत्वका निषेध तो चार्वाक करता 
है--नायमस्तोति चके ( कठ १.१.२०. ) ( कोई कहते हूँ आत्मा 
नहीं है ) । चार्वाकका कहना है कि पेदा होनेसे पहिले जीव नामकी 
कोई चीज नहीं थी और मरनेके बाद भी जीव नामको कोई चीज 
नहीं रहती है । यह तो माता-पिताके रज-वीर्यके मिलनेसे मद 
( नशे ) की तरह शरीरमें एक खुमारी हो गयी है; इसीसे तुम 
जीव बन गये हो । परन्तु यह जीवता तुम्हारी जन्मसे लेकर मरण- 
पर्यन्त ही है यह शरीरके साथ ही मिट जायेगी । तुम्हारा सारा 
जीवन देहिक जीवन ही है । 


यदि वेदान्तका श्रवण करके आपने यही सीखा कि आपका 
जीवन देहिक जीवन ही है, तो आपने वेदान्तका श्रवण नहीं किया, 
चार्वाक-मतका श्रवण किया । इस बातको आप गम्भीरतापूवंक 
विचारें । 
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श्री शंकराचाय भगवान्‌का कहना है कि जबतक सच्ची चीज 
नहीं मिल जाती तबतक झूठी चीजसे मुकरना सम्भव नहीं है । 
जबतक आपको रज्जुका ज्ञान नहीं हो जाता तबतक आप सर्पसे 
मुकरेंगे तो मालाका भ्रम होगा और मालासे मुकरेंगे तो दण्डका 
भ्रम होगा । कोई-त-कोई भ्रम आपको लगा रहेगा। परन्तु यदि 
सत्य वस्तु रज्जुको जान गये तो समस्त भ्रमोंका आधार (अज्ञान) 
ही निवत्त हो गया। इसी प्रकार जबतक आप अपनेको अद्वितीय 
ब्रह्म नहीं जानते हैं तबतक अपनी परिच्छिन्नतासे, अपने जीवत्वसे 
मुकर नहीं सकते । 


में वंदान्तियोंकों खास करके सावधान करता हूँ कि आप भले 
मुकर जाइये कि में अन्नमय कोष नहों हूं, प्राणमय कोष नहीं हें, 
मनोमय कोष नहीं ह, विज्ञानमय कोष नहीं हूँ, आनन्दमय कोष 
नहीं हूँ ( अर्थात्‌ में जीव नहीं हुँ) अथवा कि में विश्व नहीं हुँ, में 
तेजस नही हुँ, प्राज्ञ नहीं हुँ, अथवा कि में लोक-परलोकमें आने- 
जानेवाला नहीं हं, परन्तु यह मुकरनेवाला है कौन? मुकरनेकी 
जो वृत्ति है उसका अभिमानी है कोन ? इस वृत्तिसे विशिष्ट कौन 
है ? इस वृत्तिसे उपहित कोन है ? परिच्छिन्न या अपरिच्छिन्न ? 
यही तो जीव है ! जबतक इस वत्तिको मेरी माननेवाला अभिमानी 
जीवको अपनी अपरिच्छिन्नताका ज्ञान नहीं होगा तबतक विचार- 
कालमे भले वह कह दे कि में जीव नहीं हूँ परन्तु उसका जोवत्व_ 
निवृत्त नहीं होगा । श्री शंकराचार्य भगवानुके सिद्धान्तको पक्का 
करके समझें कि 'में अद्वय ब्रह्म हँ यह वृत्ति जब 'तत्‌' और 'त्वस्‌' 
पदार्थोके विवेकपूवक होती है तब तो वह जीवत्वको काटकर 
जीवत्वकी आत्यन्तिक निवृत्ति कर देगी अन्यथा तो वह आकाशम 
ढेला फेंकनेके समान निरथंक ही है । यह वृत्ति वेदान्त श्रवणसे 
उत्पन्न होती है । इस अर्थमें ही वेदान्त ब्रह्मके विषयमें प्रमाण हे । 
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हमारे पूर्वमीमांसक कहते हैं कि सम्पूर्ण वेद क्रिय्रापरक हैं । 
वह हमारे जीवनके लिए ही कुछ-न-कुछ बताता है। जिस वेद- 
वचनमें कुछ करनेके लिए नहीं हैं, जेसे कि वेदान्त-वचन, वे 
निरथंक हैं। वेदमें सवंत्र विधि-निषेवका, मन्त्र, नामधेय और 
अर्थवाद सहित वर्णन किया गया है। विधि-निषेधके पालनका 
फल जो है वह जितना दृष्ट है उतना तो हे हो, परन्तु इसके अतिरिक्त 
भी है- स्वगं, सोम, अप्सरा, नन्दनवन, भोग इत्यादि, जो मरनेके 
बाद जीवको मिलते हैं । 

यदि कहो कि जब वेद-मन्त्रोका तात्ययं क्रियामे हो है तब 
वेदमन्त्रोके पाठका क्या प्रयोजनः? तो पर्वमीमांसकोंका कहना 
है कि मन्त्रोंके पाठसे एक प्रकारका 'अपूर्व' उत्पन्न होता है जो 
पाठकके अन्तःकरणमें चिपकता है । वंही धमं-शेष है जो धर्मावमं- 
के संस्कारके द्वारा फळक। आर्काषत करता है। धमंका दृष्ट फल 
सुख है ओर अदृष्ट फल स्वगं है। जबकि अधमंका दृष्ट फल दुःख 
है ओर अदृष्ट फल नरक है । इस प्रकार पृव॑मीमांसकोंने बताया 
वेदके विधि-निषेध दृष्टाहृष्टफलाथंक होते हैं । 

पूर्वमीमांसा शास्त्रमे ही देवता-विग्रहाविकरण है जिसमें यह 
प्रश्न उठाया गया है कि देवताओंका विग्रह होता है या नहीं । 
वहाँ बताया कि देवताका विग्रह नहीं होता परन्तु जब हम विधि- 
पूवंक अग्नि-स्थापन करते हैं ओर निषिद्ध आचरणका परित्याग 
कर देते हैं, बीच-बीचमें अर्थवाद सुनते हैं, यजमान अधिकारी 
होता है ओर देवताका आवाहन ठीक होता है तो मन्त्रमें ऐसी 
शक्ति है कि नया देवता उत्पन्न हो जाता है। यदि एक हजार 
कुंडोंमें इन्द्रके आवाहनके लिए एक हजार मन्त्र पढ़े जायं तो 
हजार यज्ञों में एक साथ ही इन्द्रका आविर्भाव होगा ओर तत्तद्‌ 
यजमानके द्वारा दिया हुआ जो हविष्य है उसको इन्द्र ग्रहण करेगा 
ओर यज्ञ पूरा होगा । 
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अच्छा ठक है! वेद क्रियार्थक हैं। फिर 'तत्त्वमसि” वेद- 
वाक्यको संगति केसे लगेगी ? तो इस पर पृवमोमांसकोंने बताया 
कि एक जगह एक यजमानने खूब बढ़िया यज्ञ किया। ब्राह्मणों- 
को खूब सोमयान कराया, बहुत-पे वस्त्र दिये और बहुत दान 
दिया । ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए और यजमानसे बोले 'तत्त्वमसि' 
अर्थात्‌ जिस देवताको भाराधना हमने यज्ञमें को है वे इन्द्र आदि 
देवता रूप ब्रह्म तुम्हीं हो।' 'तत्त्वमसि' यजमानको स्तुति है। 
ब्राह्मण भो प्रसन्न और यजमान भी प्रसन्न । तो फिर आगे भो 
यज्ञ होवे, इसमें इस स्तुतिका तात्पर्य है । 


वेद क्रियापरक हैं इसलिए शंसनात्मक वेद-वाक्य या तो 
निरर्थक हैं अथवा-- 
कत्‌ देवतादिप्रकाशनाथंत्वेन वा क्रियाविधिशेषत्वम्‌ । 


वे कर्ता ( यजमान ) ओर देवतादि ( इन्द्र आदि देवता जिनके 
लिए यज्ञ किया जाता है )के स्वरूपके प्रकाशनके लिए हें । अतएव 
वे क्रिया-विधि (यज्ञ )के ही अंग हैं। वेदान्तमें जहाँ आत्माके 
स्वरूपका शंसन है वहाँ समझना चाहिए कि यजमानका क्या 
स्वरूप है और जहाँ ब्रह्मके स्वरूपका शंसन हो वहाँ समझना 
चाहिए कि इन्द्रका क्या स्वरूप है। जब यजमान अपना और 
देवताका स्वरूप समझेगा तब वह उत्साहसे यज्ञ करेगा । इसलिए 
वेदान्त कमंक्रा एक अंग है और उनकी साथंकता कर्ता और 
देवताके स्वरूपके प्रकाशनमें ही है । 


यदि किसी कारण इस बातको भी न माना जाय तो यह 
मानना चाहिए कि वेदान्त उपासना आदि अन्य क्रियाओंके 
विधानके लिए हैं-- 


उपासनाविक्रियान्तरविधानायेत्यं वा। 
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माने यह ठीक भी हो कि वेदान्त क्रियाविधिके शेष नहीं हैं 
फिर भी उनमें कुछ ऐसा है अवश्य जिसमें कुछ करना है। उसमें 
ब्रह्यका वर्णन है सो तो ठीक, परन्तु वह है इसोलिए कि पहले 
ब्रह्माको सुन लो कि वह ऐसा है और उसके बाद ब्रह्मकी उपासना 
करो, श्रुतको दोहराओ ! 
वेदान्तोंमें बहुत-से स्थलोंपर तो उपासनाका स्पष्ट आदेश है। 
जेसे अन्न ग्रहोउपासीत्‌। (छा० ७.९.२ ) अन्न ब्रह्म है--ऐसी 
उपासना करते हैं : अन्नकी कभी निन्दा न करे। अन्नको कभी 
फेके नहीं । 
अन्नं न परिचक्षीत। ( ते० उप० ३.८.१ ) 
अद्यादन्नम्‌ अकुत्सयन्‌ ॥ 


अञ्नके रूपमें पालन-पोषण करनेके लिए स्वयं परमेश्वर ही 
आया हुआ है। हम लोग यदि दूध गिर जाता है तो कह देते 
हें कि देखना इसे पाँव छ्‌ जाय। नमक गिर जाता है तो कहते हं 
कि कायदेसे झाइ-पोंछकर उठालो नहीं तो पलकोसे उठाना पड़ेगा । 
इसका अर्थ है अन्न परमेश्वर है। अन्नमें परमेशवरकी भावना 
उपासनाका विधान. हुआ यह । इस उपासना-कमंकी फलश्रुति 
भी वहाँ बतायी है कि जो अन्नको ब्रह्म जानकर उपासना करता 
है उसे अन्नकी कमी कभी नहीं होती । 

इसी प्रकार अन्य उपासनाएं भी हैं-- 


नाम ब्रहोउपासीत्‌। ( नाम ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है ) 
( छान्दोग्य ७.१.५ ) 


वाचं ब्रह्मेउपासीत्‌। (वाणी ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है ) 
( छान्दोग्य ७.२.२ ) 

मनो ब्रह्मोउपासीत्‌। ( मन ब्रह्मा है ऐसी उपासना करता है) 
( छान्दोग्य ३.१८.१ ) 
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इत्यादि उन सब उपासनाओंका फल भी छान्दोग्य उपनिषदमें 
यत्र-तत्र बताया गया है । 


तो जेसे नाम ब्रह्म है, मन ब्रह्म है, इन उपासनाओंका विवान 
है--ऐसे ही 'तत्त्वमसि' अथवा “हूं ब्रह्मास्मि’ भी आत्मामें ब्रह्मकी 
उपासना करनेके लिए हो है। अनन्त ब्रह्मका ज्ञान उसकी उपासनाके 
लिए ही है, उसका अन्य कोई तात्पर्यं नहीं है । उपासना भी 
मानसिक कर्म है अतः वेदान्तोंका कमंमें ही तात्पर्य है । 

यदि कहो कि वेदान्त परिनिष्ठित ( सिद्ध ) वस्तुको बतानेके 
लिए ही है, किसी प्रकार भी वह क्रिया-विधिका अंग नही है तो 
यह कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि सिद्ध वस्तु ( जो वस्तु है ही ) 
तो प्रत्यक्ष, अनुमान आदि दूसरे प्रमाणोसे जानी जा ही सकती है, 
फिर उसमें वेदान्तके प्रतिपादनकी क्या आवश्यकता है ? 


न हि परिनिष्ठितवस्तुघ्रतिपादनं संभवति प्रत्यक्षादिविषयत्वात्‌ 
परिनि्ठितवस्तुनः । 


इसपर सिद्धान्ती कहते हें कि किसी भी इन्द्रियसे या मनकी 
भावनासे अद्वय ब्रह्मातत्त्वका ज्ञान शकय नहीं है। यहाँतक कि 
साक्षी भो अद्वेतताको देख नहों सकता ( देखेगा तो वह अद्वितीयतासे 
अलग हो जायेगा ) अब रहा साक्षी स्वयमु । वह अद्वितोय है या 
सद्वितीय ? यदि कहो कि समाधिमें अद्वितीय है और अब व्यवहारमें 
सद्वितीय, तो जो साक्षी समाधिमें जाता है तो द्वैतके बीजको 
लेकर जाता है। इसलिए जब साक्षीको दंत नहीं भासता तब भी 
द्वैत रहता है। साक्षी अपने आपको भी नहीं देख सकता वर्ना 
साक्षी साक्ष्य हो जायेगा । साक्षी तो अनुभाव्यका परित्याग करके 
अनुभवरूप साक्षी है। और इस साक्षीमें भेद नहीं है, देत नहीं है, 
अन्य नहीं है। इस बातको जाननेके लिए ही वेदान्तको, 
सत्सम्प्रदायकी आवश्यकता होती है। 
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पर्वपक्षी कहता है : अच्छी बात है; चलो, मान भो लिया कि 
अद्वय तत्त्वके ज्ञानके लिए वेदान्त है परन्तु उस ज्ञानसे क्या मतलब 
सिद्ध हुआ ? यज्ञ करेंगे तो बहुत फायदे है--विद्याजीवी लोगोकी 
जीविका मिलेगी, संरक्षकको--पहरेदारको, वैश्यको ओर शाद्रको भी 
दक्षिणा मिलेगी, यजमानके द्रव्यका समाजीकरण होगा, उसके 
अन्तःकरणकी शुद्धि होगी, देहातिरिक्त आत्माके अस्तित्वमें उसकी 
आस्था होगी, स्वर्गादि अहष्ट फल ओर यशादि दृष्टफलकी उत्पत्ति 
होगी । परन्तु यदि अपनेको ब्रह्म जान भी लिया तो उससे क्या 
मिला और क्या छूटा ? ब्रह्मामें कुछ भी हेय और उपादेय नहीं है 
तब अपनेको ब्रह्म जाननेमें पुरुषार्थका अभाव है। इसलिए भी 
वेदान्त अनर्थक हें— 


तत्प्रतिपादने च हेयोपादेयरहिते पुरुषार्थाभावात्‌ । 


कोआके मुँहमें कितने दांत ? इस जानकारीका क्या लाभ ? 
निष्प्रयोजन ज्ञानका प्रतिपादन शास्त्र क्यों करने लगे ? यदि तुमने 
जान भी लिया कि हृश्यमान प्रपंचके मूलमें कोई अक्ता, अभोक्ता, 
पाप-पुण्यसे रहित, सुख-दुःखसे रहित, देश-काल-वस्तुसे अपरिच्छिन्न, 
सजातीय-विजातीय स्वगत-भेदसे शून्य, प्रत्यक्‌ चेतन्याभिन्न कोई 
ब्रह्मा सत्ता है तो उससे किस प्रयोजनको सिद्धि हुई ? 
इसपर सिद्धान्ती कहता है कि बहुत बड़ा प्रयोजन सिद्ध हो 
जाता है | उदाहरणाथं; अज्ञानका दुःख मिट जाता है ( विद्याकी 
निवृत्ति हो जाती है ); अविद्या जन्य राग-द्वेष, शोक-मोह, अष्टपाश 
(और पंच क्लेशोंसे मुक्त हो जाता है; मृत्युका डर समाप्त हो जाता 
है; मान-अपमानसे मुक्ति मिल जाती है; संसृति ( जन्ममरण )- 
चक्रसे मुक्ति मिल जाती है; और एक अखण्ड साम्राज्यकी निरंकुश 
उपलब्धि हो जाती है । इसलिए वेदान्त बहुत बड़ा प्रयोजन सिद्ध 
करता है । 
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जो कमंके प्रेमी होते हैं वे कहते हैं कि कोई भी बात जो कही 
जायेगी उसमें विधि-निषेध जरूर होगा। भले वह बात चुटकुला 
या कहानो-किस्सा द्वारा कहो जाय । अब ब्रह्म कमंका अंग नहीं 
है इसलिए ब्रह्मसम्बन्धी वेद अर्थात्‌ वेदान्त निरर्थक हैं । 

यदि कहो कि वेदान्त ब्रह्मका ज्ञान कराता है तो : 

सवंत्रेव हि विज्ञानं संस्कारत्वेन गम्यते पराङ्‌गञ्च । 

संसारमें जितना विज्ञान है वह हमारे मनपर एक संस्कार 
डालता हे। वह संस्कार कर्मका अंग होता है, क्योंकि उस 
संस्कारसे कुछ छोड़ेंगे या कुछ पकडेंगे । परन्तु परिनिष्ठित वस्तु 
( सिद्ध वस्तु ) का विज्ञान तो वह संस्कार भी मनपर नहीं 
डालता । क्योंकि परिनिष्ठित वस्तुका अर्थ है जिसको जाननेके 
लिए प्रमाणक्री भी जरूरत नहीं है; जो पहिलेसे ही सिद्ध है; मनमें 
प्रमाणवृत्तिके उदय होनेसे पूर्व हो जो मनका साक्षी ओर मनका 
अधिष्ठानरूपसे सिद्ध है वही परिनिष्ठित वस्तु हे । अतः 
न च परिनिष्ठिते वस्तुस्वरूपे विधिः सम्भवति क्रियाविषयत्वाद्रिधेः । 

परिनिष्ठित वस्तुके स्वरूपमें विधि सम्भव नहीं है क्योंकि 
विधि क्रिया-विषयक होती है । 

विधि केसी होती है इस बातको समझना चाहिए । विधिके 
लिए चार बातें होनी आवश्यक हें-अधिकार, विनियोग, प्रयोग 
और उत्पत्ति । 

१. अधिकार : स्वगकामो यजेत । स्वगंको कामनावाला यज्ञ 
करे- यह विधि है । अब देखना यह है कि विधिमें जिस वस्तुको 
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प्राप्त करनेका आदेश है उसको वह चाहता भी है या नहीं ? अब 
आजकल लोग यज्ञ तो करते हैं परन्तु वे स्वगं-नरक कुछ मानते 
ही नहीं। उनका तो मामला ही गायब है। फलार्थी ही विधिका 
अधिकारी है । 


अर्थो समर्थो विद्वान्‌ शास्त्रण अपयुदस्तः । 


अधिकारी केसा हो कि एकतो वह उक्त कमंके फलका 
चाहनेवाला होना चाहिए ( अर्थी ) । दूसरे वह उस कर्मको करनेमें 
समर्थ भी होना चाहिए। तीसरे कर्ता समझदार होना चाहिए 
और चोथे वह कमें स्वयं शास्त्रसे निषिद्ध नहीं होना चाहिए । 
अधिकारीमें ये चार ग॒ण होना जरूरी है । 

अब अधिकारीका निर्णय सुनाते हें आपको । अधिकार किसको 
कहते हें कि फलके साथ जो सम्बन्ध है वह तुम्हारे साथ है या 
नहीं ? जसे यज्ञ करके स्वर्ग पानेकी इच्छा । यज्ञ करनेवालेको 
इच्छा स्वर्ग है या विश्वशान्ति हे या अपनी जेब भरना है ? उद्देश्य 
क्या है? फलके साथ यदि सम्बन्धका बोध है तो अधिकार 
है । फल-सम्बन्ध-बोधन ही अधिकार है । 

२. विनियोग : फलके साथ क्रियाके सम्बन्धका ज्ञान विनियोग 
है । जसे अमुक कर्म करनेसे अमुक फल होता है--तो इस ज्ञानमें 
उक्त कर्मका विनियोग उक्त फलमें है । जेसे आप लोग कहते हो : 
'कमंणि विनिधोग:;? “प्राणायामे विनियोगः; आचमने विनियोगः ।' 

तो जिस फलको हम पाना चाहते हैं वह इसी क्रियाका शेष 
है, इस ज्ञानका नाम विनियोग है । 

३. प्रयोग : जिस फलको हम पाना चाहते हें ओर वह जिस 
क्रियाका शेष है, उस फलके लिए उस क्रियाको करना ( जानना 
नहीं ) प्रयोग कहलाता है । 
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४. उत्पत्ति : विनियोग और प्रयोगको ठीक-ठीक समझना, 
यह उत्पत्ति कहलाता है। यदि उपर्युक्त चारों बातें-अधिकार, 
विनियोग, प्रयोग और उत्पत्ति-ठीक-ठोक नहीं होंगी तो विधि 
ठीक सम्पन्न नहीं होगी । 'अमु यज, भमुं यज' । ( यह यज्ञ करो 
यह यज्ञ करो ) यह तो बोल दिया और अधिकार, विनियोग, 
प्रयोग ओर उत्पत्ति ठीक-ठीक एकत्र नहीं हुए तो कर्म ठीक सम्पन्न 
नहीं होगा । कर्मके साथ इन चारोंका अविनाभाव-सम्बन्ध बोला 
जाता है अर्थात्‌ इनके बिना कमं नहीं होता । 

अच्छा, 'यह करो, यह मत करो” यह विधि-निषेव हुआ । 
किसके लिए ? उसके लिए जो पहिलेसे नहीं है-वस्तुके उत्पादनके 
लिए, उत्पन्न हुई वस्तुको संस्कारित करनेके लिए, उसको बदलनेके 
लिए या कहींसे वस्तुको प्राप्त करनेके लिए ( उत्पाद्य, संस्कारं, 
विकार्य या आप्य-क्रमंजन्य वस्तुके ये चार ही भेद हें । विनाश्यकी 
गणना विकायमें हो है। अब परब्रह्म परमात्मा तो ऐसा है 
नहीं । वह तो परिनिष्ठित वस्तु है, सिद्ध वस्तु है। अतः उसके 
लिए कोई विधि सम्भव नहीं हैन शारीरिक, न मानसिक । और 
तो ओर हम बोद्धिक कर्मका भो निषेध करनेवाले हें । स्वतः सिद्ध 
वस्तुको पहिचाननेके लिए तो केवल उसके ऊपर जो पदं मालूम पड़ 
रहे हैं उनको हटानेके सिवाय और कोई कर्म नहीं करना पड़ता । 

न वस्सुतन्त्रोऽस्ति विधिः 

वस्तुतन्त्रमें विधि नहीं होतो । 

मोमांसकोंने कहा कि उपनिषद्‌ तो विधिहीन होनेसे निरथंक 
ही है। वेदका कर्मकाण्ड भाग ( मन्त्र ओर ब्राह्मण भाग ) तो 
बहुत बढ़िया है । उसमें जीवन-सम्बन्धो सार-सार बातें दी हुई 
हें। यह करो, यह मत करो। परन्तु उपनिषद्में तो बस अ-अकी 
भरमार है : 


आक्षेपिकी संगति-३ ] [ २९ 


अदोधेम्‌, अनणु, अनपरम्‌, अबाह्यम्‌, अनन्तरम्‌ 

चाहे जिस शब्दके पहिले 'अ' लगा दो और वह हो गया 
ब्रह्वाका वर्णन ! 

इसपर वेदान्तियोंका कहना है कि भाई, असलमें तुम हमारे 
मतका खण्डन करते-करते वेदका ही खण्डन करने लगे । क्योंकि 
उपनिषद्‌ भी तो वेद ही हे । ईशावास्य उपनिषद्‌ शुक्ल यजुर्वेद 
संहिताका चालीसवाँ अध्याय है । केनोपनिषद्‌ सामवेदके तलव- 
कार ब्राह्माणका अंग है । कठोपनिषद्‌ कृष्णयजुवेंदको कठशाखाका 
अंग है । प्ररनोपनिषद्‌ अथर्ववेदके ब्राह्माणभागके अन्तर्गत है। 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ शतपथ ब्राह्माणका है। छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
छान्दोग्य ब्राह्मणका है । ये सब वेद ही तो हैं। यदि तुम उप- 
निषद्को व्यर्थ बताते हो तो वेदके एक भागको ही व्यथं बताते 
हो । अपनी मान्यतापर ही कुल्हाड़ी मार रहे हो। कोई गुरुके 
दाहिने पेरको तो पूजे और बाँयेको कुल्हाड़ी मारे तो क्या यह 
गुरु-भक्त हुई ? इसी प्रकार यदि तुम वेदके कर्मकाण्डात्मक 
अंशको तो मानो और ज्ञानकाण्डात्मक अंशको न माना तो क्या 
यह वेदको मानना हुआ ? 

बोले : अच्छा जी, हम उपनिषद्को बिलकुल अमान्य नहीं 
करते हैं, क्योंकि यह प्रकरण दूसरा है, पर इसमें भी उपासना 
आदि जो हैं वे कमंपरक हैं: 

अथ प्रकरणान्तर नैतद्‌ अभ्युपगम्यते तथापि स्ववाक्य- 

गतोपसनादि कर्मपरत्वम्‌। 

परब्रह्म परमात्माको जानो और जानकर उसकी उपासना 
करो : 'सोऽहर्मास्म ।' आदित्यमंडळमें जो पुरुष है वही में हूं 
'सोऽहम्‌', “सोऽहम्‌' ऐसी आवृत्ति करो, उपासना करो। अन्न 
रह्म हे, मन ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म है, ऐसी उपासना करो । 
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यह बात साधारण लोगोंको बुद्धिमें आती ही नहीं है कि 

बार-बार दाहराना तत्त्वज्ञानका साधन भले ही हो, परन्तु यह 

दोहराना तत्त्वज्ञान नहीं है। रम्रण महषि बोलते हैं--जबतक 

देहमें आत्मबुद्धि है तबतक 'सोऽहम्‌', 'सोऽहम्‌'को दोहराओ । 
परन्तु यह दोहराना तत्त्वज्ञान ( आत्मज्ञान ) नहीं है : 
बुद्धे तु तत्त्वे पुनर्निरर्थो यथा नरत्वप्रमितिर्नरस्य । 


आप अपने आपको मनुष्य जानते हैं या नहीं ' जानते हैं? 
आप कितनी बार दोहराते हैं कि में मनुष्य हुं? एक बार भी 
नहीं, क्योंकि आपको अपने बारेमें यथार्थ ज्ञान हे । इसी प्रकार 
घट-ज्ञान भो आवृत्तिकी अपेक्षा नहीं रखता। इसी प्रकार हो हम 
ब्रह्म हैं इस यथार्थ ज्ञानमें आवत्तिकी अपेक्षा नहीं है, यह तो नरको 
नरके समान जानना मात्र है । 

यह जो देहमें हमारी अहं-बुद्धि हे-जेसे स्थूल देहमें यह बुद्धि 
कि में ब्राह्मण हूँ, में संन्यासी हुँ, में मनुष्य हूँ, अथवा में हिन्दू हूँ! 
यह सब क्या है ? एक प्रकारका सामान्य देखकरके उसमे-से एकको 
'में' बोलते हो। ब्राह्मण तो अनेक हैं। ब्राह्मणत्व तो एक जाति 
है। अब देशके दश करोड़ ब्राह्मणोंको आप में ब्राह्मण हूँ ऐसा 
थोड़े ही बोलते हैं। आप उनमें-से एक व्यक्तिको में ब्राह्मण 
हे' बोल रहे हैं। इसलिए मैं ब्राह्मण हं' यह बोलना अज्ञानमूलक 
है। इसी प्रकार अन्य अभिमानोंके बारेमें भी समझना चाहिए। 
असलमें यह सब देहाभिमानका विलास है। इसको जड़में यह 
भ्रान्ति बेठी हुई है कि में देह हूँ । 

यदि कहो कि 'में देह हूँ' ऐसी वृत्ति तो हमारे मनमें कभी नहीं 
बनतो तो उसका कारण यह है कि उसीके बच्चे-कच्चोंमें फंसे हुए 
हो । मैं ब्राह्मण हूँ, संन्यासी हूँ, मनुष्य हूँ, हिन्दू हूँ इत्यादि, ये सब 
देहाभिमानके ही विलास हैं। इसीमें सारे घमं हैं ओर सारे अधर्म हैं। 
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अच्छा, लो चुप हो जाते हैं। ब्राह्मणपना, संन्यासीपना कुछ 
नहीं सोचते हैं। तो 'में जीव है” यह सोचोगे ? नहीं, क्योंकि 
जीवको कभी देखा नहीं है। अनदेखे जीवको क्या मानना ? परन्तु 
मानते हें। असलमें जीव वह है जो अपनेको पापी-पुण्यात्मा 
सखी-दःखी, कर्ता-भोक्ता, संसारी और परिच्छिन्न मानता है । अपने 
जीवत्वकी यह भ्रान्ति केसे मिटे? तो कहा कि उस मनको हो 
सुला दो, जिसमें जीवत्वकी वृत्ति फुरफुराती है। भले उसे दवासे 
सुलाओ या नींदसे या अभ्याससे । अथवा उसको देशमें, कालमें या 
वस्तुर्मे बन्ध कर दो । देशबन्ध धारणा है, कालबन्ध ध्यान है और 
वस्तुबन्ध समाधि है। अथवा चाहे मन सोये या जोवत्वमे जागे, 
हम तो उसके असंग साक्षो, तटस्थ द्रष्टा हैं, अत: उससे अतीत हें । 
परन्तु मनके सोनेपर क्या कुछ मिट जाता है? जिन भावोंको 
और पदार्थाको सत्य ओर रागदद्वेषपूर्ण ( सुख-दुःखपूर्ण ) समझता 
हुआ मनुष्य सोता हे उन भावों और पदार्थाक्रो वेसा हो जानता 
हुआ वह्‌ उठता हे । अच्छा-वुरा, सुख-दुःख, राग-द्वेष, ज्ञान-अज्ञान 
सव ज्योंके-त्यों याद रहते हुँ। अभान तो सुपृप्तिमें हो जाता हे 
परन्तु जाग्रतको भूल नहीं मिट सकती । 


असलमें आपका जीवत्व अर्थात्‌ पापी-पुण्यात्मापना, सुखी-दुःखो 
पना, संसारित्व ( आवागमन एवं पुनजन्म ) और परिच्छिन्नत्व 

एक जाग्रत्कालीन भ्रम है। यह तबतक नहीं मिटेगा जत्रतक 
जाग्रत्‌ अवस्थामें ही, वत्तिके रहरु-रहते ही, अपने आपको 
अविद्या, काम और कर्म तथा उनके करणोसे अलिप्त सर्वाधिष्ठान, 
सर्वावभासक अद्वितीय ब्रह्म नहीं जान लेते ओर यह जानना 
स्वबुद्धिसे नहीं ओपनिषद प्रणालीसे होना चाहिए । 

सुषप्ति-समाधिमें द्रत नहीं भासता, यह ठोक है, परन्तु जाग्रत्‌ 
अवस्थामें आपको द्वेत-श्रान्ति है या नहीं, यह प्रश्‍न है। 
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अच्छा जी, लो हम जीव ही नहीं मानते ! आपको क्या मिल 
गया जी, जो आप जीव नहीं मानते हें? रज्जु मिल जायेगी 
तब न सपं-भ्रान्ति छुटेगी ! जाग्रत्‌ हो जायेगी तब न स्वप्नकी 
मान्यता छूटेगी ! जबतक तुम अपनेको अपरिच्छिन्न अद्वय ब्रह्मा 
नहीं जान लेते तबतक अपने जीवत्वसे आप मुकर नहीं सकते । 
श्री शंकराचार्य भगवानका यह कहना है कि सच्ची वस्तुका 
ज्ञान हुए बिना उसीमें प्रतीयमान झूठी वस्तुका भ्रम निवृत्त 


नहीं हो सकता । 


जाग्रतके पदार्थ ओर जाग्रदभिमानी ( विश्व ) अलग-अलग 
हैं; स्वप्नके पदार्थ और स्वप्नाभिमानी तेजस अलग-अलग हैं; 
सुषृप्तिके अभिमानी प्राज्ञ अलग-अलग हैं। परन्तु यह जो शुद्ध 
चेतन है जिसको कि तुरीयं त्रिषु सन्ततम्‌ ( भोग० ११. २५, २० ) 
कहा गया है ( जो विश्व, तेजस, प्राज्ञ, इन तीनॉसे निरपेक्ष 
होनेके कारण चौथा है ओर जो इन तीनोंका अधिष्ठान है ) वह 
शुद्ध चेतन अपरिच्छिन्न अद्वितीय ब्रह्मा है ओर वही तुम हो-- 
यह बात वेदान्त समाधिमे नहीं समझाता, बल्कि जाग्रतमें जहाँ 
गुरु-शिष्य भाव है, आदेश-उपदेश भाव है, वहाँ समझाता है। 
ओर एक बार जाग्रत्में श्रम निवृत्त होनेके पश्चात्‌ फिर द्वेत- 
भ्रान्ति कभी कहीं किसी अवस्थामें नहीं होती है । 


कहीं कुछ आदमो इकटु थे। एकाएक सबने देखा कि एक 
शेर उनपर झपटा । उनमें-से एक उसपर ढेले फेंकना लगा कि वह 
भाग जाय, पर वह तो भागा नहीं । दूसरेने भगवानको पुकारना 
शुरू किया और लगा माला जपने: हे भगवान्‌, यह शेर भाग 
जाय !' तीसरेने कहा : 'नहीं नहीं, इसको मारो मत, इससे डरो 
मत, यह तो परमेश्वर है, शेर नहीं है।' चोथेने कहा : “भरे शेर 
त्‌ मुझे क्या खायेगा, में तो अविनाशी जीव हूं ।' पाँचवाँ भागकर 
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गुफामें बेठ गया : 'ले में तो समाधिस्थ हूँ, खाना हो तो खाले।' 
वहाँ एक बहादुर आदमी भी था। वह जाकर उससे भिड़ गया । 
लगा उसका सिर पत्थरसे पीटने और सीत्ताराम ! 


एक बुद्धिमान्‌ व्यक्तिने कहा : 'ठहरो भाई, जरा परीक्षा कर 
लेने दो। यहाँ इस जनपदमें और शेर ! न यह. शेरके रहनेकी 
जगह है ओर न तो यहाँ शेर होना सम्भव है। कहीं यह भूलसे 
ही तो शेर मालूम नहीं पड़ रहा है ? शेरके वेशमें कोई चोर तो 
नहीं है ? जरा जाँच तो करो। सबने जाँचकी तो एक साथ सब 
बोल उठे : अरे यह तो शेरकी पत्थरसे बनी मूत है! यह तो 
नकली शेर है । अब जान गये, तो जेसी मोज हो सो करो। चाहे 
उसे ढेला मारो (कम करो) या परमेश्वर मानो ( उपासना 
करो ); उससे अपनेको असंग मानो ( सांख्य-विवेक करो) या 
उससे आँख मृंदकर बेठो ( समाधि लगाओ ) शेरके खा लेनेका डर 
तो निकल ही गया । 


जो ब्रह्वावत्‌ होता हे वह निर्भय हो जाता है: अभयं ब्रह्मा । 

ब्रह्यको जानकर धीर पुरुष हषं और शोक दोनोंको त्याग 
देता है : मत्वा धीरो हषशोको जहाति (क० १. २. १२) 

अपनी आत्माके भद्वितीयत्वको देखनेवालेको फिर शोक कहाँ, 
मोह कहाँ ? 

तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपशयतः। ( ईशावास्य ७) । 

ऋते ज्ञानान्न मुक्तः | ज्ञानसे मुक्ति होती है, इसका अर्थ ही 
यह है कि ज्ञानके द्वारा निवत्यं जो अज्ञान है वही बन्धनका हेतु 


है ओर अज्ञान-निवर्तक जो ज्ञान है वही मोक्षका हेतु है। आत्मामें 
न बन्धन है, न मोक्ष । अपने स्वरूपमें न कर्तापन है, न भोक्तापन 
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( तब में पापी-पुण्यात्मा, सुखी-दुःखी केसे हो सकता हूं! ), न लोक 
है, न परलोक, न आना हे, न जाना हे। वह तो अखण्ड तत्त्व 
न्मात्र है। इसको जाने बिना, यदि तुम कहते हो कि में जीव 
नहीं हूँ तो तुम गलत रास्तेपर हो । 
'यदि तुम जीव नहीं हो तो फिर क्या हो ? 
'नहीं मालूम । परन्तु में द्रष्टा हूँ, साक्षी हूँ, सच्चिदानन्द हुँ ।' 
'तुमको यह मालूम हे कि तुम्हारे सिवाय कुछ नहीं हे ? 
'नहीं मालम ।' 
'तुम हजारो, लाखों, करोड़ों जो द्रष्टा हैं उनके बारेमें 
जानते हो ? 
नहीं जानते ।' 
'तुम अगणित वस्तुओके उपादानके बारेमें जानते हो ।' 
'नहीं ।' 
तुम सृष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयके बारेमें जानते हो ?' 
'नहीं ।' 
'तुम ईश्वरके बारेमें जानते हो? 
'नहीं ।' 
'ठीक है। यह 'नहीं मालम' का नाम ही अज्ञान है। और 


यह अज्ञान तुम्हें है। इसलिए तुम अज्ञानी हो। तुम जीव न सही, 
परन्तु तुम अज्ञानी तो हो ही ।' 


में अज्ञ हूँ या नहीं, यह दिल ठोंककर देख लो । “अहम अज्ञः 
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ऐसी जो वृत्ति है इसकी अन्यथानुपपत्तिसे हो अज्ञानकी सिद्धि 
होती है। अर्थात्‌ यदि अज्ञान न होता तो तुम कभो अवनेको 
अज्ञानी मानते हो नहीं । अज्ञान हैं, इसीलिए तुम अपनेको अज्ञानी 
मानते हो । 


असलमे ब्राह्मणपना मिटानेकी जरूरत नहीं है और न संन्यासी- 
पना मिटानेकी जरूरत है; न हिन्दूपना मिटानेकी जरूरत है और 
न मनुष्यपना मिटानेकी जरूरत है। केवल जो तुम परमार्थ सत्यको 
नहीं जानते हो, उस अज्ञानको मिटानेकी जरूरत है । और अज्ञान 
मिटेगा ज्ञानसे; वह न कमसे मिटेगा, न उपासनासे; न सांख्यसे 
मिटेमा, न योगसे । 


अज्ञान किसका है ? ब्रह्मका, सजातीय-विजातीय स्वगत-भेद 
रहित ब्रह्मतत्त्वका । वह ब्रह्मातत्त्व देशका अधिष्ठान होनेसे अदेश 
है, कालका अधिष्ठान होनेसे अकाल है ओर द्रव्यका अधिष्ठान 
होनेसे अद्रव्य है। चेतन होनेसे वह प्रत्यगात्मासे एक है। उसी 
ब्रह्मको समझानेके लिए 'शास्त्रयोनित्वात्‌' सूत्र कहा गया अर्थात्‌ 
ब्रह्म केवल शास्त्रेक गम्य है यह बताया गया । इसपर पूवपक्षका 
जो आक्षेप था कि शास्त्रसे नहीं जाना जाता यह आपको सुनाया। 
इस आशक्षेपका उपसंहार वाकय है-- 


तस्मात्‌ न ब्रह्मणः शास्त्रयोनित्वम्‌ 
( इसलिए ब्रह्म शास्त्र द्वारा नहीं जाना जाता ) । 
इति प्राप्ते उच्यते :-तत्तु समन्वयात्‌ । 


ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हैं कि शास्त्रवाक्योंका समन्वय रह्मके 
स्वरूपावगममें होता है, इसलिए शास्त्र ब्रह्ममें प्रमाण है । यहींसे 
समन्वयाधिकरण प्रारम्भ होता है । छठ 
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(४, ४, ) 


समन्वय सूत्र : साधनोंका समन्वय 


तत्तु समन्वयात ( १. १. ४ ) 

सुरुभाष्य : 
तुशब्दः पुरवंपक्षव्यावृत््यर्थः। तद्‌ ब्रह्म सर्वज्ञं सवंडाक्तिणन- 

दुत्पत्तिस्थितिलयकारणं वेदान्तशास्त्रादेवावगम्यते। कथम्‌ ? 
समन्वयात्‌ । ( क्रमशः ) 

भाष्याथं :--तु शब्द पूर्वपक्षके निराकरणके लिए हे। तत 
अर्थात्‌ ब्रह्म जो सर्वज्ञ, सवंशक्तिमान्‌ तथा जगतुकी उत्पत्ति, स्थिति 
और लयका कारण है वह वेदान्तशास्त्रसे ही अवगत होता है । 
केसे ? समन्वयात्‌ अर्थात्‌ समन्वयसे । 

यदि धमंसे ही ( अर्थात्‌ यज्ञ-्यागादि कमंसे ही ) ब्रह्मावगति 
( ब्रह्मसाक्षात्कार ) हो जाता तो अळगसे वेदान्तशास्त्रकी जरूरत 
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नहीं रहती । यदि धमशास्त्रसे ही धर्मका अनुष्ठान करते-करते 
पापकी तिवृत्ति हो जाय और अन्तःकरण धमंजन्य सुखका आकार 
हो जाय--मनमें सुख ही सुख, सुख हो सुख, तो फिर धमं करके 
ही ब्रह्मको पालो, वेदान्तको जरूरत नहीं है । 

हमारे प्रत्येक शास्त्रके निरूपणकी एक शेली है, एक पद्धति 
है, उसको जानो । प्रत्येक शास्त्रकी एक अपुवंता होती है। वह 
एक ऐसी चीज बताता है जो उस शास्त्रके अतिरिक्त किसी दूसरे 
ढंगसे नहीं मालूम पड़ती है। वेदान्त जिस ब्रह्मका निरूपण 
करता है वह-- 
अन्यत्रचर्मात्‌ अन्यत्राधर्मात्‌ अन्यत्रास्मात्‌ कृताकृतात्‌ अन्यत्रभूताच्च 

भव्याच्च ( कठ० १.२.१४ ) 

धर्मसे भी अलग है, अधमंसे भी अलग है; कार्य-कारणसे भी 
अलग है ओर प्रत्यक्षभूत संसार जो दिख रहा है उससे भी अलग 
है; जो संसार कभी उत्पन्न होगा उससे भी ब्रह्म अलग है। यही 
नहीं वह ब्रह्म विदितसे भी परे है और अविदितसे भो परे है : 

अन्यदेव तद्‌षिदिताद्‌ अथो अविदितार्दाध ( केन» १.४) 

हि ` ब्रह्मवस्तुका ज्ञान करानेके लिए वेदान्तशास्त्रकी प्रवृत्ति 

हुई है। 

भाक्षेपिकी संगतिमें आपने पढ़ा कि पूर्वपक्ष ( कमंकाण्डी 
पुबंमीमांसक ) ने वेदान्तपर यह आक्षेप किया कि 'जन्माद्यस्य 
यतः से जिस ब्रह्मका वर्णन किया उसके साधनके रूपमें जिस 
वेदान्त शास्त्रका वर्णन 'शास्त्रयोनित्वात्‌’ सूत्रमें किया वह 
असंगत है। बयोंकि वेदान्त-वाक्य भी अन्य वेद-वाक्योंकी तरह 
या तो कमंके अंग होने चाहिए या प्रकारान्तरसे देवता और कर्ताके 
स्वख्प-प्रतिपादक होने चाहिए (वह भी उपासनादि कर्मका 
अंग हो जाता है )। यों भी यदि इस बातको न माना जाय तो 
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ब्रह्म हेयोपादेयरहित चीज है। उसके प्रतिपादनमें शास्त्रका 
कोन-सा पुरुषार्थ सिद्ध होता है । 


तो 'तत्तु समन्वयात्‌' सूत्रमे जो 'तु' शब्द है वह इस आक्षेप- 
को निवृत्तिके लिए हे । अर्थात्‌ ग्रन्थकार यह कहना .चाहते हैं कि 
'नहीं, तुम्हारा आक्षेप अनुचित है। ब्रह्मावगति वेदान्त शास्त्रके 
द्वारा ही होती है क्योंकि सब साधन, सब वेदवाक्य और सब 
स्थितियाँ और अवस्थाएँ तात्ययंसे ब्रह्मावगतिमें ही समन्वित 
होतो हैं ।' 

सांख्यने कहा कि तत्त्व-ज्ञान विवेकण्पातिसे प्राप्त हो जाता 
है । योगने कहा कि विवेकख्यातिके लिए वृत्तिनिरोध आवश्यक 
है । सांख्य ओर योग दोनों विवेकर्यातिसे आत्मज्ञान होना मानते 
हैं। बस अन्तर केवल इतना ही हे कि जब योग वृत्तिनिरोधको 
आवश्यक साधन मानता है, सांख्य सत्त्वाधिक्यसे ही विवेक. 
ख्यातिकी निष्पत्ति स्वीकार करता हे । 


सांख्य ओर योगमें प्रकृति ओर प्राकृतको सत्य माना जाता 
है ओर आत्माको प्रकृति ओर प्राकृतसे, हृश्याह्श्यसे विलक्षण 
माना जाता है। दृश्य और अदृश्य जो कुछ भी कार्य-कारण है 
उस सबका द्रष्टा आत्मा ही है। अब प्रकृति है त्रिगुणमयी--सत्‌- 
रज:-तम:-गुणोंवाली । पुरुषकी जबतक व्यवहार-दशा रहती है 
है तबतक सत्त्वगुण रजः ओर तमःसे मिला रहता है। जाग्रत्‌ 
और स्वप्न दोनोंमें वृत्ति-सारूप्य हो जाता है अर्थात्‌ द्रष्टा हृश्यसे 
मिल जाता है। इसलिए व्यवहार-दशामें विवेक नहीं होता है । 
प्रलयकालमें भी तत्त्वज्ञान नहीं हो सकता क्योंकि उस समय सत्त्व, 
रज; और तमः तीनों मिलकर एक हो जाते हैं ( ओर ज्ञान तो 
सत्त्वगुणमें होता है )। इसलिए एक ऐसी सत्त्वगुणात्मक अवस्था 
उत्पन्न करनी चाहिए जिसमें सत्त्व ही सत्त्व रहे ओर उसमें ऐसे 
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विवेकका उदय हो जाय कि 'में पुरुष हुं और यह प्रकृति है। तथा 
में इस प्रकृति और प्राकृतका असंग द्रष्टा हॅ' । यह बात चित्त-वृत्तिके 
निरोधकालमें हो जाती है जहाँ प्रकृति और पुरुषका अलगाव 
होकरके द्रष्टाकी अपने स्वरूपमें अवस्थिति हो जाती है । 


परन्तु वेदान्त सांख्य ओर योग दोनोंसे विलक्षण, कर्म और 
उपासना दोनोंसे विलक्षण, वस्तुका प्रतिपादन करता है। 
धर्मानुष्ठानसे साध्य सुखकी प्राप्ति होगी; इतना सुख मिलेगा कि 
तुम सुखमें डूब जाओगे। अभ्याससे भी तन्मयतारूप अथवा 
समाधिरूप साध्य-सुखकी ही प्राप्ति होगी। सांख्य और योगसे 
विवेकख्याति ( चिदचिद्‌-विवेक ) निष्पन्न होनेपर आप यह जान 
जायेंगे कि 'में असंग, उदासीन, कूटस्थ, द्रष्टा, साक्षी, चिन्मात्र, 
चेतन हूँ, जड़ नहीं हुं।' परन्तु वेदान्त आपको बताता है कि 
सच्चिदानन्द अद्य परमात्मामें, यह यावत्‌ देश, यावत्‌ काल, 
यावत्‌ वस्तुरूप प्रपञ्च जो भास रहा है, वह अविनाशी, अद्वय, 
अखण्ड, चेतन परमात्मामें परमात्मासे अतिरिक्त सत्‌ या असत्‌ 
कुछ भी नहीं है ( माने प्रपञ्च ब्रह्ममें अनिवंचनीय है, मिथ्या हे ) । 
यह व्यवहार-कालमें भी मिथ्या है और स्वप्न सुषृप्तिमें भी मिथ्या 
है । यदि आत्माके ब्रह्मस्वरूपका विचार जाग्रत्‌ अवस्थामें उदय हो 
जाय तो जो हेतकी ओर भेदको भ्रान्ति है, वह मिटायी जा 
सकती है । 


वेदान्तका श्रवण करो तो यह बोध हो जायेगा कि प्रपञ्च ओर 
उसका कारण मुझ अखण्ड ब्रह्मामें कोई अन्य तत्त्व नहीं है, वह 
अपना आत्मा ही है। अपनी आत्मामें जो स्वरूपसे देश-काल- 
वस्तुसे अपरिच्छिन्न सजातीय, विजातीय, स्वगत-भेद शून्य ब्रह्म 
है, यह जो हृद्यमान प्रपञ्च है वह अपने अभावके अधिकरणमें 
प्रतीत होनेके कारण, सत्यमें कल्पित होनेके कारण, चितुमें 


४० ] [ ब्रह्मसूत्र-प्रवचन : ३ 


प्रतीतिमात्र होनेके कारण, आनन्दमें आभास होनेके कारण, 
अद्वयमें असत्तावान्‌ होनेके कारण, मिथ्या है। यह बोध जाग्रत्‌ 
अवस्थामें तो वेदान्त-श्रवणसे हो ही सकता है, स्वप्नमें भी यदि 
कोई गुरु, शास्त्र मिल जाये और जाग्रतका सुना हुआ विवेक 
स्वप्तमें जाग्रत्‌ हो जाय तो भी अपनी आत्माकी ब्रह्मरूपताका 
बोध हो सकता है । 


वेदान्तमें श्रवण मुख्य है। मनन और निदिध्यासन तो संशय 
ओर विपर्यंयके नाशके लिए हैं। विवरणकारका मत है कि श्रवणसे 
ही अज्ञानको निवृत्ति हो जाती है। भामतीकारका मत है कि 
श्रवण, फिर श्रवणानुसारी युक्तिपूर्वक मनन और तदनन्तर श्रुत 
तथा मत अर्थमें वृत्तिका प्रवाह अर्थात्‌ निदिध्यासन-इन तीनोसे 
मिलकर ही अज्ञानकी निवृत्ति होती है । वस्तुतः दोनोंमें कोई भेद 
नहीं है क्योंकि निदिध्यासनके मूलमें भी श्रवण ही है। अधिकारी 
भेदसे दोनोंकी संगति है । 


जो सत्य वस्तु है वह ज्ञानस्वरूप अनन्त ब्रह्मा है। ओर वृत्तिका 
प्रवाह व्यावहारिक है। अतः निदिध्यासन जो होगा वह जाग्रत्‌ 
अवस्थामें होगा और निदिध्यासनका अर्थ होगा : ब्रह्माकार वृत्ति- 
का प्रवाह । यह वृत्ति निरोधरूप नहीं होगा । जहाँ सांख्य ओर 
योगका कहना है कि शुद्ध विवेक जाग्रत्‌ ओर स्वप्नमें उदय नहीं हो 
सकता ( क्योंकि इनमें सत्त्वगुण रजः ओर तमःसे अभिभूत रहता 
है) वहाँ वेदान्तका कहना है कि क्योंकि मिथ्यात्वेन सभी अवस्थाएं 
एक हैं, अतः जाग्रत्‌ अवस्थामें ही विवेकका उदय हो सकता है। 


इसलिए वेदान्त एक व्यावहारिक प्रक्रियासे ब्रह्मा-साक्षात्कारका 
मागं प्रशास्त करता है। दुनियाके योगी लोग डर जाय वेदान्तकी 
इस बातको सुनकर कि चाहे तीर्थमें मरो या चाण्डालके घरमें, 
होश-हवाशमें मरो या पागल होकर; उत्तरायण कालमें मरो या 
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दक्षिणायनमें, जिसके अन्तःकरणमें वृत्तिज्ञानका उदय होकरके 
अज्ञानका नाश हो गया है उसके लिए इनमें कोई भेद नहीं रहता । 
फिर वह चाहे स्त्री हो या पुरुष, ब्राह्मण हो या चाण्डाल, इससे कोई 
मतलब नहीं। यहो नहीं पशु-पक्षीके अन्तःकरणमें भी यदि किसी 
प्रकार ब्रह्मज्ञानका उदय हो जाय तो वहाँ भी अज्ञानकी निवृत्ति 
हो जायेगी ओर जीव-ग्रन्थिका छेदन होकरके मुक्त हो जायेगा, 
भले वह श्वेताश्वतर हो या तीतर, मण्डूक हो या काकभुशुण्डि । 


आपने भगवान्‌ झांकराचार्यकी यह कथा सुनी होगी। 
श्रीशंकराचायंजी काशी जा रहे थे। मागमें उन्हें चाण्डालके वेशामें 
भगवान्‌ शंकर ओर माँ पार्वंतीजी दिखाई दीं। आचार्यने कहा : 
'ए ! एक तरफ हटो !' चाण्डाल वेशधारी दांकरने पूछा : 'द्विजवर, 
आप किसको दूर हटाना चाहते हें-अन्नमयको अन्नमयसे या 
चेतनको चेतनसे? क्या गंगामें पड़ा हुआ सूर्यका प्रतिबिम्ब 
चाण्डालकी झोपड़ीके पास बहते हुए नालेमें पड़ रहे प्रतिबिम्बसे 
भिन्न है? क्या स्वणंघटसे अवच्छिन्न आकाश ओर मृद्घटसे 
अवच्छिन्न आकाशमें कोई अन्तर है ? यह क्या महान्‌ अज्ञान है 
कि इस अमेद-स्वरूप सच्चिदानन्द आत्मसमुद्रमें कोई किसीको 
ब्राह्मण देखे ओर किसीको चाण्डाल ? 


इसपर आचार्य शंकरने मनीषा-पञ्चक नामक स्तोत्रकी रचना 
करके भगवान्‌ शंकरके सम्मुख अपनी तत्त्वज्ञानीके सम्बन्धम यह 
निष्ठा व्यक्त की कि उसमें ब्राह्मण और चाण्डालका भेद नहीं : 


जाग्रत्स्वप्नसुषुप्िषु स्फुटतरा या संविदुज्जुम्भते । 
या ब्रह्मादिपिपोलिकान्ततनुषु प्रोता जगत्साक्षिणो ॥ 
सेवाहं न च दृष्यवस्त्विति दृढप्रज्ञापि यस्यापि चेत्‌ । 
चाण्डालोऽस्तु स तु द्विजोऽस्तु गुरुरित्येषां मनीषा मम ॥ 

( एलोक-५ } 
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'जो चेतन जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुस्तिमें स्पष्ट अनुभवमें आता 
हैं; जो चेतन ब्रह्मासे लेकर चींटीपर्यन्त सब हारारोंमें साक्षी रूपसे 
ओत-प्रोत है; वही में हुँ; में कोई अन्य दृश्य पदार्थ नहीं ह । जिस 
किसीमें भी इस प्रकारकी हृद प्रज्ञा हो वह चाहे द्विज हो या चाण्डाल 
मेरा गुरु है । इस विषयमे ऐसी ही मेरी मनीषा है ।' 


इस इलोकसे यह बात तो स्पष्ट माननी ही पड़ेगी कि 
श्री शंकराचार्य भगवानूके मनमें यह तो कोई असम्भावना थी ही 
नहीं कि चाण्डालको ज्ञान नहीं हो सकता । हम ज्ञानीको गुरु 
मानते हैं, शरीरको नहों । 


यह तत्त्वज्ञान जो है वह व्यवहार दशामें ही होता है ओर 
व्यवहार दशामें समाधि ओर विक्षेपको, इष्ट ओर अनिष्टको, धमं 
और अधमंको, दृश्य और द्रष्टाको, भेदमात्रको भंग करके होता है। 
इसलिए जहाँ समाधि ओर वृत्तिनिरोध अथवा वृत्तिक़ी तदाकारता 
व्यवहा रके विरोधी हैं वहाँ तत्त्वज्ञान समाधि और व्यवहारमें 
समत्वकी स्थापना करनेवाला है। तत्त्वज्ञान न प्रवृत्तिका पक्षपाती 
है और न निवत्तिका; वह तो प्रवृत्ति और निवृत्त दोनोंका 
उपमदंन करनेवाला हे । 


वेदान्त धमं, उपासना, योग ओर सांख्यका निषेध नहीं 
करता है, बल्कि उनका समन्वय ब्रह्माज्ञानमें करता है । वेदमें इन 
सभीका वर्णन है इसलिए वेदान्तके तोये सब भाईजन्यु ह । 
वेदान्त उनका खण्डन क्‍यों करने लगा ? यह समन्वय केसा है, 
इसका एक उदाहरण है : 

दो भाई एक ही माँ-बापसे पेदा हुए। अब दोनों तो राजा 
हो नहीं सकते । एक राजा होगा (बड़ा राजा हो या योग्य 
राजा हो यह दूसरी बात है) ओर दूसरा भाई उसका मददगार 
होगा । अब वह मन्त्री भी हो सकता है, सेनापति भी हो सकता हे, 
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धर्माध्यक्ष भी हो सकता हे और न्यायाध्यक्ष भी हो सकता हे | 
अर्थात्‌ एक भाई दूसरे भाईसे समन्वित होकर ही राज्य-शासन 
चलानेमें सफल होता हे । 
इसी प्रकार वेदमें जो धमं, उपासना, योग और सांख्यका 
वर्णन हे वे सब तत्त्वज्ञान ( वेदान्त ) में मददगार हैं, सहायक हैं । 
इनका क्रम-समुच्चय हे, सम-समुच्चय नहीं है । इसी क्रम-समन्वयको 
समझनेके लिए 'तत्तु समन्वयात्‌' सूत्र है । 
इसका अथं है कि श्रुति चाहे धर्मका प्रतिपादन कर रही हो 
या उपासनाका, चाहे योगका प्रतिपादन कर रही हो या सांख्य- 
निष्ठाका, चाहे वह यजमान ( कर्ता ) का प्रतिपादन कर रही हो 
या देवताका- उन सबका समन्वय ( अन्ततः पर्यवसान ) आत्मा 
और ब्रह्माको एकतामें ही है अन्यमें नहीं है। सबकी अनुगति 
अनुगमन आत्मा ओर ब्रह्माके एकत्व बोधके लिए ही है, अन्यथा 
नहीं है । 
कर्ता आत्माका प्रतिपादन इसलिए है कि तुम आत्माको देहसे 
न्यारा समझो और धर्माचरणके द्वारा अन्तःकरणकी शुद्धि करो 
और आत्माके देहसे न्यारेपनको पुष्ट करो । अन्ततः विवेक जाग्रत 
होनेपर कर्ताको ही 'त्वं' पदार्थके रूपमें अनुभव किया जा सकेगा | 
न्याय-वैहेषिक आत्माको कर्ता मानते हैं । 
उपासनाका प्रतिपादन क्यों है ? इसलिए कि इसके द्वारा तुम 
अपने चित्तको राग और द्वेषसे मुक्त कर सको ओर तत्‌' पदार्थका 
शोधन कर सको, अर्थात्‌ जगत्कारण ईश्वरका अनुसन्धान कर लो। 
योगका प्रतिपादन क्‍यों हैं? इसलिए कि चित्तके विक्षेप- 
दोषकी निवत्ति हो सके भोर वृत्ति-निरोधपुवंक आत्माकी 
असंगता, कृटस्थता एवं साक्षिताका अनुभव हो सके । इसके 
अतिरिक्त आत्मा शरीरसे पृथक, प्रकृति-प्राकृतसे पृथक्‌ चेतन 
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वस्तु है इसका अनुभव समाधि दशामें योगदर्शनके मतसे तथा 
सत्त्वमय वेचारिक अवस्थामें सांख्यमतसे हो जाता है। न्याय- 
वैशेषिक मतमें जो आत्मा कर्ता था वह योग भोर सांख्यमतमे द्रष्टा 
साक्षी हो गया । अन्ततः सांख्य ओर योगका पर्यवसान भी (त्वं 
पदार्थके शोधनमें ही है । 

वेदान्त 'तत्त्वमसि’ आदि महावाक्योंके द्वारा इन परिशोधित 
'तत्‌' और 'त्वम्‌' पदार्थोकी मूलभूत एकताका प्रतिपादन करता 
है। इस प्रकार सारे साधनों ओर सारे दशंन-शास्त्रोंका समन्वय 
आत्मा ( त्वं-पदाथं ) ओर ब्रह्म ( तत्‌-पदार्थं ) को एकतामें ही है। 

'अन्वय' शब्दका अर्थ है अनुगति। अर्थात्‌ सब सिद्धान्त 
वेदान्तके पीछे-पीछे चलते हैं । अन्वय शब्दकी व्युत्पत्ति है : 

अन्वयनम्‌ अन्वयः। अन्वेति इति अन्वयः॥ अन्वयते इति अन्वयः ॥ 

'अय गतो' धातुसे भी अन्वय शब्द बनेगा और “इण्‌ गतौ' धातुसे 
भी अन्वय शब्द बनेगा । 'अनु' उपसर्ग है और : 

ऐति इति अयः ( अथवा) अयति इति अयः। अन्वयनं 
अन्वयः । अयनं गमनं अनुगमनम्‌ । 
इसलिए अन्वय शब्दका' अर्थ है अनुगमन, पीछे-पीछे चलना । 
आचायंने कहा : 

तात्पर्येणेतस्याथंस्य प्रतिपादकत्वेन समनुगतानि। ( भाष्य ) 
इन सबका तात्पर्य एक ही जगह है अर्थात्‌ ब्रह्मात्मेक्य-बोधमें है । 

अब अन्वयमें जो सम्यकता है, उसपर विचार करते हें । 

समन्वय = सम्‌ +-अन्वय = सम्यक्‌ , भलीभाँति अनुगमन । 
तात्पयंसे अच्छी प्रकार पीछे चलते हें । कोई-कोई तात्पर्यका अर्थ 
षड्लिगके द्वारा मानते हैं। तात्पर्यं अर्थात्‌ तत्परत्व अर्थात्‌ 
मतलब । सम्यकता क्या है कि: 
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इतरवैलक्ष्यणेन प्रतिपादकत्वं सम्यक्त्वम्‌ । 


इतरसे विलक्षण प्रतिपादन होना सम्यकता है। धमंसे 
बरहमज्ञानमे क्या विलक्षणता है, योगसे, उपासनासे ब्रह्माज्ञानमें क्या 
विलक्षणता है, उपासनाके आश्रयसे और उपासनाके विषयसे 
ब्रह्वामे क्या विलक्षणता है; कूटस्थ असंग-साक्षीकी अपेक्षा ब्रह्मे 
क्या विलक्षणता है--यह विलक्षणता जो है अर्थात्‌ धर्म, उपासना 
योग-सांख्यकी वस्तुके स्वरूपके बोधके लक्षणोंसे जो विपरीत लक्षण 
हैं उनका प्रतिपादन सम्यकतामें होता है। विलक्षण = विपरीत 
लक्षण, विचित्र लक्षण, विविध लक्षण । 


चार-छह दिन पहिले हम एकके घर गये। वे लोग देश-विदेश 
घूमनेवाले लोग थे। तो गृहपतिने हमसे पूछा : “स्वामीजी, जब 
हम बच्चोसे मना करते हें कि एकादशीको मांस मंत खाओ, 
सोमवारको मांस मत खाओ, तो बच्चे कहते हें कि एकादशी 
सोमवारका नाम लेकर हमको खानेसे क्यों रोकते हो? जेसे 
और दिन वेसे ही एकादशी सोमवार! अब हम उन्हें केसे 
समझावें ?” 


अब आप धर्मको देखो । मैंने उनको यह बात सुनायी कि यह 
मन जो है वह रागसे, द्वेषसे, तुष्णासे दुनियामें बह रहा है। 
हमारा मन अपनी प्रियताके अनुसार चल रहा है। जो अच्छा 
लगा सो कर लिया, जो अच्छा लगा सो बोल दिया, जो अच्छा 
लगा सो उठा लिया । यदि हमारे अन्दर इस मनको रोकनेकी 
ताकत नहीं रह जायेगी तो वही परिणाम होगा जो बिना ब्रेकको 
गाड़ी चलानेवालोंका होता है अर्थात्‌ पतनके गतंमें गिरना; अथवा 
वह परिणाम होगा जो सिर चढ़े नौकरको रखनेसे होता है अर्थात्‌ 
पराघीनता । धमंका मतलब है कि हम अपने कमंमें, भोगमें, अपने 
संग्रहमें रोक लगावें । यदि हम यह रोक लगानेमें असमर्थ हैं तो 
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हममें ओर एक पशुमें अथवा हममें और एक बालकमें या एक 
पागलमें अन्तर ही क्या रहा ? 


धमं केसे-केसे रोक लगाता है! कहीं वस्तुपर रोक लगाता है : 
यह खाओ, यह मत खाओ; यह छुओ, यह मत छओ । कहीं देशके 
आधारपर रोक लगाता है : मन्दिरमें यह काम मत करो; तीथंमें 
यह काम मत करो, यह करो। कहीं कालके आधारपर रोक 
लगाता है: सोमवारको यह काम मत करो; एकादशीको यह 
काम मत करो । 


रोक निराधार नहीं लगायी जा सकती । यदि निराधार रोक 
लगायो जायेगी तो समयपर वह ट्ट जायेगी, क्योंकि उसका आघार 
तो तुम्हारा मन है केवल । मन बदलनेपर मनके द्वारा लगायी हुई 
रोक भी काम नहीं देगी । इसीलिए रोकमें शासन चाहिए, संवि- 
धानोक्त शासन, शास्त्रोक्त शासन । 


कहीं वर्णके आघारपर रोक लगाते हैं: “ब्राह्मणको ऐसा नहीं 
करना चाहिए ।' कहीं आश्रम और सम्प्रदायके आघापर जेसे कि 
'संन्यासीको ऐसा नहीं करना चाहिए ।' कहीं जातिके आधार 
पर रोक लगाते हैं: “मनुष्यको ऐसा नहीं करना चाहिए'। इसी 
प्रकार निषेधके विविध आधार हें । अपने मनको साधार सालम्बन 
ही रोका जा सकता है, निराधार नहीं रोका जा सकता। 


अब कहो कि हम तो मनको रोकेगे ही नहीं तो ठीक है आप 
भत रोकिये। आप शायद न रोककर भी मनको रोक लें क्योंकि 
आप लोग तो अब ५०-६० बरसके हो गये परन्तु आप अपने 
बच्चोंको यह शिक्षा मत दे देना । मनोविज्ञानके नामपर आप 
अपनी अगली पीढ़ीको मत बिगाड़ देना । उनको समुचित संयम, 
सदाचार, शिष्टाचारका ज्ञान होना ही चाहिए । 
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लोग कहते हैं कि वासनाओंको रोकेंगे तो पागल हो जानेब् 
भय है । इसलिए रोकना ठीक नहीं । परन्तु धमं सब वासनाओं 
कहाँ रोकता है ? वह तो कहता है कि सब औरतों ( पुरुषों ) 
गन्दी निगाहसे मत देखो, एकके साथ व्याह कर लो ! तुम्हा 
कामवासनाको बह जानेका एक रास्ता धमंने निकाला, उस 
तुम्हारी वासनाओंको उन्मुक्त-उच्छुङ्कल भी नहीं छोड़ा, उन 
नियन्त्रित भी कर दिया और उन्हें किसी सौमातक तृप्त : 
कर दिया | 


जेसे आप मकानमें गन्दा पानी बह जानेके लिए पनाला २ 
नाली बनाते हें ( और वह मकानमें नितान्त आवश्यक भी है 
तो ऐसे ही धर्म भी जीवनमें वासनाओंके बहनेके लिए नार 
निकालता है। गाली देनेकी इच्छा मनुष्यमें है तो होलीप 
गालीको छट है, ससुरालकी प्रिय है, साले-बहनोईके बीच गा 
भी प्रेमको प्रतीक है। अच्छा, बिना कुछ व्यापार किये, बिना कु 
नोकरी किये, बिना रकम लगाये धन प्राप्त करनेको इच्छा मनुष्य 
मनमें कभी-कभी होती ही हे । 

धमं इस इच्छाके बह जानेके लिए भो नाली बताता है 
दिवालीपर रातको मर्यादित जुआ खेलो ! इस द्यतक्रीड़ामें केव 
यही नहीं कि आपकी मुफ्तमें धन कमानेकी वासना पूरी होती | 
बल्कि एक रहस्य भी है। आप जानते हैँ दिवालोपर लक्ष्मोपूज 
होता है। उस रातको जागरणका अत्यन्त महत्त्व है और उस 
लक्ष्मीजीके ध्यानका भी महत्त्व है । अब सारीरात कोई लक्ष्मीजीव 
ध्यान करता हुआ नहीं जाग सकता तो इस दूतक्रीड़ाके माध्यम 
जागरण तो हो ही जाता है; सारीरात धनके आने-जानेमें ध्या 
केन्द्रित रहता है ओर इस प्रकार प्रकारान्तरसे धनकी स्वामिः 
लक्ष्मीका ध्यान बना रहता है । 
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आप यह मत कहना कि धमंमें तो बड़ी गन्दगी है जो गाली 
और जूआ-जेसी चीजको भी धमं मानते हैं! यह धमंशास्त्रकी 
गन्दगी नहीं है, यह तो तुम्हारे मनकी जो गन्दगी है उसीकी 
सफाई हे । 


में १९ सालको उम्रतक शरीरमें साबन नहीं लगाता था | 
जब संन्यासियोंमें आया तो देखा सब संन्यासी साबन लगाते 
थे । मेंने सोचा : जब संन्यासी भी साबुन लगाते हैं तो मैं तो गृहस्थ 
हें। में भी लगा ल॑ तो क्या आपत्ति हे? हाँ जी, मेंने साबुन 
लगाया । जब झारीरपर पानी डाला तो मला-मला पानो बहने 
लगा । अब यह गन्दगी क्या साबुनको थी ? वह तो जो शरीरपर 
ही गन्दगी थी उसीको साबुनने अलग करके बहा दिया । इसी 
प्रकार धर्ममें गन्दगो नहीं हे, मनमें ही जो गन्दगी भरी हे उसीको 
धमं बहाता हे । 


तो धमं क्या है? जो वेतहाशा, बेरोक-टोक, बेधड़क, 
बाहरकी ओर मन भागा जा रहा है, उसका मुख भीतरको ओर 
( आत्माकी ओर ) करनेके लिए जो उसपर रोक लगाना है वह 
धमं है । इस प्रकार धर्मका आत्मज्ञानके साथ समन्वय है ।' 


धर्म कम-से-कम पचास प्रतिशत अधर्म वासना-निवृत्त करता 
है ओर पचास प्रतिशत धर्म-वासना रखता है। अब कहो कि हम तो 
यह पचास प्रतिशत धर्म-वासना भी नहीं रखना चाहते हैं, तो ठीक 
है । अपने इष्टदेवकी वासना मनमें आने दो। जो 'सवंगंध, सर्वरस, 
सर्वकर्मा परमेश्‍वर है, जो इस सम्पूर्ण सृष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति 
और प्रलय करता है, जो सर्वज्ञ, सरवंशक्तिमान्‌ है, उसकी ओर 
अपनी चित्तवृत्ति प्रवाहित होने दो। तुम्हारी वासनाओंका मुंह 
विषयोंसे हटकर अन्त:स्थ ईइवरकी ओर हो जायेगा, जो चेतन 
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होनेसे आत्मासे एक है। सब वासना एं छुटकर केवल एक वासना 
शेष रह जायेगी । यह उपासनाका समन्वय है । 


योगने कहा : वृत्तिको चंचल मत होने दो! अब वृत्ति हो 
गयी एकाग्र, वह चाहे अपने विषयमें हो या आश्रयमें । विषयमें 
होगी तो हो गयी तदाकारता, भक्ति या उपासना या आश्रयमें 
हुई तो हो गयी समाधि, जिसका फल है पुरुष-प्रकृति विवेक । 


इस प्रकार अधर्म वासनाओंको निवृत्त किया धर्मने, धमं- 
वासनाको निवृत्त किया उपासनाने और विक्षेपको निवृत्त किया 
योगने । और निवृत्त करके ये धमं, उपासना और योग समन्वित 
होते हैं--अन्तःकरणकी शुद्धिमें । धर्म, उपासना और योगसे ब्रह्म 
उत्पन्न नहीं होता, अन्तःकरण शुद्ध होता है और शुद्ध अन्तःकरणमें 
ये जो वेदान्त-वाक्य हैं वे ब्रह्मात्मेक्यका बोध कराते हैं । 


ओर ऐसा बोध कराते हैं कि सब ओर समत्व हो समत्व हो 
जाता है । 


जो चीज बन्द आँखसे दिखे और खुली आँखसे न दिखे उसे 
झठी समझना । इसी प्रकार जो चीज खुली आँखसे दिखे परन्तु 
बन्द आँखसे न दिखे उसे भी झूठी समझना । जो खुली आँख और 
बन्द आँख दोनोंसे जो देखता है तनिक उसपर दृष्टि जाने दो 
देखो वह क्या है? बोले वह तो में ह। तो बस वेदान्त यही 
कहता है कि खुली आँख ओर बन्द आँख दोनोंमें जो प्रत्यगात्मा 
द्रष्टा साक्षी है ( में! का परिशुद्ध रूप ) वह दिक्‌-काल-वस्तुसे 
अखण्डित-अपरिच्छिन्न ब्रह्म है। इसलिए तुम्हीं ब्रह्म हो। यह 
बात, वेदान्त कहता है कि, तुम धमंसे, उपासनासे अथवा योग 
ओर सांख्यसे नहीं जान सकते; इसको बस, हम ही बताते हैं । 
माने वेदाष्ससे ही यह बात गग्य है, अन्यथा नहीं । यही 
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विलक्षणता अन्वयकी सम्यक्ता है । घर्म, उपासना और योगसे 
अन्तःकरण जब शुद्ध होता है, भूमिका जब बिलकुल तेयार 
होती है तब वेदान्त आकर बोध कराता है। यह समन्वयका 
प्रकार हे । 


यह हमने आपको साधनोंका समन्वय सुनाया । अब आगे 
शरु तिवाक्योंके अर्थोका समन्वय सुनानेवाले हैं। वेदान्त-वचनोंका 
समन्वय आत्माको ब्रह्मरूपताके प्रतिपादनमें है । . इसका निरूपण 
करना अब आगे हम प्रारम्भ करते हैं । 


हम लोग खण्डन-मण्डनसे नहीं डरते हैं। जब हम कपिल, 
पतञ्जलि, गोतम, कणादका खण्डन करते हैं तो आजकलके यदि 
कोई पण्डितम्मन्य हों तो उनका खण्डन करनेमें हमको क्या 
डर लगता है! दूसरेके मतके निषेध किये बिना अपने मतकी 
स्थापना नहों होती है। इसलिए अद्वेत-सिद्धान्तकी स्थापनाके 
लिए भेदमात्रका, द्वतमात्रका, हमको निषेध करना पड़ता है । 


एक ओर आपका ध्यान खींचता हं । अन्तःकरणमें तो हों 
भेद, अर्थात्‌ जन्म-मरण तो हो शरीरका, सुख-दुःख, पाप-पुण्य, 
राग-द्वेष हाँ अन्तःकरणमें और इसके कारण आत्मामें कोई भेद 
प्रतिपादन करे तो हमको यही कहना पड़ेगा कि तुम्हारी दृष्टि 
अभी उपाधिपर हो है। तुम देखते हो घड़ेको ओर भेदकी कल्पना 
करते हो आकाशमें ! ऐसी स्थितिमें उस सिद्धान्तका खण्डन 
करना ही पड़ेगा जो शरीर ओर करणके गुणोंको निरूपाधिस्वरूप 
आत्मापर आरोपित करता है । 


तत्त्वनिर्णयके लिए खण्डन-मण्डन किया जाता है, राग-द्वेषके 
कारण या राग-द्वेषके लिए नहीं । छ 
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( ४.५.) 
श्र॒त्यथंका समन्वय- १ 


सलभाष्य : 
सवेषु हि वेदान्तेषु वाक्यानि तात्पर्येणेतस्याथस्य प्रतिपादक- 
त्वेन समनुगतानि । सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ । एकमेवाद्वितीयम्‌ । 
( छान्दोग्य० ६.२.१. ) 
आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ । ( ऐतरेय० १.१.१. ) 
तदेतद्‌ ब्रह्म अपुवंमनपरमनन्तरमबाह्यम्‌ । अयमात्मा ब्रह्म 
सर्वानुभूः । ( बृहद० २.५.१९. ) 
ब्रह्मोवेदममृतं पुरस्तात्‌ । ( मुण्डक० २.२.११. ) इत्यादीनि । 
( क्रमशः ) 
भाष्यार्थ : सब वेदान्त वाक्य इसी अथमें तात्पयंसे समन्वित 
हें । जेसे सदेव सोम्य०, आत्मा वा इदमेक ०, तदेतद्‌ ब्रह्म०, ब्रहमो- 
वेदममृतं० इत्यादि । 
ब्रह्म-वस्तुके प्रतिपादनमें ही सबका अभिप्राय है, जैसे मनुष्य 
अपने कमंके प्रयोजनका कुछ भी नाम क्यों न रखले, परन्तु उसमें 
दुःखको निवृत्ति और सुखको प्राप्ति यही एक प्रयोजन होता है । 
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आप काम चाहे जो करें, सवे कर्मोका प्रयोजन एक ही है: दु:ख- 
निवृत्ति एवं सुखप्राप्ति। इस प्रकार सम्पूर्ण कमॉका समन्वय उनके 
प्रयोजनमे है । 

कोई सोचते हैं हमारे पास इतना सोना-चाँदी, हीरा-मोती 
मिल जायेगा तब हमारा दुःख मिटेगा और सुख मिलेगा। परन्तु 
अक्कल लगाके देखोगे तो मालम पडेगा कि जिनके पास इतना सब 
कुछ है उनका भी दु:ख नहीं मिटा। बड़े-बड़े राजा-रईस, महाराजा 
कहते हें हमसे कि उनके पास इतना टॅक्स रह गया है कि केसे 
चकायें समझमें नहीं आता । जिनके घरोंमें हीरेके ढेर हैं वे कहते 
हैं कि हम सुखी नहीं हें। तो तुम “इतना पालोगे तो सुखी हो 
जाओगे' यह कल्पना बिलकुल झूठी है, नासमझीमें-से आयी है । 

कोई कहते हैं कि इतने भोग हमें मिल जायेंगे तो हम सुखी 
हो जायेंगे । हम जानते हैं कि लोग भोग कर-करके टी. बी., 
अस्थमा, ब्लडप्रेशरके मरीज होकर मर गये परन्तु सुखी नहीं हुए। 

किसीने कहा : हमारे इतने काम-धंघे हैं, ये जब पूरे हो जायेंगे 
तो हम सुखी हो जायेंगे। परन्तु ये कामधन्धे कभी किसीके प्रे नहीं 
हुए । एकमें-से एक काम-घन्धे निकलते रहते हैं। जैसे बच्चेमें-से बच्चा 
निकलता है-ऐसे ही इसकी भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है | 

किसीने कहा : हम तो प्रेम ही करेंगे तब सुखी हो जायेंगे। 
किसीने कहा : हम तो शान्तिसे बंठे रहेंगे तो सुखी रहेंगे। तो फिर 
तो पत्थर ही सबसे अधिक सुखी होगा ! 

कोई कहता है : हम पलंगपर सोये रहेंगे तो सुखी रहेंगे, भले 
शराबके नशेमें हों या दवाइयाँ खा-खाकर सोयें। परन्तु कबतक 
सोओगे बाब्‌ ! आखिर कभी तो व्यवहारमे आना ही पडेगा । 


कोई आधार ऐसा मनुष्यको चाहिए जो उसको समाधिमें ओर 
विक्षेपमें, धनीपनेमें ओर दरिद्रतामें, कमंमें और भोगमें, प्रेममें ओर 
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शान्तिमें, जागनेमे ओर सोनेमें आपको एक सरीखा ( एकरस ) 
आनन्दस्वरूप बनादे | तभी आपके प्रयोजन--दुःखकी आत्यन्तिक 
निवृत्ति और सुखकी प्राप्ति-की पूर्ति होगी। यदि आप किसी 
एकांगी वस्तुमें अपने प्रयोजनकी पुतिकी कल्पना करते हैं तो वह 
बिलकुल गलत है । 


'समन्वयात्‌'का अर्थ यह है कि अपने सब साधनोंकी «गति 
एक ही तरफ है । इसके लिए आगे एक सूत्र आयेगा : 


गतिसामान्यात्‌ ( ब्रह्मसूत्र १.१.१०. ) 


अर्थात्‌ सब साधनोंकी गति एक ही ओर है। जेसे नदियाँ, 
कोई टेढ़े रास्तेसे तो कोई सीधे रास्तेसे, सब एक समुद्रकी ओर ही 
बहती है : 


ऋजुकुटिलनानापथजुषां नुणामेको गम्यः ( महिम्नः स्त्रोत्र ) । 

सारे साधन अन्ततः एक ही जगह पहुँचाते हैं। जो खण्डन-मण्डन 
है वह तो केवल अपनी निष्ठाका मुँह सत्य-ज्ञानको ओर मोड़नेके 
लिए है । दरअसल उसकी कोई कीमत नहीं है । 

यदि साधनकी दिशा लक्ष्यको ओर है तो वह साधन कितना 
भी छोटा होनेपर ठीक है और यदि कोई साधन बहुत बड़ा तो है 
परन्तु लक्ष्यसे विमुख करनेवाला अथवा भटकानेवाला है तो वह 
साधन ठीक नहीं है । वह लक्ष्य है परमात्माकी प्राप्ति, ब्रह्मात्मेक्यकी 
अनुभूति । 

एक आदमी धर्म करता है, भक्ति भी करता है ओर योग- 
साधना भी करता है; और उन तीनोंको करके चाहता है कि 
हमको बहुत-सा धन मिल जाय, बहुत-सा भोग मिल जाय या 
बहुत-से कल-कारखाने चलानेका मोका मिल जाय। तो धम, भक्ति, 
योग जो साधन हैं उनका मुंह संसारकी ओर है। इन साधनोंसे 
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वह अपने संसारका विस्तार ही चाहता है। फिर इन साधनोंका 
समन्वय परमात्मामें केसे होगा? अर्थात्‌ नहीं हो सकता । धम, 
उपासना अथवा योगका उद्देश्य संसारको बढ़ाना नहीं है, संसारको 
घटानेमें ही उनका तात्पर्यं है। इस प्रकार मनको वशमें करके 
अन्तमुंख करनेमें ही इन सब साधनोंका उपयोग होता है । 


लक्ष्यका नाम आप चाहे कुछ रख लो । कृष्ण कहो या राम; 
ब्रह्म कहो या आत्मा; परमाथ कहो या सत्य । वस्तु वही होनी 
चाहिए । मंत्रेया उपनिषद्में ब्रह्मका नाम शन्य भी है। ( २. ४. ) 
निषप्रपंच भी उसका नाम है ओर चाहो तो उसका नाम अनाम ही 
रख लो । 


अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे । 
एकं सद्विप्राः बहुधा वदन्ति । ( ऋग्वेद १.१६४. ४६. ) 
उद्देश्य एक परब्रह्म परमात्माकी प्राप्ति ही होना चाहिए। आप 
देखेंगे कि धर्म आपके क्रिया-विस्तारको रोकता है, उपासना 
आपके वासना-विस्तारको रोकती है ओर योग आपको चंचलताके 
विस्तारको रोकता है । सांख्य आपको पर वेराग्यमें स्थित करता है: 
तत्परं पुरुषख्यातेगुंणवेतृष्णयम्‌ । ( योगसूत्र १.१६. ) 
मनका देहमें मिल जाना चित्तको मूढ़ दशा है; मनका चंचल 
हो जाना चित्तकी घोर दशा है ओर मनका शान्त हो जाना 
चित्तकी शान्त दशा है । चित्तकी मूढ़, घोर अथवा शान्त दशा 
कोई क्यों न हो आत्मा इन सबसे असंग है, यह बोध ही परवेराग्य 
है । माने चित्तकी मूढ़ अवस्थामें विवेकी अपनेको मूढ़ नहीं समझता 
और न उस अवस्थाको मेरी मानता हे; घोर अवस्थामें वह अपने- 
को घोर नहीं मानता ओर शान्त अवस्थामें अपनेको शान्त नहीं 
मानता । चित्तकी अवस्थाएं न मेरी हैं ओर न में हैं--इस दृढ़ 
बोधका नाम परवेराग्य है। यह विवेक ख्यातिका फल है । 
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इन सबका समन्वय कहाँ है? वेदान्तमे अर्थात्‌ आत्माको 
ब्रह्मताके बोधमें, आत्माकी अद्वितीयताके बोधमें । 

भूत-भेरवकी पूजाका ब्रह्मसे क्या सम्बन्ध है? सम्वन्ध यह है 
कि इन्द्रियोंकी दुनियासे परे किसीको मानते तो हो। हमें यही 
सन्तोष है कि तुम इस दुनियासे परे मरनेके बाद कोई सूक्ष्म देवयानि 
मानते तो हो । चिरंजीव्यताम्‌ ! बेटा चिरकालतक जीओ ! तब 
तुम अपनेको भी देहसे परे समझनेके योग्य हो गये । कभी मरनेके 
बाद तुम भी भूत-भेरव हो सकते हो, जरा सावधान हो जाओ । 

पितरोंकी पूजा करनेका भी यही फल है कि मनुष्यकी देहाति- 
रिक्त आत्माके अस्तित्वमें आस्था हढ होती है : 


किसीने कहा “हम तो ऋषिकी पूजा करते है ।' बहुत बढ़िया । 
ऋषि तो ज्ञानके निधान होते हें। उस ऋषिको समझोगे तो कभी 
उसके ज्ञानको भी समझ जाओगे । 

जितनी भी साधना है वह अनात्मासे आत्माको ओर, 
भोगसे योगको ओर, राम-द्वेषसे वैराग्यको ओर, बहिर्मुखता- 
से अन्तर्मुखताकी ओर ले चलनेमें मददगार होती है। इसलिए जो 
जहाँ जिससे मददले रहा है वह सब अधिकारी-भेदसे ठीक ही 
है । बस; नजर किस लक्ष्यपर है यह देखना पड़ेगा । मतलब तो 
रोटी खानेसे है । एक आदमी सेठकी चापलसी करके रोटी ले आता 
है तो दसरा मिनिस्टरकी या गहलक्ष्मीकी चापलूसी करके रोटी 
ले आता है। परन्त सबका तात्पर्य रोटीमें ही है। उनमें कोई 
श्रेष्ठ या कनिष्ठ नही हैं क्योंकि मनोवृत्ति सबकी चापलूसीकी है 
और प्रयोजन सबका रोटी है | 

प्रयोजनकी हृष्टिसे सबका समन्वय एक स्थानपर हे-परमा- 
नन्दकी प्राप्ति और दु:खकी आत्यन्तिक निवृत्ति । परमानन्दमे जब 
तक स्वातन्त्र्य नहीं होगा तब तक परमानन्द भी वेकार होगा । 
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स्वातन्त्र्यं परमं सुखम्‌। ( मनुस्मृति ) 
स्वातन्त्र्य हो परम सुख है । 
सवं परवशं दुःखं सवमात्मवदां सुखम । 
एतद्‌ विद्यात्‌ समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥ 
( मनुस्मृति, ४.१६० ) 
सुख-दुःखका संक्षेपमें लक्षण यही जानना चाहिए कि परवशता 
दुःख है ओर स्वातन्त्र्य सुख है । 
स्वातन्त्र्यात्‌ सुखमाप्नोति स्वातन्त्र्यात्‌ परमं पदम्‌ । 
( अष्टावक्र गीता १८.५० ) 
स्वातन्त्र्य सत्रसे बड़ा सुख है, ओर जहाँ पराधीनता है वहाँ 
सच्चा सुख नहीं है फिर वह पराधीनता चाहे विषयोंको हो चाहे 
इन्द्रियोंकी हो, मनको हो या बृद्धि ( विचारों )की हो ओर चाहे 
वह इष्टदेवताको हो । 
तो हमारा प्रयाजनरूप जो सुख है, परमानन्द, वह ऐसा होना 
चाहिए जो सब जगह हो, सब अवस्थाओंमें हो, सब वस्तुओंसे हो 
ओर बिना आयासके फुरफुराता रहे। ऐसा सुख जिसमें आयास नहीं 
है, पराधीनता नहीं है और फुरफुराता रहे, वह तो केवल आत्म- 
सुख हो हो सकता है। इसलिए प्रयोजनकी हष्टिसे इसी आत्म- 
सुखमें सबका समन्वय है । यह आत्मसुख देशकाल वस्तुसे अवा- 
धित तभी होगा जब आत्माको, अपने आपको, अद्वितीय ब्रह्म 
जान लेंगे ! इसलए संसारमें सुख-प्रा्तिके जितने उपाय हें वे सब 
आत्मानन्द-त्रह्मानन्दकी ओर लेकर चलते हैं ओर संसारमें जितने 
सुख हैं वे सब उसी आत्मानन्द-ब्रह्मानन्दके झरे-फरे अंश हैं । 
अब तत्त्वके समन्वयको ओर ध्यान दो । थोडे आदमियोंका 
ध्यान ही तत्त्वके समन्वयको ओर जाता है क्योंकि दुनियामें 
जितनी चीजें मिलती हें वे सब मिलती हैं कर्मसे, तो इस बातपर 
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विश्वास ही नहीं होता कि किसी अखण्ड वस्तुके ज्ञानसे भी हमको 
कुछ मिल सकता है ! अरे, सब कुछ मिला हुआ ही है। अखण्डके 
ड कुछ मिलनेकी वासना मिट जाती है । बस; इतनी-सी तो 
बात हे ! 

कुछ मिलनेकी वासना बड़ी दुःख दे रही है । उसको छोडे 
केसे ? तो बोले : लो छोड़ दिया ! ऐसे हुकुम देनेसे, अस्वीकार 
करनेसे, उपेक्षा करनेसे वासना नहीं छटती । जबतक कुछ मिलेगा 
नहीं तबतक कुछ छूट नहीं सकता ! 

जेसे कोई कहे कि मैं जीव नहीं हूँ, 'मैं जीव नहीं हुँ, में जीव 
नहीं हुं ।' तो यह दोहरानेवाला हो तो जीव है। अच्छा जी, मान 
लिया कि तुम जीव नहीं हो, परन्तु फिर तुम क्या हो ? 
में तो आदमी हँ।' 
इसीका नाम चार्वाक मत है। में जीव नहीं ह, यह कहनेसे 
में मनुष्य हे' यह नहीं कह सकता । "मैं ब्राह्मण हूं, में संन्यासी हें, 
में हिन्दू ह' यह नहीं कह सकता.। केवल जीवत्वका निषेध ओर 
मनुष्यत्वकी स्वीकृति--यह चार्वाक मत है । 

तब यह केसे कहेगा--कि एक बार तुम प्रमाणके द्वारा ठीक- 
ठीक जान लो कि में ब्रह्म हूँ' तो यह--ये सब अध्यास एक साथ 
निवृत्त हो जायेंगे । 

निखिल अनुभवसे यह सिद्ध है कि में जीव हँ। पापका कर्ता 
में, पुष्पका कर्ता में, सुखी-दुःखी में, देहाभिमानी मैं, परिच्छिन्न में, 
वृत्तिवाला में; तो जीव तो में हूं ही । इसलिए यदि एक बार हम 
अपनेको ब्रह्म जान लें, अपनेको ब्रह्म पाले, ( अर्थात्‌ यह बोध 
हो जाय कि में अकर्ता, अभोक्ता, असंसारी, अपरिच्छिन्न, सजातीय- 
विजातीय स्वगतमेद-शून्य देश-काल-वस्तुसे अबाधित और उनके 
भावाभावका प्रकाशक एवं अधिष्ठान “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म हूँ ) 
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तब तो यह जीवपना कटेगा नहीं तो उत्सगं ज्यों-का-त्यों रहेगा । 
अर्थात्‌ 'में देह हूँ यही बुद्धि बनी रहेगी । थोड़ी देर यह सोचोगे 
कि में देह नहीं हुँ ओर अधिकांश समय यह बना रहेगा कि 
में देह हैं । 
सर्वेषु हि वेदान्तेषु वाक्यानि तात्पर्येणेतस्याथंस्थ प्रतिपादकत्वेन 
समनुगतानि । ( भाष्य ) 

श्री शंकराचाय भगवान्‌ कहते हैं कि सब वेदान्तोंमें जितने 
वचन हैं सब इसी अर्थका प्रतिपादन करते हें । किस अर्थका ? 
कि यह जो में-में-में बोलते हो, इसमें एक हिस्सा और छुपा 
हुआ है जिसको तुम देखते नहो हो। वह हिस्सा क्या है? 
'यह में हूं ।' में-में-से जब इस यहपनेको बिलकुल निकाल दोगे 
तो देखोगे कि तुम्हारा में" एकदम नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्त 
रह्म ही है ! 

'मे' ओर 'यह' एक दूसरेके साथ मिल गये हैं। इनको अलग 
केसे करेंगे ? हुकुम देकर नहीं, असली मेंके स्वरूपका श्रवण करके, 
मनन करके ओर निदिध्यासन करके । जेसे जब पानी ओर मिट्टी 
मिल जाती है तो उसमें थोड़ी-सी फिटकरीका चूरा डाल देते हैं 
जिससे वे दोनों अलग-अलग हो जाते हैं, उसी प्रकार 'मे' ओर 
'यह' के मिश्रणको अलग करनेके लिए वेदान्त-ज्ञानका चृरा अपनी 
बुद्धिमें डालिये । 'मे' ओर 'यह' अलग हो जायेंगे । 

समस्त उपनिषद्‌ वाक्य-तात्पयंसे इस शुद्ध अहमर्थकी ब्रह्म- 
रूपता और अद्वितीयताका प्रतिपादन करते हें । तात्पर्यसे; इसको 
तात्पर्यवृत्ति बोलते हें। एदम्पयं, अभिप्राय, तत्प्रतीत्युदेशक वचन 
अभिप्रायके द्वारा समझते हैं । 

वस्तुके स्वरूपको समझानेके बहुत-से प्रकार होते हैं। 'गामानय' 
( गायको ले आओ ) यह विधि है, आज्ञा है कि जाओ और 
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गाय नामके पशुको ले आओ। इसमें गाय कमं है ओर आनयन 
क्रिया है। ओर सामनेवालेको आज्ञा दी गयी है। अब कोई कहे 
कि ब्रह्माको ले आओ तो क्या य्ह कहना बनेगा? ब्रह्म तो वह 
वस्तु है जो कभी कहीं किसीसे दूर नहीं है और जिसके सिवाय 
कोई दूसरा नहीं है। इसलिए ब्रह्म विधिवाक्यका विषय नहीं 
हो सकता। ब्रह्मसे एक हो जाओ, ब्रह्मसे मिल जाओ--ये भी 
विधिवाक्य हैं। स्वतःसिद्ध वस्तुके साथ एक होने या मिलनेका 
आदेश असंगत है। आदेशमें क्रिया-कारकका प्रयोग होता है । 

कुछ चीजें विशेषण-विशेष्यके द्वारा समझायी जाती हैं । जेसे 
नीलम्‌ उत्पलम्‌ । कमल नीला है। 'नीलमु' और 'उत्पलम्‌' दोनो 
एक वचन हें। अतः नीलम्‌ उत्पलमुका अर्थ हुआ कि कमलका 
एक फूल नीला है। इसी प्रकार दोनोंका--नीलम॒का और 
उत्पलम्‌ का--लिग एक है, नपुंसक । अतः संख्या और लिग 
दोंनोंके एक होंनेसे नीलम्‌ उत्पलमूमें विशेषण-विशेष्प भावरूप 
सामानाधिकरण्य हुआ। अर्थात्‌ हमने समझाया कि नीलता 
कमलका विशेषण है। 

जब-जब हम बोलना चाहते हैं तो कहीं लिग और संख्याका 
( जैसे नीलम उत्पलम॒में) और कहीं क्रियाकारक ( जेसे 
गामानयमें ) प्रयोग करते हैं । अर्थात्‌ कुछ-न-कुछ सामग्रीको लेकर 
ही हमारी वचन-प्रक्रिया काम करती है। 

कहीं सम्बन्धसे बोधन कराते हैं जेसे : यह अमुक मेमसाहबके 
पति हैं। या यह राजाका सेवक है । 

कहीं जातिसे जैसे 'यह मनुष्य है', तो कहीं रूढ़िसे जेसे यह 
मोहन है' ( भले वह अत्यन्त कुरूप हो) और कहीं क्रियावृत्तिसे 
जेसे 'यह प्रोफेसर है' वस्तुका बोधन कराया जाता हे | तो क्रिया 
वृत्ति, रुढ़वृत्ति, जातिवृत्ति, सम्बन्धवृत्ति और गृणवृत्ति ये बस्तुके 
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बोधनकी प्रक्रियाएं हैं। ये प्रक्रियाएँ लोकमें शंसनात्मक हूँ और 
विधिवाक्य शासनात्मक हैं । 


ब्रह्म विधि-वाक्योंका विषय नहीं है, यह बता चुके । लोकिक 
शंसनात्मक प्रक्रियाओंसे भी ब्रह्मका बोधन नहीं किया जा सकता | 
ब्रहाका न तो किसीसे सम्बन्ध हे और न यह दृश्य ही है कि कोई 
नाम कल्पित करके उसका निर्देश कर दें; न इसमें कोई जाति है, 
न क्रिया न गण । अतः जिन-जिन निमित्तोंने शब्दका प्रयोग होता 
है वे कोई निमित्त ब्रह्वामे नहीं है । 


तब ? तात्पयंके द्वारा ब्रह्मको समझाते हैं, तत्प्रतीत्युद्देशक 
वचनसे, अभिप्रायसे उसको समझाते हैं। उसकी प्रक्रिया क्या 
है कि उस वस्तुका दूसरोंसे अलग करके वर्णन करते हैं: 
इतरवेलक्षण्येन प्रतिपादकत्वं सम्यक्त्वम्‌ । इस विलक्षणतारूप 
प्रतिपादन प्रक्रियामें बुद्धि लगाओ ! 


बुद्धि तुम कमाईमें लगा सकते हो, भोगमें लगा सकते हो, 
दूसरोंको ठगनेके तरीकोंमें लगा सकते हो, तो परब्रह्म परमात्माके 
चिन्तन अनुसन्धान में क्यों नहीं लगा सकते ? इस सम्बन्धमें एक 
बात ध्यान कर लो, ओर इसको तुम महात्माओंका शाप ही 
समझ लो, कि यदि तुम परमात्माके चिन्तनमें बुद्धि नहीं लगाओगे 
तो वह संसारके ही चिन्तनमें लगेगी, भले तुम थोड़ी देरके लिए 
उसे सुषुप्तिवत्‌ शान्त कर लो । शान्तिसे उठनेके बाद वह बुद्धि 
कमाई, भोगके बारेमें ही सोचेगी। लेकिन यदि बुद्धिको ईश्वर- 
चिन्तनकी आदत डालोगे और मनको ईश्वरसे प्रेम करनेकी आदत 
डालोगे तो दुनियाका प्यार-चिन्तन: छूट जायेगा और वेराग्य- 
विवेक होकर ब्रह्मज्ञानका प्रकाश होगा । 


अब श्रुतियोंकी व्याख्या प्रारम्भ करते हैं : ° 
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( ४ ६.) 
श्रुत्यथंका समन्वय-२ 
१. सद्विद्या 


सेदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌। एकमेवाद्वितीयम्‌ । 
( छान्दोग्य उपनिषद्‌ ६.२.१ ) 
है सोम्य, सुष्टिकी उत्पत्तिसे पहिले केवळ सत्‌ ही था और 
वह सत्‌ एक तथा अद्वितीय था ।' 
उपनिषदोंमें इसको 'सद्विद्या' बोळते है। यह सत॒का साधन 
नहीं है सत्यकी विद्या है । सत्यको जाननेकी एक कला है। साधन- 
का जो फल होता है वह सीमित होता है ओर विनाशी होता है 
चाहे वह धर्मरूप साधना हो बा उपासनारूप या योगरूप। जो 
साध्य होगा वह उत्पा होगा, कृत्रिम होगा और टिकाऊ नहीं 
होगा । परन्तु जो असलियत है, सत्य है, बह हमेशा एक-सी रहती 
है ओर वह साधनसे प्राप्त नहीं हो सकती। सत्यका, जसा वह है 
वेसा ज्ञान होता है ओर बह बिद्याके द्वारा होता है। सत्‌ एक 
होता है परन्तु उसके अधिगमके छिए शेलियाँ भिन्न-भिन्न होती हैं, 
प्रक्रियाएँ भिन्न-भिन्न होती हैं। 
एक सद्‌ विप्राः बहुषा वदन्ति ( ऋग्बेद १,१६४.४६ ) 
'नदिया एक घाट बहुतेरे।' समझनेकी चीज एक हे पर 
समझानेकी रीति न्यारा -न्यारी है। प्रक्रिया माने प्रकार, ढंग, 
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शेली। जेसे आकारसे आक्रिया, विकारसे विक्रिया, संस्कारसे 
संस्क्रिया शब्द बनते हैं वेसे ही प्रकारसे प्रक्रिया शब्द बनता है । 
शेळ कहते हैं--पत्थरोंका समुच्चय । शिला-शिला मिलकर 
शेल बनता है। जेसे एक पहाड़से अनेक झरने, नदियाँ निकलती 
हैं और उसमें-से किसी एकके किनारे-किनारे चले जाओ तो 
पहाड़पर पहुँच जाओगे । उसी प्रकार एक वस्तुको समंझानेकी 
हजार-हजा र शेली हैं, किसी एकके सहारे विचार करनेपर वस्तुको 
समझ जाओगे यों शेली शब्दका 'शीलेभवा' अथं तो प्रसिद्ध ही है । 


समझना-समझाना बुद्धिमे ही होता है। बोद्ध भ्रमको मिटानेके 
लिए ही अनेक शेलियाँ अपनायी जाती हैं। वेदान्तमें जितने 
दृष्टान्त दिये जाते हें वे सब ऐसे हैं जिससे पता चलता है कि जो 
कुछ हेर-फेर हुआ है या होना है वह सब बाहर वस्तुमें नहीं है 
बल्कि मनमें हें। असलमें दुनिया जो बनी है वह बुद्धिके ही हेर- 
फेरसे बनी है। जितना दुःख तुमको होता है वह सब प्रज्ञाके 
अपराधसे ही होता है। 
अच्छा, जेसे आप एक घडा देखते हें । घड़ेके साथ आपको 
चार चीजें ओर दिखती हैं, उनपर ध्यान दो :--उपादान मृत्तिका 
( मिट्टी ) जो घड़ेमें है, घटदेश जो मृत्तिकासे बने घटका आधार 
है, प्रकाश जिसमें घट दिखता है और नेत्र जिससे घट दिखता 
है । अभी देखनेवालेको बिलकुल छोड़े देते हैं । 
घड़ेकी सत्तापर विचार करो। घडा मिट्टीमे एक आकृति है 
श्रुति कहती है मिट्टीमें घड़ा मिथ्या है और मृत्तिकामात्र सत्य है । 
वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ( छान्दोग्य ) 
जितना कठोर रज्जु-सपंका दृष्टान्त हे उससे भी अधिक कठोर 
घट और मुत्तिकाका दृष्टान्त हे । श्रुतिका कहना है कि सारी 


श्रत्ययंका समन्वय-२ ] [ ६३ 


दुनिया रज्जुमें सपंको मिथ्या समझती हे पर मिट्रीमें जौ घडा हे 
उसको भ्रम नहीं समझती, परन्तु वस्तुतः मिट्टीमें जो घड़ा है वह 
भी भ्रम ही है। मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ केवल मृत्तिका ही सत्य है 

'एव' कहकर यह बताया कि घडा सत्य नहीं है, घडा तो केवल 
नामधेय है, नाम हे, जबानी जमाखर्च है । 


मिट्टीके सिवाय घड़ा नहीं है और स्वयं मिट्टी अपने आधार 
आकाशके सिवाय नहीं है तथा आकाशमूलसत्ता सत॒के सिवाय 
नहीं है। इधर प्रकाश और नेत्रका अव्यतिरेक है। आँख न हों 
तो प्रकाश दीखेगा ही नहीं। इसलिए प्रकाशका जो देवता है वह 
अनुग्राहक ( अधिदेव ) और देखनेवाला जो नेत्र है वह अध्यात्म 
है। ( हृश्य-प्रकाश स्वयं अधिभूत है )। इस प्रकार प्रकाश और 
नेत्र एक ही तत्त्व हें ( तेजस तत्त्व )। अब समझानेकी एक 
प्रक्रिया देखो । 


प्रश्न यह है कि जो सत्‌ है वह उपादान है या नहीं ? यदि 
सत्‌ उपादान है तो वह सबीज होगा, परन्तु सत्‌ सबीज हो नहीं 
सकता । पृथ्वी सबीज नहीं होती, वह अनन्त बीजोंका आधार 
बनती है। उसमें गेहँका बीज, चनेका बीज, आमके बीज सब 
उगते हैं, परन्तु गेहुंके बीजसे गेहँका पौधा, चनेके बीजसे चनेका 
पौधा ओर आमके बीजसे आमका पोधा उगता है। बीजका 
संस्कारधारा-प्रवाह पृथक्‌ है ओर मिट्टी दूसरी चीज हे । सब 
बीजोंको जला दो तो मिट्टी-की-मिट्टी है, संस्कारधार-जलकर नष्ट 
हो जायेगी । इस प्रकार घटके मूलमें, जगतुके मूलमें, जो सत्‌ वस्तु 
है वह बीजरूप है, यह भ्रम हे । 

अब दूसरी ओर देखो । घटको जाननेवाली जो संविद्‌ है, 
अथवा जो गेंहँकी, चनेको, आमको, जाननेवाली संविद्‌ है वह 
सबीज हे, यह भी भ्रम हे । जो ज्ञानस्वरूप है वह बीज़ नहों 
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हो सकता । यदि बीज हो तो कभी फूटे ओर कभी सिकुडे; फूटे 
तो पेड़ बन जाय ओर सिकुड़े तो फिर बीज बन जाये ! सबीज 
संविद्‌ परिणामी होगी ओर चेतन परिणामों हो नहीं सकता 
क्योंकि परिणामका साक्षी चेतन होता है, परिणममान या 
परिणामी चेतन नहीं होता । यदि मान भी लें कि चेतन परिणामी 
होता है तो प्रश्‍न यह उठता है कि सम्पूर्ण चेतन परिणामको प्राप्त 
हा जाता हे या उसका कोई अंश परिणामको प्राप्त होता है ? यदि 
सम्पूणं ही परिणत होता हे तो चेतन ही नष्ट हो गया ! चेतनका 
अभाव अनुभवका विषय नहीं है। अभाव भी साक्षी चेतन द्वारा 
हा भास्य होता है। ओर यदि चेतनक एक अशमे परिणाम हाता 
है और एकम नटीं तो प्रथम तो चेतनमें अश या अंशाशा भाव 
होता ही नहीं है ओर टूसरं जा अंश ्पारणममान है, बदल रहा 
है, वह तो चेतनका विषय होनसे जड़ हे । चेतन साक्षी है ओर 
जो साक्षी है वह कभी बदलता नहीं है । 


इस प्रकार न सत्‌ सबीज है ओर न चित्‌ सबीज है। 


तो हुआ क्या कि घडा है मिट्टीमें, मिट्टी है आकाशमें, आकाश 
सत्‌मं ओर सत्‌ निर्बीज हे। माने घडा ओर घडेका आधार 
दोनों सत्में हें ओर सत्‌ निर्बीज है। इसलिए सत्‌में न आधारता 
है ओर न उपादानता । अतः सत्‌का विवतं है उपादान कारण 
ओर सत्‌का विवतं है आधारता। आकाश भो सत्का विवतं है और 
मिट्टी एवं घडा भी सत्के विवत हैं। दूसरी ओर घटद्रष्टा चित्‌ 
भी निर्बीज है । अब रह गया प्रकाश और नेत्र । 
प्रकाशको जरूरत कहाँ है? जब इन्द्रियोंको या अन्य वस्तुको 
देखते हें तब प्रकाशकी जरूरत होती हे । जसे जब नेत्रसे घटका 
देखते हें तब सूर्यकी जरूरत होती है या किसी अन्य प्रकाशको 
जरूरत होती है, परन्तु यदि अपने आपको अपन आपसे ही देखना 


शरत्यर्थका समन्वय-२ ] [ ६५ 


हो तो वहाँ अनुग्राहक प्रकाशकी जरूरत नहीं होती। अभिप्राय 
यह कि अधिभूतके दशंनके लिए ( घट-दर्शंनके लिए) अधिदेव 
( सूये ) ओर अध्यात्म ( नेत्र )की आवश्यकता होती है। परन्तु 
जहाँ अधिभूतको देखना नहीं है वहाँ अधिदेवकी जरूरत नहों 
है। ओर जहाँ अधिभूत और अधिदेवकी जरूरत नहीं है वहाँ 
अध्यात्मकी जरूरत कहांसे होगी! इसलिए आत्मसाक्षात्कारके 
लिए न इन्द्रियोंकी जरूरत है, न मनकी, और न किसी बाह्य 
अनुग्राहककी । [ अब घट-दर्शनमें घटरूप तेजस तन्मात्रका तमो- 
गुणरूप है, सूर्यका प्रकाश तेजस तन्मात्रका रजोगुणरूप है और 
नेत्र तेजस तन्मात्रका सत्त्वगुणरूप है। अतः वहाँ तेजस ही 
तैजसको तेजससे देखता है। क्योंकि तेजसके रज और तमरूप 
सत्‌के विवतं हैं ओर सत्रूप चित्के विवत हैं ] अतः जो चिद्वस्तु 
है वह सद्वस्तुसे अभिन्न है ओर जो सद्वस्तु है वह चिद्वस्तुसे 
अभिन्न है। दूसरे शब्दोंमें जो घटका व्यावहारिक आधार एवं 
उपादान है वह घटके प्रकाशकसे अभिन्न है अतः अधिष्ठान ही 
अधिष्ठान है, प्रकाशक ही प्रकाशक है, प्रकाश हो प्रकाश है; 
प्रकाशके अतिरिक्त घट-नामकी कोई अन्य वस्तु नहीं है । 

इस प्रक्रियाका अर्थं यह हुआ कि आप आत्म-चेतन्यको 
अघिष्ठानसे एक कर दो । जहाँ अधिष्ठान चेतन है और चेतन 
अधिष्ठान है वहाँ न घडा है न मिट्टी, न आकाश है न प्रकाश । 
जहाँ अधिष्ठान ओर चेतनको एकताका ज्ञान हुआ कि ये सब 
बाधित हुए--घड़ा, मिट्टी, आकाश ओर प्रकाश । घट-मृत्तिका 
और आकाश तो चले गये अधिष्ठान (सत्‌ )में और प्रकाश 
( नेत्रसहित ) आ गया सम्विद्में। सम्विदका विवत है प्रकाश 
और सत्‌ अघिष्ठानके विवतं हैं घट, मृत्तिका एवं आकाश । जीव, 
ईश्वर ओर इष्टदेव-आत्म-चेतन्यके विवतं हैं और जितना भी 
नामरूपात्मक जगत्‌ है वह सब सत्‌ अभिष्ठानके विवतं हैं। अब 
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यदि चेतन अधिष्ठान नहीं होगा तो वह विनाशी होगा, परन्तु 
चेतनकी विनाशिता अनुभव-विरुद्ध है । यह अनुभव-सिद्ध है कि 
सम्त्रिद्‌ ( चेतन )के सामने जो चीज आती है वह नाशवान्‌ होती 
है, जिसके सामने वह आती है वह सम्विद नाशवान्‌ नहीं होती । 
उधर अधिष्ठान भो विनाशी नहीं होता । 

तो न अधिष्ठान ( सत्‌ ) का विनाश है और न सम्विद ( चित्‌ ) 
का विनाश है । अधिष्ठानमें भी देश-कल्पना नहीं है और सम्विद 
भी देश-कल्पना नहीं है । अधिष्ठानमें भी काल: कल्पना नहीं है और 
सम्विद्मे भी काल-कल्पना नहीं है । अधिष्ठान भी निर्बीज है और 
सम्विद भो निर्बीज है । इस प्रकार निदेश, निष्काल, निर्बीज दोनों 
हैं-सत्‌ अधिष्ठान भी और प्रकाशक सम्विद भी। तब? 
लक्षणैक्यात्‌ लक्ष्येक्यम्‌ : लक्षण एक होनेसे लक्ष्यमें भी एकता 
है । अतः जो अधिष्ठान है वही सम्विद है और जो सम्विद है वही 
अधिष्ठान है । 


अधिष्ठान ब्रह्म है, प्रकाशक आत्मा है। जहाँ आत्मा ओर 
ब्रह्वाके अभेदका ज्ञान हुआ वहीं घटरूप जगत्‌ प्रतीत होते हुए भी 
गया ! घडेका अस्तित्व गया, मिट्टीका अस्तित्व गया, आकाशका 
अस्तित्व गया, आधारका अस्तित्व गया, प्रकाशका अस्तित्व 
गया ! न जीव रहा न ईश्वर, न सूर्य रहा चन्द्रमा, न मिट्टी 
रही न आकाश, न घडा रहा न सकोरा, न आँख रही, न शरीर! 
केसा विचित्र अनुभव है यह कि कुछ रहा भी नहीं और सब कुछ 
भास भी रहा है । 

आकाशोपलक्षित एवं उपादानोपलक्षित सत्‌ अधिष्ठानमे तथा 
वृत्तिवृत््यभावोपलक्षित अखण्ड सम्विदमें यह सम्पूर्ण आकाश, 
प्रकाश, मृत्तिका, घट और कार्यरूप जगत्‌ केवल विवतंमात्र है । 

'सत्‌' शब्द मुँहमें है ओर 'सत्‌' प्रत्यय मनमें है । इन दोनोंका 
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अधिष्ठान कोन है ? में ही इन दोनोंका अधिष्ठान हूँ, माने ये शब्द 
ओर प्रत्यय दोनों मुझमें हैं। इसो प्रकार 'सत्‌' शब्द ओर 'सत्‌' 
प्रत्यय इन दोनोका प्रकाशक कोन है? में, आत्मा । इसलिए 
देश शब्द ओर देश प्रत्यय, काल शब्द ओर काल प्रत्यय, 
द्रव्य शब्द और द्रव्य प्रत्यय, बोज शब्द ओर बोज प्रत्यय, भेद 
शब्द ओर भेद प्रत्यय--इन सभी शब्दों ओर प्रत्ययोंका अधिष्ठान 
ओर प्रकाशक में अखण्ड आत्मा हो हूं, मुझ आत्म-चेतन्यके सिवाय 
दूसरी कोई वस्तु नहीं हे । 

सष्टिका मूलतत्त्व अद्वितीय सत्‌ ( अथवा अद्वितीय चित्‌ है, 
इस बातको समझानेका यह एक प्रक्रिया हुई । अब इसी बातको 
दूसरी प्रक्रियास देखा । 

जो चिन्तन करते हैं उन्हें रोज एक नयी प्रक्रिया सूझती 
है। रोज-रोज नयी वस्तु नहीं लखायी जातो है, नयी-नयी प्रक्रियासे 
खसी वस्तुको लखाया जाता है। सनातनधमंका यहा सिद्धान्त है: 

यत्र प्रदर्शयो विषयः सनातनः यत्र प्रकारोऽभिनवः प्रदर्शने । 

“विषय एक सनातन है, उसीको लखाना है, परन्तु नयी-नयो 
प्रक्रियासे उसे लखाया जाता है ।' 

दूसरी प्रक्रिया क्या है कि: 


सदेव सोम्य इदमग्र आसोत्‌ एकमेवाद्वितीयम्‌ । 
है सोम्य ! इदं हृश्यमानं जगद्‌ दृश्यं अग्रे सदेव आसीत्‌ । 
सोम्य : हे सोम्य, यह सम्बोधन है, अर्थात्‌ हे मेरे प्यारे 
शिष्य ! सोम्य कहते हैं सीधे-सादेको, कपट रहितको। शिष्यको 
कपटी नही होना चाहिए । 
कुमारिल भट्टने कपट करके बोद्धोंसे उनके शास्त्रोंका रहस्य 
प्राप्त किया था। कपट यह था कि उनके मनमें सोखते समय 
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यह था कि पहले सीख लेंगे और फिर उन्हींके सिद्धान्तोंको काट 
देंगे। इस नीयतको उन्होंने अपने धर्मके विरुद्ध समझा ओर उसके 
प्रायश्चित्तके लिए उन्होंने अपने शरीरको भूसीकी आगमें जलाया । 

ज्ञान-प्राप्तिमें कपट नहीं करना चाहिए, वरना ज्ञान प्रे रूपसे 
धारण नहीं होगा । 

गुरुजी कहते हैं कि हे शिष्य, तुम्हारा स्वभाव बड़ा शीतल 
है, तुमको क्रोध नहीं आता । तुम काम-क्रोध, राग-द्वेषकी आगमें 
नहीं जलते । दिलको भट्टी बनाकर कोई आयेगा ज्ञान सीखने तो 
ज्ञान भी कहेगा कि बाबा, इस भट्टीसे जरा बचकर हो रहो ।' 

सोम्य अर्थात्‌ भगवान्‌ गौरीशंकरके अनुग्रह-पात्र। उमया 
सहितः सोम:- उमा सहित अर्थात्‌ गौरीशंकरको कहते हैं सोम । 
सोमका जो अनुग्रह पात्र हो वह है सोम्य । उमा अर्थात्‌ ब्रह्माविद्या 
और शिव अर्थात्‌ परब्रह्म परमात्मा। इसलिए हे सोम्य ! इस 
सम्बोधनका अर्थ हुआ कि परब्रह्म परमात्मा और ब्रह्मविद्याके 
कृपापात्र हे मेरे प्यारे शिष्य ! ब्रह्म तो तेरी आत्माके रूपमे है 
ही, अब यह ब्रह्मविद्या भी तेरे अन्दर आती है । 

सोम्थ अर्थात्‌ प्रियदर्शन । बड़ा प्यारा शिष्य है तू! जेसे 
चन्द्रमाको देखनेसें आँख अटक जाती है वैसे ही तुम्हें देखकर 
आनन्द होता है । 

इदम्‌ : यह अनुवाद है । जेसा दीख रहा है, वेसा इस प्रतीय- 
मान प्रपञ्चका वाचक है 'इदं' शब्द । इन्द्रियोंके रूपमें ओर इन्द्रियों- 
के हारा गृहीत रूपमें, मनके रूपमें और मनोवृत्तिके द्वारा गृहीत 
रूपमें प्रपञ्च जेसा मालूम पड़ रहा है, उसका अनुवाद है 'इदम्‌' । 

भग्ने : पूर्वमें, इस इदंवाच्य प्रपञ्चक उत्पत्तिसे पूर्व । 

शिष्यके मनमें तो यह प्रपञ्च बिलकुल सच्चा होकर बेठा है। 
उस सचाईको तनिक ढीला करते हैं। केसे? कहते हें कि जब 
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यह प्रपञ्च नहीं था माने प्रपञ्चकी उत्पत्तिसे पहले क्या था ? क्या 
प्रपञ्च ही था ? नहीं, सत्‌ ही था। अग्रे सदेव आसोत्‌ । इस समय 
जो नानात्व दीख रहा है, वह हम मान लेते हैं परन्तु वह नानात्व 
एकमें-से हुआ है. अद्वितीयमें भास रहा है। जेसे एक बीजमें-से 
वृक्ष, अंकुर, डाल, पल्लव, पुष्प, फल होते हैं, जेसे एक स्वप्न 
दृष्टामें अनेक स्वप्न-पदाथ बिना हुए हो भासते हैं । तो श्रुति कहती 
है कि आगे यह सब (नानात्व) एकमें था। इससे यह अथं 
निकलता है कि पीछे भी यह सब एकमें रहेगा और इसलिए अब 
भी (बीचमें भी) जो कुछ यह दीख रहा है वही अद्वितीय एक है: 

अग्रे सदेव आसीत्‌ । अर्थात्‌ पश्चात्‌ सदेव भविष्यति । तात्पयंतः 
इदानोमपि सदेव । 

सृष्टिको आदिमें सत्‌ ही था, अन्तमें सत्‌ ही रहेगा । अतः 
तात्पर्य यह कि सृष्टि अब भी सत्‌ ही है । 

यहाँ 'अग्रे' पदका अर्थ है 'काल' और 'सदेव' पदका अर्थ है 
अद्वितीय सत्‌’। 'आसीत्‌' क्रिया पद हे जिसका अर्थ होता है 
“था' । अस्‌ घातुका वतंमान कालमें 'अस्ति' ओर भूत कालमें 
'आसीत' रूप बनता है । अब सत्‌' भी सत्तावाचक है ओर 
आसोत्‌' भी । 'आसीत्‌' मात्र कहनेसे सत्ताका बोध हो सकता 
था फिर 'सत्‌' 'आसीत्‌' दोहरा बोलनेका क्या अभिप्राय हो 
सकता हे ? 

सदेव आसीत्‌ न तु सक्रियं न तु परिणामि आसोदेव । सद- 
तिरिक्तमन्यं किच नास्ति केवलमासोदेव । 

अर्थात्‌ सत्‌ ही था, कुछ करता हुआ या बदलता हुआ नहीं 
था । बस था ही था, सत्‌के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं था । 

शंका होती है कि यदि सत्‌ ही था तो सत्‌ जड़ सत्ताका वाचक 
है । अतः श्रुति यह कहना चाहती है कि सृष्टिकी उत्पत्तिसे पहले 
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जड सत्ता ( प्रधानादि ) थी। इस आशंकाको निर्मूल करनेवे लिए 
भगवान्‌ श्री शंकराचार्य इसके तुरन्त बाद ही एतरेय उपनिषद्की 
श्रुति उदधृत करते हैं 
आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ ( १.१.१ ) 

अर्थात्‌ इस सृष्टिसे पहले केवल आत्मा हो था । दोनों श्रतियों- 
को एक साथ उद्धुत करनेका आशय यह कि जो सत्‌ है सो 
आत्मा है और जो आत्मा है सो सत्‌ है । इसलिए सदविद्यामे जो 
सत्‌का वर्णन है वह किसी दूसरे सत्‌का वर्णन नहों है, आत्मसत्‌- 
का वर्णन हे । 

इस सद्विद्याके बादमें उपनिषद्में वर्णन है कि-- 

सन्मुलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः 
( छां० ६.८.४) 

हे सोम्य, इस प्रकार यह सारी प्रजा सन्मूलक है, सत्‌ हो 
इसका आश्रय हे ओर सत्‌ ही इसको प्रतिष्ठा है।' तथा--एऐत- 
दात्म्यमिदं सवम्‌ । ( छां० ६.८.७ ) अर्थात्‌ 'यह सब यह आत्मा 
ही है। ओर फिर कहते हें किस आत्मा तत्त्वमसि इवेतकेतो । 
वही आत्मा है, हे ३वेतकेतु वही तुम हो ।' 

इस प्रकार प्रसंगका उपक्रम किया सत्से ओर उपसंहारमें 
बताया कि 'वही तुम हो।' इसका अर्थ होता है कि जो तुम हो 
सो सत्‌ है ओर जो सत्‌ है सो तुम हो। 


२. सद्विद्या ( वितत ) 


वेदान्त किस प्रकार अद्वेत-ब्रह्माका प्रतिपादन करते हैं इसको 
वेदान्तको रीतिसे ही समझता चाहिए । कभी-कभी वेदान्तको 
प्रक्रियाएँ समझमें नहीं आती हैं; इसका कारण यह है कि समझने 
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वाली बद्धि कमाई ओर भोगकी समझसे इतनी आक्रान्त होती है 
कि उसे अपरिच्छिन्न ब्रह्म-तत्त्व समझमें नहीं आता। समझाने- 
वाला केसा भी हो समझना अपने आपको ही पड़ता है। इसके 
लिए थोडे कम, भोग, संग्रह ओर वासनाकी शिथिलता अपेक्षित 
है। कभी-कभी गुरुजी भी कठिन प्रक्रियाओंका आश्रय लेते हैं । 
उसमें भी उनका एक हितमय उद्देश्य रहता है कि शिष्यकी बद्धि- 
का अभिमान टूट जाये । अभिमानीको यह महसूस होना चाहिए 
कि अभी समझनेको बाकी है । परन्तु वेदान्त प्रयत्न करनेपर 
भी यदि समझमें न आये तो भी हत्ताश या निराश नहीं होना 
चाहिए कि हम इसके अधिकारी नहीं हें । अद्वेतकी अनुभूतिमें 
अधिकारी-अनधिकारीका प्रश्‍न नहीं उठता क्योंकि यह अद्वत तत्त्व 
तो सबका अपना आत्मा ही है । पराये घरमें घुसनेके लिए 
अधिकार या आज्ञाको अपेक्षा होती है परन्तु अपने घरमें घुसनेके 
लिए नहीं। यहाँ दरवाजेपर यह पट्टी नहीं लगी हुई कि-- 


आयंधर्मेतराणां प्रवेशो निषिद्धः । 


“यहाँ आयंधर्मावलम्बियोके अतिरिक्त अन्य धर्मावलम्बियोंका 
प्रवेश निषिद्ध है” अद्वेत तत्त्वकी अनुभूति जातिमूलक नहीं है, 
सद्गुणमूलक है, अन्तमुखतामूलक है, शमदमादिमूलक है, भले 
कोई मन्त्र पढ़े या न पढे । अमुक मन्त्र पढ़ना या नहीं पढ़ना, 
इसमें विद्वानोंका विवाद हो सकता है, लेकिन अर्थज्ञानमें वेदान्त 
चोर नहीं है। बेंक सबको उनकी रखी हुई वस्तु देनेको तयार 
है, अन्तर सिफ खिड़कीका होता है कि किस खिड़कीसे लें। इसी 
प्रकार वेदान्तके अर्थज्ञानके सब अधिकारी हैं, परन्तु कौन वेदसे 
प्राप्त करे, कौन इतिहास-पुराणसे प्राप्त करे, कोन भाषा-ग्रन्थोसे 
प्राप्त करे इसमें भेद होता है। आत्माके ज्ञानमें कोई रुकावट 


नहीं है । 
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प्रक्रियाकी बात यह है कि कुछ प्रक्रियाएँ कठिन गे सकती 
हैं कुछ सरल । उनमें भी परस्पर श्रेष्ठता-कनिष्ठता हो है| 
परन्तु पहले आप वस्तुका समझनेके लिए एक प्रक्रिया पर 
कीजिये । जब एक प्रक्रियामै बँधकर निष्ठावान होकर आप 
परमात्माक्रो समझनेकी कोशिश करते हैं तो उसका नाम सत्स- 
मप्रदाय हो जाता हे । 
मुनिन्ह प्रथम हरिकीरति गाई । तेहि पथ चलत सुगम मोहि भाई । 

दो प्रकारके मनुष्य होते हैं: एक वे जो वस्तुमें ईश्वरको 
देखना चाहते हैं और एक वे जो दिलमें ईश्वरको देखना चाहते 
हैं। यह रूमाल वस्तु है। रूमाल, रूमाल, रूमाल, टुकड़े, टुकड़े, 
टुकड़े, परिच्छेद, परिच्छेद, परिच्छेद, इन सब परिच्छेदोंका कर 
दो एक ढेर। एक राशिमें सबको डाल दो। जिस एक उपादानमें 
ये सब मिल जायेंगे, जिस एक सत्तामें ये सब एक हो जायेंगे, 
उसको उपादान कारण कहा जायेगा । वहाँ उपादानता तो सिद्ध 


होगी कि सबका मूल मसाला यही है, परन्तु वहाँ कर्ता अथवा 
चेतन ( अर्थात्‌ ईश्वर ) दिखायी नहीं पडेगा । 


जेसे कोई चालक मशीनको चलाकर अलग छिप जाय तो 
चलती मशीनको देखकर उसके चालकका अनुमान भले ही करलो, 
परन्तु मशीनको तोड़-फोड़ डालनेपर भी चालकका पता नहीं 
चल सकता; उससे तो केवल मशीनकी उपादान-धातुका हो पता 
चल सकता है, उसके चेतन चालकका पता नहीं चल सकता। 
इसी प्रकार जब हम बाहरकी वस्तुओंकी ओर देखते हैं तो वेज्ञानिक 
अनुसन्धानोंसे वस्तुके उपादान जड़ प्रकृतिका तो पता चलता है 
परन्तु चेतन ईश्वरका पता कहीं नहीं चलता । लेकिन जब हम 
बाहर न देखकर भीत्त रकी ओर देखते हैं कि ये भाव मनमें केसे पेदा 
होते हैं, ये मनोवृत्तियाँ केसे पैदा होती हैं, इन वृत्तियोंका रहना 
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न रहना केसे जाना जाता है, जाग्रत, स्पप्न, सुषुप्तिको अवस्थाएँ 
केसे आती जाती हैं, इत्यादि, तो इस भनुसन्धानसे आत्मचेतन्य- 
की सिद्धि होती हे । 

इस प्रकार बाह्य अनुसन्धान एक जड़ राशि, जड़ सत्ताको 
प्राप्त कराता है ओर अन्तर्‌ अनुसन्धान एक चेतनराशि आत्माको 
प्राप्त कराता है जो सबके भीतर है। सबको जड़ सत्तामें डाल 
दो तो प्रकृति प्राप्त होगी ओर सबको चेतन ईव्वरमें डाल दो तो 
अन्तर्यामीको स्थिति प्राप्त होगी । बोद्धोंने कहा कि जड़ चेतन- 
सापेक्ष है ओर चेतन जड़-सापेक्ष है, अतः दोनों मिथ्या हैं ! दोनों 
शून्य हैं। लेकिन इसके आगे तब बढ़ते हैं जब साक्षी या सन्मात्र- 
का अनुसन्धान करने लगते हैं। कार्य, कारण, कर्ता, साक्षी और 
साक्षीकी ब्रह्मरूपता--अनुसन्धानका यह क्रम है । 


उपनिषदोंमें जो सत्य वस्तुका वणंन आता है तो विचारके 
लिए कोई-न-कोई नाम तो रखना ही पडता है । अब सत्से बढ़िया 
ओर क्या नाम होगा ! अतः आओ सद्विद्याका विचार करें ! 

सत्‌का मतलब क्या होता है? अस्ति इति सत । जब किसी 
चीजको हम बोलते हैं कि है” तो वह होता है सत्‌ । यह अस्‌ 
घातु है और वतंमान कालमें इसका प्रयोग हुआ 'अस्ति' । जेसे 
अस्ति घटः, अस्ति पटः, अस्ति मनुष्यः ( घट है, पट है, मनुष्य 
है )। उदूमें 'अस्ति'का 'हस्ती' हो गया, समानाथंमें । अस्ति! 
और 'हस्ती' दोनोंका अर्थ है, अस्तित्व है। सन्‌ घटः सन्‌ पटः 
( घट सत्‌ है, पट सत्‌ है ), ऐसा हम लोग व्यवहार करते हैं। 

अब देखो, घड़ेमें भी सत्‌ है, कपड़ेमें भी सत्‌ है, मकानमें भो 
सत्‌ है, स्त्रीमें भी सत्‌ है ओर पुरुषमें भी सत्‌ है। है है है सत्‌ 
सत सत्‌ ) तो सबको बोलेंगे न! तो सत्‌ सत्‌ सतृकी एक झड़ी 
लग गयी । इससे एक सत्‌-सामान्य बन गया । इस सत्-सामान्यको 
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बोलेंगे 'सत्ता' । जेसे जन-अन-जनसे जन-सामान्यके अर्थमें बना 
'जनता'; जनता माने जनोंकी जाति । ' वेसे ही सत्ता माने सत्‌- 
जाति । जेसे एक घट, दो घट, तीन घटसे घटत्वकी समष्टिरूप 
जाति, जेसे गो ( गाय ) गो, गोसे गोत्वसमष्टिरूप जाति वैसे ही 
सत्‌-सत्‌-सत्‌से सत्तासमष्टिरूप जाति 'सत! | 
सत्ता समष्टि: - सच्च-सच्च-सच्च । 
सन्तः = सतां समूहः = सत्ता । 

असलमें सत्‌मे सामान्य ( जाति ) भी नहीं है। वह तो घट, 
पट, मठादिकी उपाधिसे उसमें सामान्य आ गया । सत्‌ तो अखण्ड 
एक-रस हे, उसमें सामान्य कहाँसे आया ? तो बोले कि घट-पट 
मठके नाम-रूपको विलक्षणतासे, इनकी उपाधिसे सत्में जाति 
आरोपित हो गयी, असलमें सत्‌ एक है । 

उस एक सत्में प्रकृति भी नहों है, जीवता भी नहीं है ओर 
ईश्वरता भी नहीं है। 

सतो प्रकृतिः, सन्‌ जोवः, सन्‌ ईश्वरः, सन्‌ घटः, सन्‌ पटः। 

प्रकृति जीव ईश्वरके भेदसे विनिर्मुक्त ओर इनके आरोपसे 
विनिमुंक्त जो सत्‌ है उसे वेदान्तमें सत्‌ कहते हैं । 

सदेव सोम्येदमग्र आसोत्‌ । एकमेवाद्वितीयम्‌ । 

क्या विलक्षणता है कि सारा भेदका व्यवहार करते हुए भो 

अभेदका प्रतिपादन करते हैं! 


इस सद्विद्याका उपक्रम यहाँसे प्रारम्भ होता है कि आरुणिका 
पुत्र इवेतकेतु जब विद्याध्ययनसे घर लोटा तो अउनेको बड़ा 
बुद्धिमान्‌ माननेके कारण वह बड़ा उद्दण्ड होकर लोटा । पिताने 
यह देखकर श्वेतकेतुसे पूछा कि 'क्या तूने गुरुसे वह आदेश पूछा 


१. जन समुह वाचक जो जनता शब्द हे, वह पृथक्‌ है--[सम्पादक] 
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है जिसके द्वारा अश्वत श्रत हो जाता है, अमत मत हो जाता है 


और अविज्ञात विज्ञात हो जाता हे ? 
तमादे शमप्राक्ष्यः ? येनाश्रुतं धुतं भवति अमतं मतं अविज्ञातं 
विज्ञातम्‌ इति । ( छां० ६.१.२-३ ) 


इस विचित्र प्रश्‍तको सुनकर श्वेतकेतुने पूछा “भगवन्‌ ! वह 

आदेश केसा हे ?' : 
कथं नु भगवः स आदेशो भवति? 

उपक्रममें बड़ा भारी पराक्रम होता हे । श्रीअप्पय दीक्षितने 
तो एक ग्रन्थ ही लिखा है--'उपक्रम-पराक्रम ।' किसी कामकी 
सफलताको आँकनेके लिए यह देखना चाहिए कि कर्ताने उस 
कामको शुरू करनेमें कितना बल लगाया है। यह बात लोगोंको 
जल्दी मालूम नहीं पड़ती । ब्रह्मज्ञानने उपक्रम करनेका अर्थ ही 
यह्‌ है कि श्रुति कर्म, उपासना, योगसे प्राप्त होनेवाली किसी 
वस्तुका प्रतिपादन नहीं कर रही है बल्कि जो यथास्थित सिद्ध 
वस्तु है उसको बताना चाह रही है ! अब लो ब्रह्मज्ञानका मजा ! 


सदेव सोम्येदमग्र आसोत्‌ । एकमेवाद्वितीयम्‌ । 


पहले आदेश पूछा गया ! तमादेशामप्राक्ष्य: । ज्ञानमें आदेश 
नहीं होता हे। हमने आपको कहा कि आप इस मृतिको विष्णु 
समझिये ।' यह आदेश हुआ । आप कहेंगे : बाबा, हम तो आँखसे 
इसको मूत्त देखते हैँ इसको विष्णु केसे देखें ?' तो यह ठीक है। 
नेसगिक ज्ञान यही है कि यह पत्थरकी मूति है परन्तु हमारे 
कहनेसे आजसे ऐसी बुद्धि बनाओ कि यह विष्णु हैं और इसको 
विष्णु समझकर ही इसकी पुजा करो। इसका नाम उपासना 
हुआ । आप उसको पत्थर भी देखते हैं और विष्णु भी समझते 
हैं । परन्तु यदि अन्धकारमें वह मूर्ति दिखे और आप उसे कोई 
मनुष्य या चोर समझ लें तो तो उस दशामेंन तो आप उस 
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मूतिको मूत देखेंगे और न उसको विष्णु भगवान्‌ समझेंगे । वह 
भ्रमकी दशा होगी क्योंकि भ्रमजन्य जो चोर आपको दिख रहा है 
वह न निसगसिद्ध है और न विधिसिद्ध है । 

असलमें आदेश देनेपर भो आपको जो पाषाण-बुद्धि है वह 
निवृत्त नहीं होता । जब आप भावमें आयेंगे तत्र वह मूर्ति विष्णु- 
रूप दिखाया पड़ेगी ओर जत्र भाव नहों होगा तत्र वह पाषाण 
दिखायो पड़ेगा । तब आदेशका क्या रहस्य है ? 

भावका सबसे बढ़िया उद्रेक तब माता जायेगा जब आप 
मृतिको विष्णु समझना भूलकर 'अहमेत्र त्रिऽगृ:' ( मैं हा विष्णु 
हूँ ) ऐसा समझेंगे। उस समय जो आप बोलेंगे वह विष्णुका 
बोलना होगा! प्रह्लद जब विष्णुभावापन्न हा गये तब उनका 
क्या वचन निकला कि: 


सवंगत्वादनन्तस्य स एवाहमवस्थितः । 
मत्तः सवमहं सर्व मयि सर्व सनातने ॥ 
( विष्णु पु. १.१९.८५ ) 


वह अनन्त सर्वगत होनेसे अहमूके-रूपमें ही अवस्थित है । 
मुझसे यह सर्व हुआ है, में ही सवं हूँ, मुझ सनातनमें हो यह 
सर्वं हे । 
प्रतीक उपासनाको परिणति अहंग्रह उपासनामें ही होतो है, 
यह बात आदेशसे सिद्ध होती है। एकदिन में गया दर्शन करने 
ठाकुरजीका । अब हमको यह शास्त्रका आदेश था कि देवताके 
सामने जाकर बोलना कि : 
पापोऽहं पापकर्माऽहं पापात्मा पापसम्भवः । 
पाहि मां पुण्डरीकाक्ष सवपापहरो हरिः ॥ | 
सो बोल दिया । अब जो मेंने सोचा कि में भगवानके सामने 
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आपको पापी कह रहा हें तो उसी समय यह ख्याल हुआ कि जब 
भगवान्‌के सामने मेंने अपनेको पापी स्वीकार कर लिया तो अब 
मेरे सारे पाप मिट गये। उसके बाद मेरे मनसे क्या निकला : 
निष्पापोष्हम्‌ ( में निष्पापी हैं )। यह प्रतीकोपासनाका फल 
अहंग्रहोपासना हुआ । इस रहस्यको अश्रद्धाल लोग, नास्तिकलोग 
नहीं समझते । 

जब हम अपने हृदयमें भगवान्‌ विष्णको देखते हैं तो विष्णुजीका 
ओर हमारे हृदयका, दोनोंका चेतन एक हो जाता है । हृदयाव- 
च्छिन्न चेतन तो में हुँ और हृदयस्थ विष्णुका जो आकार है उस 
आकारसे अवच्छिन्न चेतन विष्णु हैं। परन्तु हृदय और उसमें 
आकार, ये दो नहीं हैं। अतः हृदयावच्छिन्न चेतन और विष्णु- 
आकारावच्छिन्न चेतन्य दो नहीं एक हैं, जैसे स्वप्नमें स्वप्न- 
पुरुषावच्छिन्न चैतन्य और स्वप्नद्रष्टावच्छिन्न ( तैजस चेतन्य ) दो 
नहीं हैं एक हैं । 

अब पूछा था आदेश ओर बताने लगे ब्रह्मका अद्वितीय 
स्वरूप ! तब वहाँ आदेशका अर्थ विधि नहीं होगा बल्कि वस्तुज्ञान 
होगा । जो चीज जेसी है उसको वसी ही बताना, यह आदेशका 
तात्पयं है : 

आ ईषत्‌ संकेतेन देशनम्‌ आदेशः 

केवल संकेतसे वहाँ बात दिखायी गयी, तो वहाँ आदेशका 
अथं उपदेश है । अब सद्विद्या देखो। इस अभेद-स्वरूप सद्विद्याका 
प्रारम्भ आदेश-उपदेशरूपी व्यावहारिक भेदसे हो रहा है । 

दसरा भेद देखो कि यहाँ सम्बोधन हे. सोम्य ! गुरु आर्रुण, 
इदेतकेतुके पिता ) ओर इवेतकेतु दोनों दो हैं । सम्बोध्य, सम्बोघक 
व्यवहारमें दो हैं, परन्तु फिर भी अद्वेतका उपदेश करते हैं। जो 
लोग व्यवहारका लोप करके अद्गंतका उपदेश करना चाहते हैं वे 
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तो अद्वेतको समाधिकी गुफामें बन्द करना चाहते हैं ! अरे यह 
तो चलते-फिरते, हँसते-बोलतेकी चीज है। आपने यह सुना कि 
नहीं कि 'घोडेकी रकाबमें पेर ओर ब्रह्मज्ञान !' राजा जनक जब 
अष्टावक्रको प्रणाम करके घोड़ेपर चढ़ने लगे तो अष्टावक्रजीने 
समझा दिया कि “अरे बाबा, तू ही ब्रह्म हे।' फूलका मसलना 
मुश्किल, पलकका गिराना मुश्किल, धोड़ेपर चढ़ना मुश्किल ओर 
अपनेको ब्रह्म जान लेना आसान । 


तो एक तो आदेश-उपदेशका भेद, दूसरे सम्बोध्य-सम्बोधकका 
भेद । तीसरी भेदकी बात कही--अग्रे', अर्थात्‌ सृष्टिके प्रारम्भमें, 
कालके शुरूमें | चौथी बात भेदकी यह कही कि 'इदम्‌' अर्थात्‌ 
प्रत्यक्षतः भेदरूप जगत्‌ । यह भी द्वेत हुआ। फिर कहा-- 
“सदेव आसीत्‌’ ( सत्‌ ही था )। समझानेकी यह प्रणाली है कि 
आपके हेतका कहीं खण्डन नहीं करते हैं । वे कहते हैं कि आपको 
इवत दिखायी पड़ता है तो दीखने दो। अनेकताके भानसे हमारा 
कोई द्वेष नहीं है । अनेकताका भान मिटाकर यदि अद्वेत बनोगे तो 
मर जाओगे और या तो फिर द्वैतके भान होनेपर फिर अज्ञान 
आ जायेगा । अद्वेत बनना नहीं है। यह देत दीखता हुआ भी 
जो अद्वेत है, उस अद्वेतको समझना है । सतुमें स्थित नहीं करना 
है, सत्‌ होना नहीं है, सत्‌ पाना नहीं है। असलमें तुम स्वयं सत्‌ 
हो, परन्तु इस बातको जानते नहीं हो। इस अज्ञानको मिटानेके 
लिए व्यवहारके लोपकी आवश्यकता नहीं होती, ठीक इसी प्रकार 
जेसे कि एक जेवरको सोना जाननेके लिए जेवरको तोड़नेकी 
आवश्यकत्ता नहीं होती । यह वेदान्तका अभिप्राय है । 


अच्छा आओ, अब सत्की सामान्य व्याख्या पहले आपको 
सुना दें । 
आएको जो अलग-अलग सत्ता मालूम पड़ती है--घट सत्‌, 
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पट सत्‌, मठ सत्‌, इन सब सत्‌को मिलाकर सत्ता होती है, सत्‌- 
सामान्य, सत्‌ जाति । असलमें सतमें जाति नहीं होती, ये घट- 
पटादिकी उपाधिसे सत्‌में जातिका अध्यारोप होता है। उपाधिका 
अपवाद कर दो तो एक अखण्ड सत्‌ है। वह सत्‌ होता है 
अबाधित । अबाधितसेव सत्यम्‌ । जो अबाधित है वही सत्य है । 
अब घडेको बोल सकते हो : घटो नास्ति ( घट नहीं है) अथवा 
“घटः अस्ति’ ( घडा है )। तो घडा अस्ति, नास्ति प्रत्ययका 
विषय हो सकता है, परन्तु सत्‌ अस्ति, नास्ति प्रत्ययका विषय 
नहीं हे इनका प्रकाशक है । 

यहाँ यह बात समझनेकी है कि 'घट: अस्ति' या 'घटो नास्ति 
में जो घट है वह बुद्धिस्थ घट हे । बुद्धिमे पूर्वानुवृत्त जो घट है 
उसीको अस्ति ( है ) या नास्ति ( नहीं है ) बोला जाता है, बाह्य 
घटको नहीं । परन्तु अस्ति और नास्ति दोनोंमें सत्‌ हे । 

'सत्‌' शब्दका अर्थ होता है अमिट--जो किसी देशमें, किसी 
भी वस्तुके द्वारा, किसी भी वृत्तिसे मिटाया न जासके । अबाधित 
सत्ताको सत्‌ कहते हैं । 

अच्छा जी, रातको नींद आयी थी, अब नहीं है । पर जिसको 
नींद आयी थी वही तुम हो या कोई दूसरे हो ? वही हें । इसलिए 
अमिट क्या है ? जाग्रत, स्वप्न या सुषुप्ति? जाग्रत्‌ आयो चली 
गयी, स्वप्न आया चला गया, सुषुप्ति आयी चलो गयी, समाधि 
आयी चली गयी, जवानी आयी चली गयी और हम वहोके वही । 
इसलिए ये सब मिट हैं और 'में' अमिट | इसीको सत्‌ बोलते हैं । 

प्रदन : नहीं जी, हम तो मिटे थे ओर मिट जायेंगे! आजसे 
सो वषं पहले हम नहीं थे ओर सो वर्ष बाद हम नहीं रहेंगे । 

उत्तर : यह बात तुम देहको उपाधिको लेकर बोल रहे हो, 
अपने स्वरूपकी हष्टिसे नहीं । घट सौ वर्ष पहले नहीं था और 
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सो वर्ष बाद नहीं रहेगा, लेकिन मिट्टी तो सौ वर्ष पहले भी थी 
ओर सो वर्ष बाद भी रहेगी। इसलिए जिस चेतनसे तुम्हारा मैं 
बना है, जिसमें रह रहा है और जिसमें मिट जायेगा वह चेतन 
अमिट है, वह सत्‌ है। यह सतुके विचारकी रीति है। 


सत्‌ केसा होता है? तो कहा 'सदेव आसीत्‌।' यह कोई 
बहुत स्वाभाविक संस्कृत नहीं है। 'सत्‌ आसीत्‌' कहना द्विरुक्ति 
है। जँसे वचनम्‌ अब्रवीत्‌' ( वचन बोला )में अब्रवीत्‌ ( बोला ) 
कहना काफी था। वचन ही बोला जाता है, अतः 'वचनम्‌' 
अनावश्यक है, केवल क्रियापद “अबब्रीत्‌'से ही काम चल जाता। 
उसी प्रकार यहाँ भी यदि 'आसीत्‌' इतना ही कहते तो काफी 
था । 'था' कहनेसे हो सत्‌का बोध हो जाता । फिर सत्‌ आसीत्‌' 
कहुनेकी क्या जरूरत? वही अस्‌ धातु भूतकालकी उपाधिसे 
'आसीत्‌' कही जाती है, वतंमानकी उपाधिसे 'अस्ति' कही जाती 
है ओर भविष्यत्‌ कालकी उपाधिसे 'भविष्यति' कही जाती है । 
परन्तु है तो 'अस्ति' दी । तो सत्में कालको उपाधि लगा दो 
ओर बोले 'सत्‌ आसौत्‌ !' जसे गन्तव्यमगच्छत्‌, वक्तव्यमवोचत्‌, 
कत्त॑व्यमकरोत्‌ वेसे ही 'सत्‌ आसीत्‌ !' दोहरी बात कहनेसे क्या 
प्रयोजन है ? 


दोहरी बात कहनेमें प्रयोजन यह है कि यदि वह सत्‌ बदलने- 
वाला ( परिणामी ) सत्‌ होता तब तो केवल आसीत्‌, अस्ति या 
भविष्यति क्रियापद मात्रसे उसका बोध हो जाता, परन्तु यह 
बतानेके लिए कि वह सत्‌ परिणामी सत्‌ नहीं है, श्रुतिने कहा : 
सदेव आसीत्‌ । जो आसीत्‌ था वह तो अस्ति ओर भविष्यति हो 
जाता हे लेकिन वह ऐसा था जो सत्‌' था, था ही था। उसमें 
था, है, होगा नहीं है वह ज्यों-का-त्यों है। सत्‌ एव आसीत्‌, आसीत्‌ 
एव । वह ( सत्‌ ) विद्यमान था, वर्तमान नहीं था । 
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बसते इति वतंमातः, विद्ते इति विमानः । 
केवल 'होने'का नाम विद्यमान है और कुछ करते हुए होनेका 
नाम वर्तमान है । वतेमानमें बर्ताव है, वतंन है, प्रवृत्ति है; और 
विद्यमानमें प्रवृत्ति नहीं है । व्याकरणके पण्डित इस बातको जानते 
हैं कि 'सत्‌', ‘अस्ति’ और 'भवति’का एक अर्थ नहीं है । अस्तिमें 
'हे' है, भवतिमें परिणाम हे । अस्तिमें 'सत्‌' है; भवतिमें 'भवनम्‌' 


है-होना है। 
घटो भधति, मृद्‌ अस्ति । 

घडा होता है, 'मिट्टी है। जहाँ परिणाम है वहाँ 'भू' धातुका 
प्रयोग होता है और जहाँ केवल अस्तित्व है वहाँ 'अस्‌' धातुका 
प्रयोग होता है । 

अस्ति अर्थात्‌ 'सत्‌' ( है ) है; पहले है, अब है, आगे है। उसमें 
क्रियाका संसग नहीं है । 
संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र सम्मतः | ( पश्वदशी ७.७५ ) 

अस्ति क्रियाके संसगंसे रहित जो सत्ता है वह सत्‌ है। वह 
ऐसा सत्‌ है जिसमें देश भी एक विकल्प है, काल भी एक विकल्प 
हे ओर वस्तु भी एक विकल्प हे। लम्बाई, चौड़ाई, फेलना, 
सिकुड़ना, पूर्वं, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर 
थे सब देश-कल्पना हैं; वे सतमें नहीं हैं। कल, आज और कळ, 
आगे, पीछे, काल-कल्पना हैं, ये सत्‌में नहीं हैं। यह वहकी कल्पना 
वस्तु-कल्पना हे, यह सत्में नहीं हें । 

सत्‌ एव आसीत्‌ । एव माने ही’ । सत्‌ ही था । अर्थात्‌ सत्‌के 
अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु नहीं थी--न देश, न काल, न द्रव्य, 
न परिणाम, न परिमाण ओर न परिणममान, न सत्‌का सजातीय 
न सत्‌का विजातीय भोर न सत्का स्वगतमेद-सम्बन्धी । 


एकमेवाहितीयम्‌ । 
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सत्‌का विजातीय असत्‌ होता है ( जड़ नहीं )। और असत्‌ 
तो होता ही नहीं : असत्तु असत्‌ । ( यदि असत्‌ 'होगा' तो वह 
सत्‌का विजातीय नहीं होगा )। सतूका सजातीय तो अनेक सत्‌ 
होता है : घटः सन्‌, पटः सन्‌, मठः सन्‌ । परन्तु सतकी अनेकता 
ओपाधिक है, वास्तविक नहीं है अतः सतका सजातीय कोई अन्य 
सत्‌ नहीं हे । सत्ता अनेक होती ही नहीं है। अब सतका स्वगत- 
भेद मानें तो सत्को परिणाभी मानना पड़ेगा, परन्तु सत्‌ परिणामी 
नहीं होता। अतः सजातीय, विजातीय, स्वगतमेदसे रहित, जो 
सत्‌ है वह एकमेवाद्वितीयम्‌ हे । 'एकम्‌'से विजातीयभेदका, 
'एव'से सजातीयभेदका और 'अद्वितीयम्‌'से स्वगतभेदका निरास 
किया गया । 


'सत्‌' एक शब्द हे । सत्‌, सत्‌ कहनेसे काम नहों चलता । 
सत्‌का लक्षण जानना चाहिए । 


लक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिः 


शब्द बोलनेसे काम नहीं चलता । उसका लक्षण-प्रमाण 
जानना चाहिए, तब उसके अर्थको सिद्धि होती है । 


न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः दाब्दानुगसाद्‌ ऋते (वाक्यपदीय १.१२३) 


ऐसी कोई स्थिति चित्तकी नहीं होती जिसमें शब्द न रहता 
हो । कहो कि शान्तिमें कोई शब्द नहीं है तो ऐसा नहीं है । क्योंकि 
शान्ति ट्टती है इसलिए शान्तिको तोड़नेवाली चीज भी शान्ति- 
अवस्थामें रहती है। वह चीज क्या है? उसका नाम है स्पन्द, 
कम्पन । यदि स्पन्द नहीं होगा तो कोई अवस्था बदलेगी ही 
नहीं । जहाँ स्पन्द होगा वहाँ शब्द होगा ओर जहाँ शब्द होगा 
वहाँ स्पन्द होगा, यह नियम है। इसलिए शान्तिमें भी शब्द 
रहता है । 
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ये जो मध्यकालके शब्दी रोग हैं, सन्त लोग, ये दूसरे हें : 
'शबदी साखी दोहरे कह कहनी उपखान' 

वाले लोग दूसरे हैं। वेदान्त शब्दवादी नहीं है, वाक्याथंवादी 
है और उसमें भी महावाक्यार्थवादी है। यहाँ वाक्यके द्वारा दो 
अर्थौकी एकताका बोध होता है। अथे हैं दो, उनके लिए पद हैं 
दो ( जेसे अहम्‌ और ब्रह्म, तत्‌ ओर त्वम्‌ ) और क्रियापद-सहित 
अस्मि-सहित, असि-सहित ) जो वाक्य हैं ( अहं ब्रह्म अस्मिया 
तत्‌ त्वम्‌ असि ) वे मेद-श्रान्तिका निवारण करनेवाले हैं। शब्द 
दोहरानेके लिए होते हैं : ॐ -८ ४%; रारं, रारं, रारं; सोऽहं सोऽहं 
सोऽहं; ये शब्द हैं। साँय साँय साँय, चीं चीं चीं, ये कोई चौदह 
प्रकारके शब्द हें जो आँख-कान बन्द करके बेठनेपर सुनायी 
पड़ते हैं । अस्तु । 

'सत्‌' एक शब्द हे। वह जड़ प्रकृतिका वाचक है या अद्वय 
ध्रत्यक्‌-चेतन्याभिन्न परमात्माका ? भगवान्‌ श्रीशंकराचार्यने दो 
एक-सी श्रुति साथ-ही-साथ उद्धुत की हैं सदेव सोम्य इदमग्रे 
आसोत्‌; तथा आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ । एक जगह उसी 
चीजको सत्‌ कहा गया ओर दूसरी जगह आत्मा कहा गया । अतः 
सत्‌ शब्द जड़का नहीं चेतन आत्माका ही वाचक है। उपक्रम- 
उपसंहारकी एकतासे भी सत्‌ शब्द आत्माका ही वाचक है क्योंकि 
पहिले कहा कि यह सृष्टि सत्‌-मूलवाली, सत्-प्रतिष्ठावाली और 
सत्‌-आश्रयवाली है ( सन्मूलाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः); फिर कहा 
कि यह सम्पूर्ण सृष्टि आत्मा ही है ( ऐतदात्म्यमिदं सर्वस्‌ ); ओर 
अन्तमें कहा कि 'घही आत्मा है ओर वही तुम हो' ( स आत्मा 
तत्त्वमसि वेतकेतो ) । 


उस सत्‌को आत्मासे एक करनेके लिए क्या बढ़िया ढंगसे 
समझाया जा रहा है कि सतमें विशेष नहीं है । प्रकाशक आत्मामें 
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भी विशेष नहीं है। विशेष माने भेद। आत्मा भेदका प्रकाशक 
है और सत्‌ भेदका अधिष्ठान है। तो निर्भेद है सत्‌ और निर्भेद 
है आत्मा । भेदको उचन्त खातेमें डाल दो और फिर देखो कि 
अधिष्ठान और आत्मा निर्भद और एक हें । और जब ये निर्भेद 
और एक हैं तो उचन्त खातेमें डाला गया भेद कहाँ है ? तब मेद- 
के अत्यन्ताभावके अधिकरणमें यह भेद भास रहा है। इसलिए 
भेद बिना हुए ही भास रहा है ओर आत्मा एक अद्वितीय सत्‌ है ।७ 


३. सदुविद्या ( वितत ) 


पहले थोडी-सी सरल बात आपको सुनायेंगे। हमारे महन्त 
मण्डलेश्वर लोग जब सत्संगकी बात करते हैं तो पहले तो वह 
जो कुछ गम्भीर प्रसंग कहना चाहते हैं उसे सुनाते हैं और अन्तमें 
वे लोग १५-२० मिनटकी कोई कहानी जरूर सुनाते हैं जिससे 
श्रोता प्रसन्न हो जायँ और अगले दिन फिर सुनने आयें। पहले 
प्रसंग समझमें आये या न आये, यह दूसरी बात है। परन्तु हम 
जो बात आपको समझाना चाहते हैं उसको सरल करनेके लिए 
सरल प्रक्रियाका आश्रय लेते हैं, आपके मनोरंजनके लिए नहीं। 
बात यह है कि यदि आप सत्सम्प्रदायकी रीतिसे क्रमसे विचार 
करोगे तब तो आप वेदान्त जहाँ आपको पहुंचाना चाहता है वहाँ 
पहुंचेंगे, नहीं तो भटक जायेंगे। आप किसी-न-किसी वादके 
पक्षपाती हो जायेंगे, चाहे वह चार्वाक पक्ष हो या जीववाद, ईश्वर- 
वाद हो या शन्यवाद । आपको ब्रह्मवादी भी नहीं होना है। आप 
ब्रह्म हैं, इस बातको आपको आत्मसात्‌ करना है। अपनी-अपनी 
जनह भी सब सही हैं परन्तु वे सब मीलके पत्थर हैं, मिल 
नहीं हैं । 


वह क्रम क्या हें कि पहले आप आनन्दके बारेमें विचार करो, 
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फिर चिद्के बारेमें ओर तदनन्तर सतके बारेमें। व्युक्रमो- 
कृमाम्यास--उल्टे ओर सीधे दोनों ओरसे विचार करना चाहिए। 
जैसे जब चन्द्रयान भेजते हैं तो सीधी ओर उल्टी दोनों गिनती 
गिनी जाती है। छोटे बच्चोंको भी सीधी और उल्टी दोनों 
प्रकारसे गिनती याद करायी जातो हैं । हमको भी बचपनमें गा-गा 
करके उल्टी गिनती याद करा दिया था ! 


जब सच्चिदानन्दका विचार करना हो तो उल्टी ओरसे 
बिचार करना चाहिए । आपका आनन्द कहाँ है ? असलमे आनन्द 
जहाँ होता है वहीं रहता है। आपको आनन्दका अनुभव होता 
है तो वह हृदयमें होता है या कहीं और ? सोनेमें, नोटमें, 
रिश्तेदार-नातेदारमे आनन्द होता नहीं है। पहली प्रक्रिया आप 
यही स्वीकार करें कि आपका आनन्द कहाँ है--परायेमें कि अपने- 
में ? आप नहीं होंगे तो आनन्द कहाँ रहेगा ? आपके बिना तो न 
मकान है, न घन है, न बेटा है न बेटी है। सर्द पदं हस्तिपदे 
निमग्नम्‌-दुनियामें जितने छोटे-बड़े पाँव होते हैं वे सब हाथीके 
पाँवमें समा जायेंगे। यदि अपना आपा हो नहीं होगा तो आनन्द 
किसको होगा ? कहावत भी है कि हमारी ओर तुम्हारी 
दोनोंकी दाढ़ीमें यदि आग लगे तो पहले किसको बुझाओगे ?' 
बोले अपनी ! 


तो आनन्द आत्मामें है, विषयमें नहीं है। विषय तो एक 
ऐसा ढेला है कि जिसको पानीमें फेंकते हें तो पानी उछलता हे । 
इसी प्रकार विषय तो आनन्दके सरोवरको छलकाता है, बस ! 
विषयमें आनन्द नहीं है। बेटी-बेटा कहनेसे छलकता है, पेसा- 
वेसा कहनेसे छलकता है, और राम-राम कहनेसे भी छलकता है ! 
असलमें अपने बिना कोई आनन्द होता ही नहीं है। ईश्वर भी 
अपनेको ही आनन्द देता है, गुरु और शास्त्र भी अपनेको ही 
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आनन्द देते हैं। यदि तुमने अपने आनन्दको किसी दूसरेके घरमें 
रख दिया तो तुम आनन्दसे वंचित ही हो गये समझो । 


एक सज्जन अखबारके सम्पादकजी थे। एक दिन उनको 
कहोंसे ५०० रुपया मिल गया । उसे उन्होंने पत्नीको देकर कहा 
कि “रखे रहना, कभी समयपर काम आयेगा ।' पत्नीके पेटमें 
बात पचो नहीं । उसने अपनी पड़ोसिनसे बताया कि आज तो ये 
५०० रुपया लाये हैं। पड़ोसिन झट बोली : 'देखो, तुम्हारे पति 
जरा उड़ाऊ खाऊहें। इस रुपयाको तुम अपने घरमें मत रखो । 
हमारे घरमें रख दो।' सम्पादकजीकी पत्नी बात मान गयी। 
अब महाराज रुपया जो पड़ोसिनके घर गया सो गया । कहावत 
भी है: 

लेखनी पुस्तिका नारी परहस्तगता गता । 

कलम ( पेन ), पुस्तक और स्त्री दूसरेके हाथ लगी कि गयी । 
इसी प्रकार यदि अपने आनन्दको अपने हृदयमें-से निकालकर 
किसी दूसरेके पास रखोगे तो तुम्हें पराधीन होना पड़ेगा, उसके 
वियोगमें दुःखी होना पड़ेगा ओर उसके मरनेपर दुःखी होना 
पड़ेगा । 

तो तुम्हारा आनन्द तुम्हारे हृदयमें, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे 
हुदयमें, तुम्हारा आत्मा हे-यहीसे प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए । 
विषयमें-से आनन्द निकाल ल यह सबसे बड़ा पुरुषार्थ 
है। शास्त्रकी भाषामें इसीका नाम वेराग्य है। यदि तुम किसी 
दूसरी वस्तुमें आनन्द मानोगे तो जिस वस्तुसे आनन्द मिलेगा 
उससे राग होगा ओर जिससे आनन्द नहीं मिलेगा या जो आनन्द- 
दायक वस्तुको प्राप्तिमें बाधक होगा उससे द्वेष होगा । हमारे 
सत्सम्प्रदायकी ( औपनिषद सम्प्रदायको ) रीति यह है कि अपने 
आनन्दको विषयमें-से निकालकर अपनो आत्मामें आनन्द हे-इस 
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बातको समझिये। अब आत्मामें राम हों या कृष्ण हों या शिव, 
शक्ति, गणेश हों या सूयं हों, ईश्वर हों यह बात दूसरी है । 
उसमें जो आपके दिलमें हैं जब उसमें आपको आनन्द आने लगेगा 
तब बाहरकी पराधीनता छट जायेगी । यह पहिली बात है । 


दूसरी प्रक्रिया यह है कि विषयमें-से चेतनताको निकाल 
लो। विषय न कुछ लेता है न देता है, न आता है न जाता । 
हमारी वृत्ति प्रेम करके उसे आनन्द बना देती है, द्वेष करके दुःख 
बना देती है और उपेक्षा करके तटस्थ बना देत्ती है। विषय न 
आनन्दरूप है, न आनन्द उत्पन्न करनेमें समर्थ है। चिदचित्‌- 
विवेक कर लो। विषय जड़ है, चेतनता तुम्हारे भीतर है। 
भीतर घुसो । 


पहले जब अपनी प्रियता आत्मामें होगी तो विषयोंको प्रियता 
मिट जायेगी और विषयोंसे वैराग्य हो जायेगा । और जब कहोगे 
कि प्रकाशक में हूँ, स्वयं-प्रकाश प्रकाशक में हूँ तो विषय जड़ हो 
जायेंगे में जानूं तो सब है, न जानू तो कुछ नहीं । अब मान लो 
भगवान्‌ ही सामने खड़े हों ओर हमें पता न लगे तो क्या भगवान्‌- 
के दर्शन होंगे ? क्या दुर्योधनके सामने भगवान्‌ नहीं थे? क्या 
कंसके सामने भगवान्‌ नहीं थे? पर वे पढ़े पहिचानते ही नहीं 
थे। वेतो उन्हें अपना दुइमन पहिचानते थे। यह पहिचानो कि 
आत्मवस्तुके बिना अनात्म-वस्तुका भान नहीं होता । 

विवेक करो--अहंके बिना इदं नहीं होता है और इदंके बिना 
अहं होता है। इदंसे अहं अन्तरंग है। जो जाना जाता है सो 
इदं होता है और जो जानता है सो अहं होता है। जो इदंके 
रूपमें मालम पड़ रहा है वह जड़ है, ओर जो अहंके रूपमें मालूम 
पड़ रहा है वह चेतन है । 

यदि कहो कि हमको तो ये सारे शरीर चेतन मालूम पड़ते 
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हैं तो ये चेतन नहीं हैं, अर्थात्‌ स्वयं प्रकाश नहीं है, जड़ हैं । जो 
अपनेको जाने और दूसरोको भी जाने सो चेतन कहलाता है 
और जो बिना जाने किसी कामका न हो उसका नाम जड़ है। 
ज्ञानको ही चेतन बोलते हें। शांकर सम्प्रदायमें चेतनके दो भेद 
करके ज्ञानको अखण्डता समझायी जाती है : एक वृत्ति-ज्ञान और 
एक स्वरूप-ज्ञान । स्व€प-ज्ञानसे वृत्ति बाधित हो जाती है ओर 
( वृत्ति-ज्ञान, स्वरूप-ज्ञानसे ) अभिन्न हो जाता है। रामानुज 
सम्प्रदायमें धर्म-ज्ञान ओर धर्मी-ज्ञान शब्दोका प्रयोग होता है । 


अब तीसरी प्रक्रिया देखो । 'साधो आवे-जाय सो माया ।' 
विषय और संसारके व्यक्ति आते हैं और जाते हैं, अतः वे माया 
हैं, सच्चे नहीं हैं। यार लोग सड़कपर मिलते हैं, वे हमेशाके साथी 
नहीं होते । जिससे ब्याह हो जाता है वही साथ देता है। यह 
धम हो गया । अब आत्माको दृष्टिसे देखो कि तुम्हारा सच्चा 
पति कोन है, सच्चा यार ( सखा ) कोन है? ये सब झूठे हें । मन, 
जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति ये सब आत्माको अपेक्षा जड़ताकी स्थितियाँ 
हें। विवेक करोगे तो देखोगे कि आत्मा केवल्य है। यह केवल्य- 
रूप आत्मा सत्‌ है । "अपना सच्चा यार, सच्चा पति केवल सत्‌ 
है, ओर वह सत्‌ अपना आत्मा है। 

उपयुक्त प्रक्रियाका परिणाम यह निकल आता है कि आत्मा 
सत्‌-चित्‌-आनन्द है ओर विषय असत्‌-जड़-दुःखरूप है। इसलिए, 
विषय भी असत्‌ हैं और विषयानन्द भी असत्‌ है । 

प्रश्न : विषयरूप संसार तो फेला हुआ है ओर आत्मा छोटा-सा 
है ! तब संसार असत्‌ केसे ? 

उत्तर : फेला हुआ ओर छोटा-सा वृत्तिमें होता है, आत्मामें 
नहीं होता । तुम आत्माको छोटा-सा मानते हो इसलिए शास्त्रमें 
उसको विस्तारत (ब्रह्म ) बताया गया है। छोटेपनेकी भ्रान्ति 
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मिट जानेपर आत्माकी अणुता ओर वृहत्ता दोनों भाव कट जाते 
हैं। आत्मामे देश नहीं है । 

श्रहन : आत्मा नित्य है या अनित्य ? 

उत्तर : नित्य-अनित्य तो कालमें भासते हैं और वह काल 
बुद्धिमें भासता है। शुद्ध चेतनमें तो बुद्धि भी नहीं है। अतः 
आत्मामें नित्यता-अनित्यताका प्रश्‍न नहीं है। आत्मामें काल नहीं है। 

आत्मामे वस्तु भी नहीं है, क्योंकि वह आनन्द है। 

जो विषयानन्द हे सो दुःख है । जो विषय है सो अचित्‌ (जड ) 
है। जो अन्य है सो असत्‌ है। जो आत्मा हे सो आनन्द हें। जो 
आत्मा हे सो चित्‌ हे । जो आत्मा हे सो सत्‌ हे । यह विवेक हे । 

अपनी आत्मामें सजातीय-विजातीय-स्वगतभेद नहीं हैं। इसमें 
आनन्दका विजातीय कोई दुःख नहीं हे और आनन्दका सजातीय 
कोई दूसरा आनन्द नहीं हे। यह आनन्द कभी गाढ़ा-पतला नहीं 
होता इसलिए आनन्दमे कोई स्वगत-भेद नहीं हें! आत्मामें 
चितृका विजातीय कोई जड नामकी वस्तु नहीं हे और चित्‌का 
सजातीय कोई दूसरा चित्‌ ( जीव-ईश्वररूप ) भी नहीं हे । चितमें 
कोई अंश किसी अंशका हृश्य नहीं है ( अंशाशी-भाव नहीं हे ) 
इसलिए चितमें स्वगत-भेद नहीं है। आत्मामें सत्‌की विजातीय 
नासकी कोई चीज नहीं हे और सत्‌का सजातीय कोई दूसरा सत्‌ 
( प्रधानादि ) नहीं हे। सतमें टुकड़े नहीं हैं, इसलिए उसमें 
स्वगतभेद नहीं हे। सच्चिदानन्द आत्मा सभी प्रकारके भेदोंसे 
विनिमुंक्त हें । 

सत्‌-चित्‌-आनन्द एक है और असत्‌-जड-दु:ख अनेक हैं। चूँकि 
जड़ और दुःख असत्‌ हैं इसलिए जड़ और दुःखका अस्तित्व नहीं 
है। ओर चूँकि चित्‌ ओर आनन्द सत्‌ हैं इसलिए अपना आत्मा 


ही सत्‌ है । 
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यदि आनन्दमें स्थित हो जाओगे तो उपासना हो जायेगी । 
यदि चितूमें स्थित हो जाओगे तो द्रष्टाके स्वरूपमें स्थिति हो 
जायेगी । यदि सत्में स्थित हो क्षाओगे तो सम्पूर्ण हृदय. और 
विषयानन्द मिथ्या हो जायेंगे । 

यह आत्मा अद्वितीय है । सद्विद्यामें इसीको सत्‌ कहा गया 
है। इसमें पहली भूमिका है वेराग्यको | दूसरी भूमिका है चिदचित्‌- 
विवेकको, आत्मा-अनात्मा-विवेककी | यह बिना वेराग्यके नहीं 
हो सकती । रागी लोगोंकी स्थित इसीलिए नहीं बनती । उनकी 
सदेव यही शिकायत रहती है कि उनकी वृत्ति नहीं टिकती । 

शंकराचाय भगवानुने अपने भाष्यमें एक जगह कहा है कि 
किसीको अगर तुम्हें साधना बतानी हो कि अमुक अभ्यास करो 
या अमुक आवृत्ति करो तो उसको 'तत्त्वमसि' महाव।क्यके अर्थसे 
विचलित करके या अलग हटाकर कोई साधना या अभ्यास मत 
बताना । क्योंकि-- 

नहि वरविघाताय कन्याम्‌ उद्दाहयन्ति ( ब्रह्मसूत्र-माष्य ४.१.२) 

लड़कीकी शादी इसलिए नहीं की जाती है कि वर मर जाय । 
यदि तुम कोई ऐसी साधना, अभ्यास करते हो कि ब्रह्म ओर 
आत्माकी एकताके बोधमें ही बाधा पड़ जाय तो ऐसी साधना, 
अभ्यास कभी किसीको मत बताना । 

जब वह साधक यह स्वीकार करले कि वह मन्दमति है, 
मन्दप्रज्ञ है, मन्द अधिकारी है, और उसे अद्रेतका भान नहीं हो 
रहा है, तब उसको दो नम्बरका साधन बताना जिससे आगे 
चलकर यदि काटना पड़ेतो काट भी देना कि 'भाई तुम्हारी 
समझमें नहीं आया था, तब मैंने ऐसा बताया था !' 

मेने आपको यह सीढ़ी बतायी । पहले, विषयमें आनन्द नहीं 
है; फिर विषय आत्मा नहीं है; और अन्तमें विषय ओर विषया- 
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नन्द सत्‌ नहीं हैं। सत्‌ आत्मा है। वह कालसे अबाध्य है, काल 
उसमें अध्यस्त है; वह देशसे अबाध्य है, देश उसमें अध्यस्त है; 
वह द्रव्यसे अबाध्य है, द्रष्य उसमें अध्यस्त है। ऐसा जो सच्चिदा- 
नन्द अद्य ब्रह्म है, वह अपना आत्मा है। यही सदविद्याका 
रहस्य है । 

यह व्युत्तम साधना जो बतायी उससे क्या हुआ कि यह जो 
परिच्छिन्न मेंपना है, परिच्छिन्न शरीरके द्वारा विषयका आनन्द 
लेना, परिच्छिञ्ञ चेतन बनकर शरीरमें बेठ जाना ओर अपनेको 
शरीर रूपसे ही सत्य मानना, वह सब कट गया ! 

अब देखो यही जो सत्‌ वस्तु है सृष्टिके प्रारम्भमें भी वही थी । 
‘एकमेवाद्वितीयम्‌’ । जब सत्‌ वस्तु आत्माके सिवाय दूसरी कोई 
वस्तु नहीं है तो यह समष्टि जड़ और समष्टि विषय-भोग सबका 
आत्मामें समन्वय हो गया । जितना विषयानन्द है सब आत्माका 
ही आनन्द है ओर जितना भी जड़ताका भास है वह सब आत्मा- 
का हो भास है। जितना भी सद्भास है वह असत्‌ होते हुए भी 
सद्भास है । जितना जड़-भास है वह चेतन होते हुए ही जड- 
भास है। जितना दुःख है वह आनन्द होते हुए ही दुःखाभास 
है । यह क्या आइचर्यं है कि यहाँ सब अद्वय होते हुए ही हृया- 
भास है । अद्वय सच्चिदानन्द एक है ओर इसके सिवाय दूसरी 
कोई वस्तु नहीं है । परमात्मा ही परिपूर्ण है-- 

सदेव सोम्य इदमग्ने आसीत्‌ । एकमेवाद्वितीयम्‌ । 


हे सोम्य ! हे प्यारे शिष्य ! तुम घबडाओ मत ! दुनियाके 
व्यवहारमें यह जो दुःख, अज्ञान ओर मरण आता है वह तो 
तुम्हारा स्वरूप ही है । वह दुःख नहीं सुख है, अज्ञान नहीं ज्ञान 
है, मरण नहीं जोवन है। यहाँ वियोग नहीं संयोग है ओर संयोग 
नहीं वियोग है । जीवन्मुक्तकी दृष्टि बड़ी विलक्षण है। जो 


९२ ] [ ब्रह्मसु-प्रयचन : ३ 


चीज मिली हुई है उसको मरनेवाली देखता है और जो चीज 
मर गयी है उसको मिली देखता है । वह संयोगमें वियोगका रस 
ले रहा है ( यह वेराग्य है) और वियोगमें संयोगका रस ले रहा 
है ( यह तादात्म्य है), परन्तु जीवन्मुक्तकी दृष्टिमें न किसोका 
संयोग है न वियोग है । 

शिष्य : गुरुजी, हमको सबसे बड़ा उपदेश दीजिये । 

गुरुजी : प्यारे शिष्य, यह जो दुनिया दीख रही है वह अपने 
बननेसे पहले सत्‌ थी--ऐसे हो जेसे घड़ा बननेसे पहले मिट्टी 
अथवा जेवर बननेसे पहले सोना । 

शिष्य : कुछ ओर होगा गुरुजी ? 

गुरुजी : नहों, केवल सत्‌ ही था । 

शिष्य : कुछ तो ओर होगा गुरुजी ? 

गुरुजी : नहीं सत्‌ ही था । 'एकमेवाहितीयम्‌ ।' न सत्‌का 
कोई विजातीय था ( एकम्‌ ), न सतका कोई सजातीय था ( एव ), 
और न सत्‌का कोई स्वगत-भेद ही था (अद्वित्तीयम्‌ )। वह 
सत्‌ जड़ नहीं था, चित्‌ था ओर वह सत्‌-चित्‌ दुःख नहीं था, 
आनन्द था। वह सत्‌-चित्‌-आनन्द एक सच्चिदानन्द था । 

असलमें असत्‌, जड़, ओर दुःख इन तीन विकल्पोंके निवारणके 
लिए आत्मामें सत्‌, चित्‌ ओर आनन्द अध्यारोपित हैं। वस्तुतः 
वह सच्चिदानन्द अद्वय है । 'एकमेवाद्वितीयम्‌ ।' 

वेदान्ती लोग अद्वितीय शब्दका ज्यादा प्रयोग करते हैं, एकका 
कम । क्योंकि एक बढ़ती घटती हुई संख्या है १--१ दो हो जाता 
है और १-१ शून्य हो जाता है । एक गुण है ( गुणित होता है) 
जिसमें वृद्धि और हास दोनों होता है। अद्वितीयमें न गुणा है न 
भाग । अहितीय--भद्वितीय > अहवितोय । सत्ता ऐसी है जो 
'एकमेवाद्वितीरम्‌' है । 
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सदविद्याके प्रकरणमें ही आगे कहते हैं कि ऐतदात्म्यमिदं 
सबंध । पहले तो यह बताया कि सृष्टिके पुवे सत्‌ था। अब कहते 
हैं कि सृष्टिकालमें जो तुम अनेक देख रहे हो वह एक ही सत्‌ है । 
जो जीवन है वही मरण है और जो मरण है वही जीवन है! 
कहीं सोनेमें अंगूठी गढी जारही है तो कहीं अंगूठी टूटकर सोना 
ही हो रही है । दोनों दशामें स्वणं स्वं ही रहता हे । अज्ञानी 
बालक अंगूठी गढ़े जानेपर हँसते हैं ओर अंगूठी ट्टनेपर रोते हैं, 
परन्तु स्वणंका पारखी सराफ दोनोमें सम रहता है क्योंकि स्वर्ण 
तो स्वर्ण ही रहता है सिफ दृष्टिका भेद है । 


आप यह जो दुनिया देख रहे हैं, यह वही सत्‌ वस्तु है । यहाँ 
अलग-अलग सत्‌ नहीं है कि यह स्त्नी-सत्‌ ओर यह पुरुष-सत्‌ । 
स्त्री, पुरुष तो आकृति हैं, व्यक्ति हैं, जाति हैं, और जो सत्‌ है 
वह आक्रति नहीं है, व्यक्ति या जाति नहीं है, वह तो इन 
आङ्गतयोंकी मूल धातु हे । दुनियामें अलग-अलग नाम मत देखो, 
अलग-अलग रूप मत देखो । उन नामों ओर रूपोमें मत फसो । 
सबके भीतर एक ही मूल मसाला है। 'ऐतदात्म्यमिदं संस्‌ ।' 
वही जो सृष्टिके पूर्वं अद्वितीय था, वह सृष्टिमें अब भी है। 

यह सत्‌ कोई दूसरा तो नहीं हे ? तो कहा, नहीं, 

तत्सत्यं स आत्मा तत्वमसि क्बेतकेतो ( छां० ६.१६.३ ) 

'वह सत्य है, वही आत्मा हे और हे श्वेतकेतु तुम वही हो ।' 
अर्थात्‌ जो सृष्टिका मूल है वह कोई दूसरा नहीं है, अपना आपा 
ही है। 

बचपनमें हम वेदान्तकी किताब पढ़ते तो सोचते : 'हम तो 


शन्तनु हैं, बालक हैं, ब्राह्मण हैं, हिन्दू हैं, यह आत्मा कोन है ? 
फिर सोच लेते : “होगा कोई। हम नहीं जानते होंगे । मिलेगा 
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तो हाथ जोड़ लेंगे।' जब सत्संगमें आये तो मालूम पड़ा कि 
आत्मा तो हमारा ही नाम है। 


एक आदमी था, इतना कट्टर हिन्दू कि माने ही नहीं कि 
हिन्दू-मुसलमान दोनों एक मनुष्य हैं। कहता था : 'हम तो हिन्दू 
हैं, मुसलमानोंको मारेंगे। हमारे चोटी-जनेऊ है मुसलमानके चोटी- 
जनेऊ नहीं है। मुसलमानके दाढ़ी है, खतना है, हिन्दूके दाढ़ी 
नहीं है खतना नहीं है। फिर दोनों एक मनुष्य केसे ?' अब सोचो, 
उसे हिन्दूसे मनुष्य बननेमें क्या करना पड़ेगा ? मनुष्य तो वह 
है ही, बस जहाँ ( बुद्धिमें ) हिन्दूपनेका ख्याल है वहाँ “में मनुष्य 
हुँ यह ख्याल लाना पड़ेगा । असलमें तो तुम मनुष्य भी नहीं हो, 
तुम जीवात्मा हो-सुखी-दुःखी, कर्ता-भोक्ता, स्वर्ग-नरकमें आने- 
जानेवाला, पृनजेन्म प्राप्त करनेवाला, देहमें देहसे अतिरिक्त | 
और वास्तवमें तो तुम जीवात्मा भी नहीं हो। जीवधर्मोके 
आरोपोंका प्रकाशक एवं अधिष्ठान तथा जीवधर्मोसे विनिमुक्त 
अद्वितीय शुद्ध ब्रह्म हो तुम! अपने बारेमें ये सारे ख्याल बुद्धिके 
विपयंयमात्र हें । तुम ब्रह्म तो हो ही, बुद्धिमे जहाँ विपर्यय है 
वहीं में नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्त स्वभाव अद्वितीय ब्रह्म हुँ' यह प्रमाण- 
वृत्ति उत्पन्न करनी होगी। अपने ब्रह्म होनेमें उतनी ही तकलीफ 
है जितनी कि एक हिन्दूको यह समझनेमें कि में मनुष्य हूँ । केवल 
बृद्धिका एक विपयंय है। दबाया खटका और हो गया प्रकाश ! 
बस इतनेमें ही ब्रह्म-ज्ञान होता हे । 

माँ-बापने सिखाया कि तेरा नाम शन्तनु है। गुरुने सिखाया 
कि तेरा नाम अखण्डानन्द है। पहले सफेद कपड़े पहिनते थे, 
अब लाल पहिनते हैं । अब ब्रह्म-ज्ञान क्या हे? ऐसे ही जेसे शन्तनु- 
का अखण्डानन्द | 


हम जीव हैं, यह किसने बताया ? नेसगिक अविद्या-वासना- 
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को जो अखण्ड धारा है वही जीवत्वका उपदेश करनेवाली है । 
हम पापी हैं, पुण्यात्मा हैं, सुखी हैं, दुःखो हैं, संसारी हैं, यह 
किसने सिखाया ? बिना विचारके अविद्यामूलक जो संसार वासना 
हमारे हृदयमें बह रही है उसने हमको जीव बताया है। और 
उपनिषद्‌ बत्ताता है कि तुम जीव नहीं हो ! अब तुम स्वयं देख 
लो कि तुम अविद्याके चेले हो कि सदविद्याके चेले हो! जबतक 
विषय-वासना, अभिमान, अविवेक बढ़ा रहेगा तबतक तुम अज्ञान- 
के हुकुममें चलोगे और जब थोड़ा वेराग्य होगा, अभिमान घटेगा, 
थोड़ा चित्त शुद्ध होगा तब उपनिषद्में जो बात बतायी गयी है 
उसपर तुम्हारा ध्यान जायेगा । यह उपनिषदको बात कोई आज्ञा 
माननेकी बात नहीं है, वह तो वस्तुका अपरोक्ष करानेवाली विद्या 
है। जब उपनिषद्को दृष्टिसे देखोगे तो पाओगे कि तुम भेदके, 
परिच्छिन्नताके, साक्षी हो और जो भेदका साक्षी होता है वह 
स्वयं भेदरूपः या परिच्छिन्न नहीं होता । अतः तुम अपरिच्छिन्न 
ब्रह्म हो । 
इस प्रकार-- 
यत्सृष्टे: प्राग सोत्‌ यदग्रे आसीत्‌ यत्सदग्र आसीत्‌ यच्च स्वरूपतः 
एकमेवाद्वितीयम्‌ ऐतदात्म्यमिदं सवं यश्चात्मा तत्वमसि वेतकेतो । 
“जो सृष्टिसे पहले था, जो सृष्टिके प्रारम्भमें था, जो सत्‌ पहले- 
प्रारम्भमें था ओर जो स्वरूपसे एकमेवाद्वितीयं था, वही सत्‌ यह 
सब है, वही आत्मा है ओर हे ३वेतकेतु तुम भी वही हो ।' 
सद्विद्यामें इस प्रकार उपक्रम-उपसंहारकी एकता दिखायी 
गयी है । 
अस्तीति सत्‌ ( जो है सो सत्‌ है ) अथवा अबाधितमेव सत्यम्‌ 
( जो अबाधित है सो सत्‌ है), इस अथंमें सतु शब्दको लो। 
सत्‌ ब्रह्मका एक नाम है। सत्‌ इति ब्रह्म नाम । ३० तत्सदिति 
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निर्देश: । ( गीता १७.२३ ) सत्‌ एक नाम है परमात्माका । अतः 
'सदेव सोम्य इदमग्र आसीत्‌'का अर्थ हुआ कि भ्रह्मोव सोम्थ इदमग्र 
आसीत्‌ ।' सृष्टिके पूवमें ब्रह्म ही था, 'एकमेवाद्वितीयम्‌' । वही ब्रह्म 
यह सब है। वही आत्मा है ओर वही ब्रह्म तुम हो, हे श्वेतकेतु ! 
षड्लिग विधिसे सद्विद्यापर एक दृष्टि डालो । 


( १ ) उपक्रम-उपसंहार : एक हे । जो सत्‌ है वही आत्मा है, 
वही तत्‌ हे, वही त्वम्‌ हे और वही यह सम्पूर्ण प्रपञ्च है । अद्वितीय 
सत्‌से उपक्रम करके 'वही तुम हो' 'वही यह सब है' इस अद्वितीयता- 
में उपसंहार हे । 

( २) अस्यास : सद्विद्या प्रकरणमें 'तत्त्व्मस' वाक्यको 
नो बार दोहराया गया है। अतः सद्विद्याका तात्पर्य तत्‌ और 
त्वम्‌को एकतासे सिद्ध आत्माको अद्वितीयतामें है । 


( ३ ) अपूबंता : सद्विद्याके द्वारा उपनिषद्‌ उस वस्तुको 
बता रहा है जो किसी भी धर्मानुष्ठान, उपासना, समाधिसे या 
अन्य किसी प्रमाणसे नहीं जानी जा सकती । अर्थात्‌ ब्रह्मात्मक्य- 
बोध या आत्माकी अद्रितीयता एवं अपरिच्छिन्नताका बोध | 
सद्विद्याके द्वारा उपनिषद्ने सिद्ध आत्माके रूपमें ब्रह्मका साक्षात्‌ 
अपरोक्ष उपदेश किया है । 

( ४ ) फल : सद्विद्याका फल है मुक्ति। तस्य तावदेव च्चिरं 
यावन्न विमोक्ष्ये अथ संपत्स्ये । ( छां० ६.१४.२ ) अर्थात्‌ ( आचाबं- 
वानु पुरुष ही सतको जानता है ओर ) उसके लिए मोक्ष होनेमें 
उतना ही विलम्ब हे जबतक कि वह देह-बन्धनसे मुक्त नहीं होता । 
उसके पश्चात्‌ तो वह सत्सम्पन्न (=ब्रह्माको प्राप्त) हो जाता हें । 


( ५ ) अथंषाद : सद्विद्यामें जो इतिहास है कि सृष्टिके 
प्रारम्भमें ब्रह्माने सृष्टि की । तेज जल ओर अन्नको रचना की! 
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ओर उस सतने ईक्षण किया कि में इस जीवात्मरूपसे इन तीनों 
देवताओंमें अनुप्रवेश करके नाम और रूपकी अभिव्यक्ति करूँ' 
[''“'अनेन जीवेनात्मनानुप्रविध्य नामरूपे व्याकरवाणी (छां० ६.३.२)] 
यह अथंवाद है । 

असलमें सृष्टिका प्रारम्भ कभी नहीं होता । सृष्टि-प्रलयका जो 
वेदमें वर्णन है वह सृष्टिसे वेराग्य उत्पन्न करनेके लिए है--ऐसा 
वेदान्तका मत है । सांख्यवादी भी ऐसा ही मानते हैं परन्तु उनका 
कहना है कि सृष्टि-प्रलयके चिन्तनसे हमारे राग और द्वेषकी 
निवृत्ति होती है । 

( ६ ) उपपादन : नो प्रकारके दृष्टान्तोंके हारा सत॒की अद्विती- 
यत्ता बतायी गयी है जेसे मिट्टीका दृष्टान्त, लौह पिडका दृष्टान्त 
इत्यादि । 

इस प्रकार सद्विद्यामें 'सत्‌' शब्द अद्वितीय ब्रह्मके लिए प्रयुक्त 
है । वह ब्रह्म चेतन है क्योंकि उसे आत्मा कहा गया हे। फिर 
भी याद किसीको शंका हो कि यहाँ सत्‌ शब्द जड़-प्रधानका 
वाचक हे तो इसका विचार आगेके सूत्र : 

गोणइचेज्ञात्महाब्दात्‌ ( ब्रह्मसूत्र १ १.६ ) 
में किया गया है। 


४. सद्विद्या ( वितत ) 


यह बात सारी दुनिया मानती है कि श्रीशंकराचायं भगवान्‌- 
जेसा गम्भीर तत्त्व-विचारक अभीतक नहीं हुआ। आश्चर्य तो 
यह है कि तत्वका निर्णय करनेके लिए जब वे वेद-वचनोंका 
उद्धरण देते हैं तब बिल्कुल क्रमसे देते हें । सवंप्रथम सामवेदीय 
उपनिषद्‌ छांदोग्यका 'सदेव सोम्य०', फिर ऋग्वेदीय उपनिषद्‌ 
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एतरेयका आत्मा वा०' तदनन्तर यजुर्वेदीय उपनिषद्‌ वृहृदारण्यक- 


का 'तदेतत्‌ ब्रह्म०' तथा अन्तमें अथर्ववेदीय उपनिषद्‌ मुण्डकका 
'ब्रह्मोवेदममृतं पुरस्ताद्‌ ।' 


श्री शांकराचायंका अपना वेद, अपनी शाखा, ऋग्वेद था ।' 
सम्भवतः इसीलिए उन्होंने ऋग्वेदीय उपनिषद्‌ एतरेयपर सबसे 
पहले उपनिषद्‌-भाष्य लिखा । परन्तु यहाँ जब उद्धरण देना हुआ 
तो पहले सामवेदका उद्धरण दिया : सदेव सोम्य० । वे इस बातको 
जानते थे कि विचारकी अन्तिम सीमा क्या है ! इसके लिए यदि 
कोई व्यवस्था नहीं होगी तो जो छुटभय्या लोग विचार करेंगे 
वे अपने विचारको ही विचारकी अन्तिम सीमा बतायेंगे । इसलिए 
सीमाके लिए कोई संविधान चाहिए, कोई मर्यादा चांहए । और 
वह सीमा द्वतपर समाप्त नहीं होती है, अद्वेतपर समाप्त होती 
है। अद्वेतमें भी प्रत्यक्ष जडाद्वेतपर समाप्त नहीं होगी क्योंकि 
जडाद्वेतका प्रकाशक तो अपना आत्मा होगा । परोक्ष ईहवराद्वेत- 
पर भी समाप्त नहीं होगी क्योंकि उसका प्रकाशक भी आत्मा 
होगा । अपरोक्ष शन्याद्रेतपर भी समाप्त नहीं होगी क्योंकि उस 
शून्यका प्रकाशक भी आत्मा होगा । वह तो साक्षादपरोक्ष आत्मा- 
द्वेतपर ही समाप्त होगी । क्योंकि किसी अन्यको यदि अद्वैतके 
रूपमें देखोगे तो देखनेवाला उस अद्वेतसे न्यारा होकर बेठ जायेगा 
ओर उस देखनेवालेकी सत्ताको कोई काट नहीं सकेगा। जब 
कोई भी वस्तु अद्वितीय होगी तो वह स्वरूप होकर ही अद्वितीय 
हो सकती है, अन्य होकर अद्वितीय नहीं हो सकती । | 
तो ज्ञानकी अवधि क्या है ? यह कि ज्ञान स्वयं अद्वितीय रूपमें 
रहे । दूसरे शब्दोंमें, ज्ञानका कोई ज्ञाता न हो ओर ज्ञानका कोई 
ज्ञेय न हो। ज्ञानका ज्ञेय ज्ञानका विजातीय होगा ओर ज्ञानका 


१. मतान्तरमें शद्भुराचायं यजुवंदी थे । 
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ज्ञाता ज्ञानका सजातीय होगा । ज्ञानमें जो परिवर्तन, परिणाम 
होगा वह ज्ञानमें स्वगत-भेदरूप होगा । क्योंकि ज्ञान स्वरूपतः 
सजातीय, विजातीय, स्वगत-भेद रहित है ( अद्वितीय हे ) । अतः 
न तो ज्ञानका कोई दूसरा ज्ञाता है, न ज्ञानका कोई दूसरा ज्ञेय 
है ओर न तो ज्ञानमे स्वयं किसी प्रकारका परिवर्तन और परिणाम 
है। दूसरा ज्ञेय नहीं है, यह कहनेसे ज्ञानमें देश, काल, वस्तु 
तीनोंका बाध हो गया; दूसरा ज्ञाता नहीं है, यह कहनेसे ज्ञान 
स्वयं-प्रकाश है, अल्पज्ञ या सवंज्ञ नहीं है; यह बात सिद्ध हो गमी । 
ज्ञान परिणामी नहीं है, यह कहनेसे ज्ञान क्षणिक विज्ञान अथवा 
क्षणिक विज्ञानको धारा नहीं हे, यह बात सिद्ध हो गयी । ज्ञान 
परिणामी नहों परिणामका साक्षो है । 


ज्ञानको कालमें प्रवाही मानना कालको ज्ञानसे बड़ा मानना 
है। ज्ञानको देशमें संकोच-विस्तारवाला मानता देशको ज्ञानसे 
बड़ा मानना है। ज्ञानको घट-पटादिके भेदसे भिन्न-भिन्न मानना 
वस्तुको ज्ञानसे बड़ा मानना है। जबकि असलियत यह है कि 
ज्ञानके बिना देश, काल, वस्तु, किसीकी सिद्धि नहीं है। देश, 
काल, वस्तु ज्ञानमें अध्यारोपित आकारमात्र हैं। आत्मा ज्ञान- 
स्वरूप 'एकमेवाद्वितीयम्‌' है । 


इस तरहसे अद्वितीयता कहीं भी आत्मासे भिन्न वस्तुमें नहीं 
हो सकती । परोक्षमें अद्वितीयता कल्पित होगी । प्रत्यक्षमें अद्विती- 
यता अपनेको बेहोश करके हो हो सकती है । शून्यमें अद्वितीयता 
अपना बाध करके हो सकती है। परन्तु न तो अपनेको बेहोश 
किया जा सकता है ओर न अपना बाध किया जा सकता है। 
इसलिए प्रत्यक्ष ( जड़-प्रकृति ) या शून्य अद्रय नहीं हो सकता । 
परोक्ष वस्तुकी कल्पित अद्वितीयताके साक्षात्कारका साधन यदि 
परोक्ष वस्तुके साथ तन्मयत्ताको मानें, तब सायुज्यमेंसे भी 
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निकलना होता है और तदनन्तर अपना आपा शेष रहता है, 
इसलिए परोक्ष ईश्वर भी अद्वितीय नहीं हो सकता। श्रुति, स्मृति, 
इतिहास, पुराण, सबसे यही सिद्ध है कि प्रत्यक्ष, परोक्ष ओर 
शन्यमें जो अद्वितीयता मानी जाती है वह असंगत है और एक- 
मात्र आत्माद्वैत ही सिद्ध है। भगवान्‌ शंकराचायं जी यही बात 
कहना चाहते हैं । 

जहाँ धर्म और धमंके फलका प्रतिपादन होता है वहाँ केवल 
शास्त्र प्रमाण होता है। और वह बिलकुल ठीक होता हे । तत्त्व- 
ज्ञान होनेके पूर्व जितनी ब्यावहारिक सत्यताएं हैं वे ज्योंकी-त्यों 
स्वीकार हें । क्योंकि मनुष्य केवल श्रमिक ही नहीं हे, वह धामिक 
भी है । यह जो मनुष्यका जीवन है बह तीन प्रकारकी धाराओंमें 
बह रहा है: 

( १ ) अविद्याकी धारा : इस भारामें नाम-रूप-आकृति बसती 
है, बिगड़ती है । 

( २) कामनाकी धारा : इसमें नाम-रूप-आकुतिका बीज है 
कि शक्ल-सूरत केसी बने ओर केसी न बने। कामनाके अनुसार 
शरीरसे कम होता है ओर कमसे कामना होती है। कमं करते- 
करते थककर जड़ हो जाते हें ओर कामना करते-करते बेहोश 
हो जते हैं । 

( ३ ) कमंकी धारा : कामनासे प्रेरित कामनाकी पूतिके लिए 
किये जानेवाले कर्मोकी धारा । 

ये नेसगिक धाराएं हैं । जबतक मनुष्य कमंमें रस लेता है, 
कामनाको पूर्तिमें रस लेता है ओर बेहोशी, निद्रा, सुषुप्तिमें रस लेता 
है तबतक वह मूढ, क्षिप्त, विक्षिप्त, घोर भोर शान्त अवस्थाओंमें 
यहाँसे वहाँ ओर वहाँसे यहाँ इबता-उतराता रहता है । जब 
विवेक करके वह अपनेको जाग्रत्‌ आदि भवस्थाओसे विविक्त कर 
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लेता है कि 'में इस जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्त, समाधि अवस्थाओंका 
साक्षी हे' पश्चकोषोंका विवेक करके अपनेको इनसे विविक्त कर 
लेता है कि “में इन अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय ओर 
आनन्दमय कोषोंका साक्षी हु, तब कहीँ यह साक्षिता परिच्छिन्न 
होकर न रह जाय, वेदान्त प्रस्तुत होता है यह बतानेके लिए कि 
यह जो तुम पश्चकोषोसे विविक्त तथा पञ्चक्रोषोंके साक्षी हो, तुम 
जो इन जाग्रतादि अवस्थाओंसे विविक्त इनके साक्षी हो, वह तुम 
देश-काल-वस्तुसे अर्पारच्छिन्न सजातीय, विजातोय, स्वगतभेद- 
रहित नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्त ब्रह्मा हो ! 

वेदान्त माने तीन अवस्थाओंसे अपना विवेकमात्र नहीं होता, 
वह तो सांख्य ओर योगसे ही हो सकता है। वेदान्त माने पञ्च- 
कोषोसे अपना अलगावमात्र नहीं होता, वह तो विचारसे देखनेपर 
बुद्धि ही न्यारी सिद्ध कर सकती है। वेदान्तको यह विशेषता है 
कि वह परोक्ष स्वगके समान ब्रह्मका, आत्माका वर्णन नहीं 
करता । आत्मामें तो साक्षात्‌ अपरोक्षकी योग्यता होतो हे अतः 
वेदान्त आत्माका जो वर्णन करता है वह अनुभव-पर्यंवसान 
करता है । 


यह बात शांकर-भाष्यमें भी ओर भामतीमें भी बिलकुल स्पष्ट 
है कि यदि एक आदमी किसी ऐसी चोजका वर्णन करे जो कभी 
देखनेमें न आये ओर एक दूसरा आदमी किसी ऐसी चीजका 
वर्णन करे जो बताते ही दीख जाय तो पहला आदमी अप्रामाणिक 
होगा ओर दूसरा आदमी प्रामाणिक होगा, क्योंकि प्रत्यक्षादिके 
अनुसार जब वर्णन होता है तभी वह सच्चा होता है। परन्तु 
वेदान्त जो वर्णन करता है वह प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे देखी हुई 
चीजका वर्णन नहीं करता वह तो इस प्रकार वर्णन करता है कि 


तुम स्वयं हो। 
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यदि कहो कि अज्ञात-ज्ञापनसे वेदान्त वर्णन करता है तो 
अज्ञातज्ञापकरूपसे भी वेदान्तका प्रामाण्य नहीं है। मूल बात यह 
है कि अज्ञातको कोई जना दे तो वह प्रमाण हो जाता है परन्तु 
वेदान्त ऐसा प्रमाण नहीं है । तब केका प्रमाण है? वेदान्त ब्रह्मको 
इन्द्रियोंसे नहीं दिखाता, ब्रह्मका ध्यान मनमें नहीं लगवाता 
और ब्रह्माको बुद्धिके पेटमें भी नहीं भरता। वह प्रतिषिध-प्रतिषेध्य- 
रूपमें ब्रह्मका निरूपण करता है; केवल असद-व्यावृत्तिरूपसे 
ब्रह्मका वर्णन करता है । अर्थात्‌ आत्मासे अलग जो चीज मालूम 
पड़ती हे वह ब्रह्म नहीं हो सकती क्योंकि उसके ब्रह्म होनेमें बाधा 
हो तो आत्मा है ( जब ब्रह्मसे अतिरिक्त आत्मा नामकी एक चीज 
बनी हुई है तब ब्रह्म अनन्त एवं अद्वितीय कहाँ हुआ ? ) इसीलिए 
अन्यरूपसे निषेध करता है वेदान्त । वेदान्तका काम है कि वह 
तुम्हारी आँखमें जो रोग है उसको मिटा दे, जो पर्दा पड़ गया है 
उसको हटा दे, आवरणको भंग कर दे। अर्थात्‌ जिसका निषेध 
करना है उसका निषेध कर देता है वेदान्त । वह ज्ञेयका निषेध 
करता है, बदलनेवाली वृत्तिका निषेध करता है, अहंके साथ जो 
ज्ञान है ( ज्ञाता, अल्पज्ञया सर्वज्ञ) उसका निषेध करता हे ।) 
ज्ञाता, ज्ञेय और परिणामके आकारोंसे विनिमुक्त ज्ञान एकमेवा- 
द्वितीय ब्रह्म है वही तुम हो, उसोका नाम सत्‌ है जिसका 'सदेव 
सोम्य इदमग्र आसोत्‌' श्रुतिमें वर्णन किया गया है । 

वेदान्तका ऐसा निर्वचन है कि जिसमें परिच्छिन्न अहंता-- 
व्यष्टि या समष्टि नहीं है, जिसमें व्यष्टि या समष्टि-रूप ज्ञेय नहीं 
है ओर जिसमें स्वयं परिवर्तन नहीं हे, ऐसा जो ज्ञानस्वरूप है 
वही अपना आत्मा है और इसके अतिरिक्त जो कुछ भासता है 
वह बिलकुल झूठा हे । 


१ इदमाकार ज्ञान ज्ञेय है और अहमाकार ज्ञान ज्ञाता है। 
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सदेव सोम्य इदमग्र आसीत्‌ । एकमेवाद्वितोयम्‌ । 


'इदं सदेव आसीत्‌’ ( यह सत्‌ ही था ) । लो, पहले ही 'वदतो 
व्याघात' हुआ ! 'इदम्‌' भी कहोगे और 'सत्‌' भी कहोगे ? 'इदस्‌ 
सत्‌’ पहले ही हेत निकल आया ! इस बोळनेकी शेलीको समझो । 


जैसे कोई कहे कि इदं रजतम्‌' (यह चाँदी है )। तो इसमें 
'इदम्‌' जो है उसका अर्थ है-सामान्य सत्ता ओर 'रजतम्‌'का 
अर्थ है—प्रतीयमान सत्ता । रजत जिसमें प्रतीत हो रही है वह 
है इदस्‌' । जब शुक्तिको ( सीपीको ) भ्रमसे ऐसा बोलते हैं कि 
'इदस्‌ रजतम्‌’ ( यह चाँदी है) तो उसका अथ होता है कि 
शुक्तिका ही रजतके रूपमें भास रही है। माने रजतके रूपमें जो 
यह भास रही है वह असळमें शुक्तिका है। भ्रमके इस उदाहरणमें 
रजत और शुक्तिकाका बाध सामानाधिकरण्य है। इस अनुभव- 
वाक्यमें कि 'यह ( सीपी ) चाँदी है' चाँदी बाधित है और इदमर्थ 
जो सीपी है वह सच्ची है। इसलिए बोलनेकी इस शैलीको बाध- 
समानाधिकरण्य कहते हैं ।१ 


अब यहाँ जब कहा कि “इदम्‌ सदेव आसीत्‌' तो इसका अथ 
हुआ कि अज्ञान-कालमें ( प्रतीति-कालमें) जो इदमके रूपमे 
भास रहा है वह ज्ञान-कालमें, वस्तुतः सत्‌ है । 
प्रतीतितः यत्‌ इदं तत्‌ वस्तुतः सत्‌। 

१. दो दाब्दोंका एक ही विभत्तिमें जब प्रयोग किया जाता है तब 
समान अधिकरणमें प्रयुक्त होनेके कारण उनका सामानाधिकरण्य होता 
है । मुख्य सामानाधिकरण्य ( जैसे घटाकाश महाकाश है ) बाध सामाना- 
धिकरण्य ( जसे इदम्‌ रजतम्‌ ), विशेषण-विशेष्य भावमूलक सामाना- 
घिकरण्य ( जैसे कमल नीला है--नीलम्‌ उत्पलम्‌ ), कार्य-कारण भावसे 
सामानाधिकरण्य ( ज॑से घडा मिट्टी है )--ये उसके कई भेद हैं । 
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अब आप सदवस्तुका स्वरूप सुनो। हमारे उपासकोने इसका 
बड़ा-बड़ा विचित्र अथ किया है। वह सब अर्थ हम आपको नहीं 
सुनायेंगे क्योंकि फिर जो आपका मन एक अर्थके निश्चयमे लगा 
हुआ है वह उधरसे गड़बड़ा जायेगा। केवल नमूनेके लिए आपको 
सुनाते हैं । 

जैसे 'तत्त्वमसि' महावाक्य है। एक उपासक मिले। उन्होंने 
कहा 'कि छोटेसे जीवको, अणको, ब्रह्म बताना असंगत है। 
मुख्यार्थं बठता ही नहीं है। कण पहाड़ नहीं है, कण पहाडका 
है । कण पृथ्वी है” जब यह कहा जाता है तो इसका अर्थ यह है 
कि कण पृथ्वीसे निकला है और पृथ्वीमें मिल जायेगा। तो कण 
पृथ्वीमें मिलनेके लिए है, इस वाक्यका यह अर्थ है। इसी प्रकार 
तत्त्वमसि’ वाक्यका अर्थ है कि आत्मा ( जीव ) परब्रह्म परमात्मासे 
अग्निसे चिनगारीकी तरह निकला है, उसीमें उड़ रहा है और 
उसीमें मिल जानेके लिए है। ब्रह्मणे महते आत्मानं युक्जोत । 
इसलिए 'तत्त्वमसि'का अथे हे-तस्मे त्वम्‌ असि ( उसके लिए, 
उसीमें मिलनेके लिए तुम हो )।' उन्होंने चतुर्थी विभक्तिका प्रयोग 
कर दिया । 

दूसरे उपासकने अथे किया--यतः त्वम्‌ उत्पद्यसे ततः त्वम्‌ 
असि । अर्थात्‌ जिससे तुम्हारी उत्पत्ति हुई है उसीसे तुम हो। 
उन्होंने पंचमो कर दी : तत्‌ ततः तस्मात्‌ त्वम असि । 

तीसरे उपासकजोने षष्ठी विभक्तिक्रा प्रयोग किया-तस्य 
त्वम्‌ असि । उस परमात्माके तुम हो। क्योंकि परमात्मा 'कारण- 
कारणाधिपः' है, वह तुम्हारा स्वामी है । 

चोथे उपासकने कहा कि क्योंकि अन्तमें ब्रह्मामें ही लीन 
होना है अतः तत्त्वमसिका अथे है-तस्मिन्‌ त्वम्‌ असि = उसीमें 
तुम हो । इन्होंने सप्तमी विभक्ति कर दी। 
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पाँचवेने कहा : यहाँ 'तत्त्वमसि'में शरीर-शरीरीभावसे त्वम्‌को 
तत्‌ कहा गया है। जेसे शरीरमें जीव रहता है वेसे ही जीवमें 
परमेश्वर रहता है। ईश्वरका शरीर जीव और जीवका शरीरी 
ईश्वर, ठीक वैसे ही जेसे जीवका शरीर यह अस्थि मांस 
चामका पिण्ड और इस शरीरका शरीरी जीव । इसको शरीर- 
शरीरीभाव या विशेष-विशेष्यभाव भी कहते हैं। ( उनके अनुसार ) 
यहाँ तत्त्वमसिमें इसी भावसे त्वमुको तत्‌ कहा गया है। 

अब इस अथमें व्याकरणकी जो गड़बड़ी है उसपर ध्यान दो। 
'असि' जो मध्यम पुरुषकी क्रिया है वह त्वमुकी प्रधानतामें ही 
तो बेठेगी न ! अतः त्वम्‌ तत्‌ असि ( तुम वह अज्ञात तत्‌ हो) 
यह अर्थ हुआ। लेकिन यदि शरीरी मान लिया जाय तब तो 
'शरीरं नष्टम'से शरीरी नष्ट: यह अर्थ निकलेगा । परन्तु शरीरके 
नाशसे शरीरीका नाश नहीं होता । इसलिए शरीर और शरीरीमें 
सामानाधिकरण्य नहीं है । 

उपयुक्त सब अर्थोमें मुख्याथंको छोड़कर अर्थ किया है । 
ऐसी स्थितिमें तत्वमसिका क्या अर्थ समझा जाय? वह यह है : 

त्वं तत्‌ सत्‌ असि । यत्‌ सृष्टेः प्राक्‌ एकमेवाद्वितीयम्‌ आसोत्‌ । 
यत्‌ इदानीमपि एकमेवाद्वितीयम्‌ अस्ति । यत्‌ पश्चादपि एकमेवा- 
हितीयं भविष्यति । 

तुम वह सत्‌ हो जो सृष्टिके पुवं एकमेवाद्वितीयम्‌ था, जो इस 
समय भी एकमेवाद्वितीयम्‌ है और बादमें भी एकमेवाद्वितीयम्‌ 
रहेगा । अर्थात्‌ कालकी दाल जिसमें नहीं गलती वह सत्‌ तुम हो । 
तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि इवेतकेतोः इस श्रृतिसे यही तात्पयं 
निकलता है । 

प्रश्‍न : सतूको जड़ ही क्यों न माना जाय? 

उत्तर : ठीक है, यदि “इदम्‌ अद्वितीयम्‌’ है तब 'अह किम्‌ ?' 
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यह प्रश्‍न तो रह ही जाता है । इसो प्रकार यदि “तत्‌ अद्वितीयम्‌' 
तो 'अहं किम्‌' तथा यदि 'शन्यम्‌ अद्वितीयम्‌’ तो अहं किम्‌ ?' 
'ड्दम्‌', 'तत्‌' और 'शून्य' तीनों अहंकी भित्तिपर खड़े होते हैं-- 
निरधिष्ठाने प्रतोत्यभावात्‌ । साक्षीके बिना तोनोंमें-से किसीकी भी 
हस्ती नहीं है। अतः आत्माकी अद्वितोयता ही सिद्ध है । 

वह सत्‌ आत्मा ही है, यह बतानेके लिए हो भगवान्‌ 
श्री शंकराचार्यने 'सदेव सोम्य इदमग्र आसीत्‌' श्रुतिके तुरन्त बाद 
ही आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌' इस श्रुतिको उद्धृत किया 
है । उपनिषद्में सत्‌ ब्रह्मका वाचक है, आत्मा और ब्रह्म एक है । 

ब्रह्मसूत्रमें ब्रह्मका लक्षण किया-जन्माद्यस्य यतः। 'अस्य' 
अर्थात्‌ इस जगतका जन्म होता है, स्थिति प्रलय होती है ओर यह 
इदम्‌ है । परन्तु जिस ब्रह्मते इसका जन्म-स्थिति-भंग होता हे वह 
इदम्‌ नहों है और जन्म-स्थिति-भंगवाला नहीं है । वह 'यत्‌' पदसे 
लखाया गया । 

अब जब वेदमें उस ब्रह्मका वर्णन हुआ तो कहा कि जिससे 
हि रण्यगर्भकी उत्पत्ति हुई, वह ब्रह्म है : 

हिरण्यगभंः समवतंताग्र भूतस्य जातः पतिरेक आसोत्‌ । 

( ऋग्वेद १०.१२१.१ ) 

जात: हिरण्यगर्भः । ब्रह्मका पहला बच्चा कौन ? कि हिरण्य- 
गर्भ । हिरण्यगभ माने एक अण्डा । ब्रह्म हे पक्षी तीतर और 
उसका पहला अण्डा है हिरण्यगभं। वह हिरण्यगर्भ क्या करता हे? 


स दाधार पृथिवों द्याम्‌ ( ऋग्वेद १०.१२१.१ ) 


वह्‌ द्युलोक ओर पृथ्वीलोकको धारण करता है। अब यदि 
सत्‌ जड़ होगा तो हिरण्यगभंको उसका विकार मानना पड़ेगा । 
ब्रह्ममें ईषत्‌ विकृति माननी पड़ेगो। अतः सत्‌ जड़ नहीं हो सकता। 
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उपनिषद कहता है कि ब्रह्मा केवळ हिरण्यगर्भका बाप ही नहीं 
है, वह हिरिण्यगभेको वेदका दान भी करता है : 
यो ब्रह्माणं विदधाति पुवं यो वे वेदांइच प्रहिणोति तस्मे । 
तं ह देवमात्मबुद्विप्रकाहं मुमुक्षुवें शरणमहं प्रपद्ये ॥ 
( श्वेता० ६.१८) 
ब्रह्मा विकृत होकर हिरण्यगर्भ नहीं बना। ब्रह्वामें हिरण्य- 
गर्भकी आकृति बनी ओर ब्रह्म ही हिरण्यगभंमें आभास चेतनके 
रूपमें आया । वही हमारी बृद्धिका साक्षी है अर्थात्‌ वही त्वं-पदार्थ 
हे । यह परमात्माका वर्णन हे जो हमारी आत्मासे अभिन्न है। 
इसलिए सत्‌ और आत्मा एक हे । 


समस्त-आकृतिप्रत्ययाधिष्ठानत्वे सति प्रत्यकचंतन्याभित्रत्वं ब्रह्मत्वम्‌ । 


समस्त आकृति और प्रत्ययोंका जो अधिष्ठान हे और जो 
प्रत्यगात्मासे अभिन्न हे वह ब्रह्मा है । उसीका नाम सत्‌ है । 

ब्रह्मका ( सतका ) अब दूसका लक्षण सुनते हैं : 

“तस्मात्‌ प्राणः’ इस श्रृतिसे पहले परमात्मासे प्राणकी उत्पत्ति 
हुई, फिर प्राणसे रयिकी उत्पत्ति हुई। प्राण अर्थात्‌ बल, क्रिया- 
शक्ति । रयि अर्थात्‌ प्रज्ञाशक्ति, ज्ञानशक्ति । ये दोनों जिससे उत्पन्न 
होते हैं । वह ब्रह्म है । यह वेज्ञानिक ब्रह्म है। दोनों शक्तियोंकी 
उत्पत्तिका अधिष्ठान, दोनोंका प्रकाशक ओर जिससे ये दोनों हैं 
वह ब्रह्म है । इस दृष्टिसे सत्‌ वह है जिसमें स्पन्दन होता है और 
जिसमें रस आता है। 

अब तीसरा लक्षण लो । 

एकोऽहं बहुस्याम्‌ प्रजायेय । यह श्रुति है। 'एकोऽहं’ छान्दोग्य 
श्रुति ( ६.२.३ ) में नहीं है। 'बहुस्याम्‌' में जो 'स्याम्‌' क्रियापद है 
वह वक्ताका अहं सिद्ध कर ही देता है। वह तो एक होगा ही । 
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तो परमात्माने संकल्प किया कि में बहुत हो जाऊँ। उसने तेज 
उत्पन्न किया । फिर तेजने संकल्प किया कि में बहुत हो जाळं । 
तब जलको रचना हुई । फिर जलने संकल्प किया कि मैं बहुत 
हो जाऊं । अन्नको रचना हुई । इस प्रकार सत्से उत्तरोत्तर 
संकल्पके द्वारा तेज, जल और अन्न तीन चीजें उपन्न हुईं । 


तदेक्षत बहु त्यां प्रजायेयेति तत्तेजोऽसृजत । 
तत्तेज ऐक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति तदपोऽसृजत ॥ 
( छां० ६.२.३) 


ता आप ऐक्षन्त बह्वयः स्याम प्रजायेमहीति ता अन्नमसुजन्त । 
( छां० ६.२.४) 


मूल बात यह हुई कि तेज, जल ओर अग्नि सतुके (परमात्माके) 
ईक्षणसे उत्पन्न हुए। अतः सत्‌ जड़ नहीं चेतन ही है। ईक्षण 
कहनेका अर्थं ही यह हो गया कि सृष्टि चेतन सतुके अतिरिक्त 
किसी तत्त्वान्तरसे बनी हुई नहीं है, परब्रह्म परमात्मामें भानमात्र 
हे । जेसे जोवके संकल्पसे जोवके अन्दर स्त्रप्नमें सृष्टि होती हे 
वेसे ही सत्‌ ( ईश्वर ) के संकल्पसे ईव्वरमें यह सृष्टि होती हे । 
अतः यह ईश्वररूप ही हे । 


मीमांसक कहते हैं कि स्ट कमंसे हुई हे। इसका अर्थ हे कि 
सृष्टि वास्तविक नहीं हे कमंसे बनी हें। बनतो हं तो बिगड़ भी 
जायेगी । यह वस्तु नहीं हे, नाम-रूप हे, बना हे बिगड़ जायेगा । 


सांख्यवादी मानते हें कि पंचभूततक ही कार्य हे । आत्मा 
न कायं हे, न कारण। तब यह हजारपना क्या है कि मिथ्या है 
सिर्फ पाँचपना सत्य है। आत्मा और बुद्धिके बीचमें बेठकर जो 
प्रकृति सृष्टि करती है वह तो बिलकुल हृद्यमात्र ही है इसलिए 
अपने अधिष्ठानमें वह मिथ्या ही है । 
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न्याय-वेशेषिक निरवयव परमाणुसे सृष्टि मानते हैं। जब 
निरवयव परमाणुओंका परस्पर संयोग ही नहीं हो सकता तब 
उनसे बनी सूष्टि सच्ची कहाँसे हो सकती है ? 


हमारे सारे दर्शन और सारे साधन अहेत वेदान्तसे सुसंगत 
होकर ही जीवन लाभ करते हें। यदि वे अद्वेत वेदान्तसे मेल- 
जोल करके न रहें तो सब-के-सब मर जायेंगे । 


इसलिए सत्‌ कोन है? वेदान्त प्रतिपादित जो ब्रह्म है वही 
सत्‌ है ओर वह एकमेवाद्वितीयम्‌ है । 


५. सद्विद्या बनाम आत्मविद्या 


इदं सदेव आसीत्‌ : यह जो दृश्यमान प्रपञ्च है वह सत्‌ ही 
था। यहाँ इदमका बाघ होकर सत्स्वरूपताके साथ सामानाधिकरण्य 
है । जेसे कोई अयं सर्पो रज्जुः बोले तो उसका अर्थ होता है कि 
तुम्हारी दृष्टिमें बह जो सर्प दीख रहा है वह वस्तुतः रज्जु है। 
वहाँ 'सपं भी सत्य है! और “रज्जु भी सत्य है' यह कहनेका 
अभिप्राय नहीं है। “साँप रस्सीमें लिपटा हुआ है' यह बतानेमें 
भी अभिप्राय नहीं है। न तो सपं रज्जुका विशेषण है ( जेसे नीलम्‌ 
उत्पलमुमें नीलता कमलका विशेषण है ) न सर्प रञ्जुका कार्यकारण 
है ओर न सपं ओर रज्जुका संयोग है। इसी प्रकार न तो प्रपञ्च 
सत्‌का कार्य है, न विशेषण है, न संयोग है। सत्‌ एक रस है और 
उस एक रस सत्में इदम्‌ जो है वह सपंवत्‌ प्रतिभासित हो रहा 
है । इदं सदेव आसीत्‌'में न संसर्ग-रूप वाक्यार्थं है ओर न 
विशिष्ट-हप वाक्यां है । संसर्गो वा विदिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र 
सम्मतः ( पञ्चदशी ७.७५ ) 


भग्र-पदका अर्थ है, इदमुके साथ प्रतीयमान काल। जब 
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हमको कोई चीज यहके रूपमें मालम पडती है तो उसके साथ 
उसकी पहली-पिछली स्थितिकी भी कल्पना होती है । आप जानते 
हैं कि सारे ही भेदोंको--जगत्‌-जगत्‌का भेद, जीव-जगतृका मेद 
जीव-जीवका भेद, ईश्वर-जगत्‌का भेद, जीव-ईश्वरका मेद--मनकी 
क्रियाशील अवस्थामें हो जोवनलाभ होता है। घट-यटका भेद 
( वस्तु-भेद ), आजकलका भेद ( काल-भेद ), यहाँ वहाँका मेद 
( देश-भेद ) यह सब जगत्‌-जगत्‌के भेदके अन्तर्गत हें । में तुका 
भेद जीव-जीवका भेद है। में शरीरका भेद जीव-जगत्‌का भेद है । 
में अल्पज्ञ और वह सवंज्ञका भेद जीव, ईश्वरका भेद है। सत्‌ 
और इदंका भेद ईश्वर, जगत्‌का भेद हे । ये सम्पूर्ण भेद जाग्रत्‌- 
स्वप्नमें मनके रहनेपर भासते हैं और सुषुप्तिमै मनके न रहनेपर 
नहीं भासते हें । इसलिए भेद भान मनके अधीन है । वह जाग्रत- 
वत्‌ है, स्वप्नवत्‌ है, परन्तु सुषप्तिमें भेद नहीं हे । इसीसे हमारे 
योंगियोंने कहा कि 'तुम क्‍या भेद मिटाने जा रहे हो, मनको 
रोक लो, भेद मिट जायेगा !' परन्तु मनको रोकनेपर भी 
भेद-बोज नहीं मिटता। भेदका बीज रह जाता है तभी तो 
सुषसि-समाधिसे उठनेपर पुवंवत्‌ सम्पूर्ण व्यवहार चाल हो 
जाता है । 


अच्छा लो, हमने बीजको भी छोड़ दिया । बोजत्व तो चित्तकी 
घोर और शान्त अवस्था तक ही रहता हे। हम साक्षी हैं। 
साक्षीमें बीज नहीं है। ठीक है, परन्तु साक्षीमें स्थित हो जानेपर 
भी अज्ञान फिर भी शेष रह जायेगा, क्योंकि दुसरा द्रष्टा है कि 
नहीं यह भी तुमको नहीं मालूम है, ईश्वर है कि नहीं यह भी 
तुमको नहीं मालम है और अपना आपा सान्त है कि अनन्त है 
यह भी तुमको नहीं मालूम हे । इस प्रकार जाग्रत्‌-अवस्थामें जो 
तुमको अज्ञान था वह जब-जब तुम व्यवहारमें उत्तरोगे तब-तब 
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बना रहेगा भले तुमको समाधि लग जाय अथवा तुम साक्षी भावमें 
स्थित हो जाओ। 


इसलिए आओ वेदान्तके द्वारा भेद-भ्रमको मिटा लो । फिर 
न यहाँ भेद हे न वहाँ, न अब भेद है न तब, न इसमें भेदं है न 
उसमें । भेदक। जाग्रत्‌-अवस्थामें वेदान्त-विचारके द्वारा मिटा 
लो। यदि तुम जाग्नत्‌-अवस्थामें, होश-हवासमें भेदको नहीं 
मिटाओगे तो फिर कहीं नहीं मिटेगा। इसीसे श्रवण मुख्य है । 
श्रवण जाग्रत्‌ अवस्थामें गुरुके सामने बेठकरके होता है । समाधिमें 
या द्रष्टाको स्थितिमें अज्ञानकी निवृत्ति नहीं होती । 


सदेव सोम्य इदमग्र आसीत्‌ । एकमेवाद्वितीयम्‌ ।' ` 'तत्सत्यं स 
आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतोः एकने कहा कि 'शून्यमेव सोम्य इदमग्र 
आसीत्‌ ।' इससे पुर्वं शून्य ही था । अब इनसे पूछो कि : 


शुन्यमासीत्‌ इति ग्रषे सद्योगं वा सदात्मताम्‌ ? 
( पश्वदशी २.३२ ) 


यह जो तुम कहते हो कि शून्य था तो शून्यमें थापना कहींसे 
आकर जुड़ गया था इसलिए" शून्य था' ऐसा बोलते हो या कि 
दन्यमें थापना पहलेसे ही था इसलिए “शून्य था' ऐसा बोलते हो ? 
माने सत्‌का संसगं है शून्यमें या सत्से विशिष्ट है शून्य ? अन्यथा 
शन्यके साथ 'आसीत्‌’ यह क्रियापद कभी जुड़ नहीं सकता । 
आस्रीत्‌’' भी कहो ओर 'शन्य' भी कहो, यह नहीं हो सकता। 
और यदि शून्य था तो किसने देखा ? क्या शन्यको देखनेवाला 
भी शून्य था ? शन्यका साक्षी शून्य नहीं होता, चेतन होता है । 


इसीसे जडाद्वेतका अनुभव चेतन इस रूपसे कर सकता है कि 
'में जडसे न्यारा हूँ' ओर ईश्वराद्वेतका अनुभव ईश्वरसे तादात्म्या- 
पन्न होकर कर सकता है लेकिन शान्याद्वेतका अनुभव चेतन कभी 
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नहीं कर सकता क्योंकि अपनी असत्ताका अनुभव कमो कोई नहीं 
कर सकता । यदि शून्यका अनुभव कर लेनेका कोई दावा भी 
करे तो एक तो वह खुद ही रहेगा ओर दूसरे शून्य अनुभवका 
विषय हो जानेसे शून्य पदार्थ हो जायेगा । 

इसलिए न तो 'यह' अद्वेत हो सकता है क्योंकि उसके द्रष्टा 
हम होंगे; ओर न वह अद्वेत हो सकता है क्योंकि उसके कल्पक 
हम होंगे; और न शून्य अद्वेत हो सकता है क्योंकि उसके साक्षी 
हम होंगे। इसलिए जब कभी अद्वैत होगा तब प्रत्यक्‌ चेतन्या- 
भिन्न तत्त्वको ही अद्वेत कहा जायेगा। इसीसे 'सदेव सोम्य०' 
श्रुतिके तुरन्त बाद आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ ( इसके पुर्व 
आत्मा ही था ) यह ऋग्वेदकी श्रुति उदघृत की गयी है । 

दोनों श्रुतियोंकी एकवाक्यार्थता करनेपर, जो सत्‌ है सो 
आत्मा है और जो आत्मा है सो सत्‌ है। सत्‌ आत्मा है। आत्मा 
सत्‌ हे । आत्मासे जुदा होनेपर सत्‌ जड़ हो जायेगा और सत्से 
जुदा होनेपर आत्मा क्षणिक हो जायेगा । 

एक भक्तने कहा है: “हे प्रभो ! मेरे बिना आप बेहोश पडे 
हैं ओर आपके बिना में छिन्न-भिन्न हो रहा हे । इसलिए आओ, 
हम और आप एक हो जाँय। इससे आप होशमें आ जाओगे और 
में अविनाशी हो जाऊंगा ।” 

में नहीं हूं, में जड़ हूं, में अपना प्रिय नहीं हुं-ये तोन बातें 
कभी किसीके अनुभवमें नहीं आ सकती । यह व्यतिरेक मुखसे 
सख्चिदानन्दका वर्णन है। यह सच्चिदानन्द अद्रय है। जो सत्‌ 
है वही चित्‌ है, जो सच्चित्‌ है वही आनन्द है और देश-काल- 
वस्तुके भेद मात्रसे रहित है । भेद बोद्ध है, वह बुद्धिके रहनेपर 
भासता है न रहनेपर नहीं भासता है । 

यह जो सृष्टि दीख रही है वह कभी-अपने नामरूपके 
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ध्याकरणके पहले--आत्मा ही थी। यह पहले-पीछे क्या है? 
जिज्ञासुके मनमें कालकी जो वासना बैठी हुई है, उसको दृष्टिसे 
सृष्टिके पुर्वेकाल और उत्तरकाल ( प्रलय )की कल्पना की जाती 
है, अन्यथा जब काल ही नहीं है तब पहले-पीछेका क्या मतलब? 
इसका नतोजा जो निकलता है वह यह है कि सृष्टि पहले सत्‌ 
थी या आत्मा थी, माने सदात्मा थी, चेतन ब्रह्म थी और बादमें 
भी यही सदात्मा, चेतन ब्रह्म रहेगी । तब इस समय जो सृष्टि है 
वह क्या है ? क्या वह चेतन ब्रह्मका परिणाम है ? दूधसे दहीको 
तरह अथवा सोनेसे जेवरकी तरह? नहीं इदसूको सतका या 
आत्माका परिणाम बताना इष्ट नहीं है। माण्ड्क्यकारिकामें 
विचार है कि : 

मृल्लोहविस्फुलिड्भाद्यः सृष्टिया चोदितान्यथा । 

उपायः सो$वताराय नास्ति भेदः कथंचन ॥ ( ३. १५) 

उपनिषदोंमें जो मृत्तिका, लोहखण्ड और अग्निकी चिनगारी 
आदिके हृष्टान्तों द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकारसे सृष्टिका निरूपण किया 
है वह ब्रह्मात्मेक्यमें बुद्धिका प्रवेश करानेका उपाय है, वस्तुत: 
उनमें कुछ भी भेद नहीं है । 
` " एक जगह कहा--आत्मासे आकाश, आकाशसे वायु, वायुसे 
अग्नि, अग्निसे जल और जलसे पृथ्वो; ऐसे सृष्टि हु । दूसरी 
जगह बताया कि आत्मासे प्राण, प्राणसे रयि; ऐसे सृष्टि हुई । 
तीसरी जगह बताया कि आत्मासे तेज, तेजमे जल और जलसे 
अन्न; ऐसे सृष्टि हुई ।१ यदि सृष्टिको उत्पत्तिमें वास्तवमें कोई क्रम 
होता तो एक ही तरहसे सृष्टिप्रक्रिया बतायी जाती । इसका 
१. तत्तिरीय उपनिषद्‌ ( २.१.१ ) । 
२. प्रश्नोपनिषद्‌ ( १.४ ) । 
३. छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( ६.२.३ ) । 
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अभिप्राय है कि असलमें प्रक्रिया या सृष्टिको परिणाम बतानेमें 
श्रुतिका तात्पय नहीं है। फिर क्या बतानेमें है कि 'एकके विज्ञानसे 
सवंका विज्ञान होता हे' यह जो उपनिषदकी प्रतिज्ञा है 


यस्मिन्‌ विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति 


उस प्रतिज्ञाकी पूतिके लिए अनेकात्मक सृष्टिका एक उपादान 
बतानेमें हे । इसीलिए मृत्तिका, लोहखण्ड, विस्फुलिंग आदिके 
दृष्टान्त दिये गये हें । बह उपादान चेतन ही है, यह बतानेके लिए 
सतुको आत्मा बताया गया है। सृष्टि चिदात्मासत्का विवतं है, 
आत्मामें बिना हुए ही भास रही है। 


महामहोपाध्याय पं० श्री अनन्तकृष्ण शास्त्रोजी बताते थे, 
‘स्वामीजी, श्रुति चाहे पूरी हो या उसका एक टुकड़ा हो, यदि 
प्रत्येक श्रुतिका अलग-अलग अर्थ होगा ओर उन सबमें एक- 
वाक्यार्थता नहीं होगी तो श्रुतिका वर्णन तो उन्मत्त प्रलापवत्‌ हो 
जायेगा, जैसे कोई पागल अलग-अलग असम्बद्ध बात बोलता 
है । समस्त श्रुतियोंकी एकवाक्याथंता करनेपर श्रुतिका एक टुकड़ा 
भी अद्वेतका निरूपण करता हे । टुकडे-टकडे मिलकर मन्त्र, मन्त्र- 
मन्त्र मिलकर पूरे उपनिषद्‌, सब उपनिषद्‌, सारे आरण्यक, सारे 
ब्राह्मण और सारे दर्शन एवं संहिता अद्वेत ब्रह्मका ही वर्णन 
करते हें ।' 

तो 'सदेव सोम्य इदमग्र आसीत्‌’ तथा आत्मा वा इदमेक 
एवाग्र आसीत्‌? इन दोनों श्रतियोंको मिळानेपर यह बात निकलती 
है कि सष्टिके पहिले सत्‌ था और सृष्टिके पहिले आत्मा था । यदि 
आत्मा और सत्‌ दोनों दो हों एक न हों तब तो श्रुतिका कथन 
उन्मत्त प्रलाप ही होगा न! इसलिए सत्‌ और आत्मा एक ही 
वस्तुके दो नाम हैं । 

सृष्टिके आगे भो सत्‌ ( आत्मा ) ओर पीछे भी सत्‌-इसका 
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अर्थ है कि इस समय जो सृष्टि है वह भी सत्‌ ही है, आत्मा ही 
है। भेद असत्‌ है, तत्त्व सत्‌ है। मेद प्रातिभासिक है, तत्त्व परमार्थ 
है। इस ज्ञानका लाभ यह है कि जिन छोटी-छोटी चोजोंके लिए तुम 
जान हथेलीपर रखकर भी राग-द्वेष करते हो, वे राग-द्रेष करनेको 
चोजें नहीं हैं। एक ही सत्ता है जीवनमें, मरणमें । वहो रणमें 
है, वही वनमें है वही एकाकोपनमें है वहो भीड़-भाड़में है । 
अहो जनसमूहेऽपि न इ तं पश्यतो मम । 
अरण्यसिव संवृत्तं कव रति करवाण्यहो ॥। 

अहो ! जनसमूहमें भी में दवेत नहीं देखता । वहाँ भो जंगलके 
समान हो एकान्त नजर आता हे । फिर भला में किसी जंगलके 
एकाकोपनमें या जनसमूहमें आसक्त क्यों होऊ ? 

हमारे एक महात्मा थे खांडा गाँवमें । वह गाँवका गाँव ही 
वेदान्ती था । घर-घरमें वृत्ति-प्रभांकर, विचार-सागर, विचार- 
चन्द्रोदय आदि हिन्दी-पुस्तकें वेदान्तको पढ़ी जाती थीं । सन्‌ 
१९३४-३५ में में श्री उड़ियाबाबाजी महाराजके साथ वहाँ गया 
था । स्वामी करपात्रीजी महाराज, श्री विश्‍वेश्‍व राश्रमजो महाराज, 
वहाँ थे। रोज प्रवचन होता था। दस-दस हजारकी भीड़ होती 
थी। अवागढकी एक मण्डली थी। मण्डलीके लोग छोटे- 
छोटे बच्चोंको पीले कपड़े पहनाकर धोंसाकी चोटपर सारी 
भीड़से जोर-जोरसे कीर्तन करवाते थे: जय राम हरे सुख धाम 
हरे। जय जय प्रभु दीनदयाळ हरे॥ तो वे वेदान्ती महात्मा 
अपना कमण्डलू उठाते भोर चल देते। बोलते, देत आया- 
देत आया ! 

इसका नाम अद्वेत नहीं है। भले लाखोंका मेला लगा हो; 
सपनेमे हजारों आदमी होते हैं तो क्या वहाँ देत पैदा हो गया ? 
वहाँ द्वेत पेदा नहीं हुआ क्योंकि वहाँ द्रष्टा एक है और द्रष्टाकी 
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दृष्टि एक है। वहाँ अधिष्ठान एक है, प्रकाशक एक हे । वहाँ देत 
जो प्रतीत होता है वह मनकी फुरफुराहट है। 


तो पहले भी सदुब्रह्म, बादमें भी सदब्रह्म । फिर बीचमें क्या 
है ? यह आत्माका परिणाम नहीं हो सकता क्योंकि परिणामके 
साक्षीको आत्मा कहते हैं और जिस कल्पित अन्यमें परिणाम 
दिखाई पड़ रहा है उसे अधिष्ठान कहते हैं। इसलिए बीचमें भी 
आत्मा ही है, सत्‌ हो है। अधिष्ठानकी दृष्टिसे उसी वस्तुको सत्‌ 
कहते हैं ओर चेतनकी दृष्टिसि उसीकों आत्मा कहते हें । अतः जो 
आत्मा है सो सत्‌ है जो सत्‌ है सो आत्मा है। 


अग्रे आसोत्‌', 'पदचात भविष्यति’, इनमें काळ विवक्षित 
अर्थ नहीं हे । इनका अर्थ है कि अभी भी आत्मा ही आत्मा है, 
सत्‌ ही सत है, ब्रह्म ही ब्रह्म है, परमात्मा ही परमात्मा है । योगमें 
वियोगमें, जन्ममें-मरणमें, सुखमें-दुःखमें, सब आत्मा ही आत्मा 
है । एकमेवाद्वितोयम्‌ । 


अब कुछ नीचे दजेंकी बात भी कह देते हें । विद्यारण्य स्वामीने 
बृहदारण्यक वात्तिक-सारमें ( सम्बन्ध-वात्तिकमें ) यह प्रसग 
उठाया कि जिज्ञासु गुरुजीसे कहता है : 'गुरुजी, आपने बताया 
कि तुम ब्रह्म हो, परन्तु हमारे अन्तःकरणमें तो राग-द्वेष है। राग- 
द्रेषके रहते हमको ब्रह्म क्यों कहते हो ?' गुरुजीने कहा ; प्यारे 
शिष्य ! रागं द्विषं भवान्‌ सतृत्व द्वे ष्टि। तुम्हारा रागके प्रति इतना 
द्वेष हो गया है कि उस रागके कारण तू सत्यसे भी द्वेष करने 
लगा है ! तू ब्रह्म है, यह तो सत्य है । यदि तेरे अन्तःकरणमें राग 
आ गया तो क्या तेरी सच्ची ब्रह्मताका ळोप हो गया? जिसका 
लोप सृष्टिके उत्पत्ति-स्थिति-प्रलयकालमें भी नहीं होता । जाग्रत्‌, 
स्वप्न और सुषुप्तिमें नहीं होता; बहु क्या रागसे लुप्त हो जायेगा ? 
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कोई रंगोन चीज गंगाजोमें बहती दोख गयी या कोई मुर्दा गंगाजीमें 
बहता दीख गया तो क्या गंगा-स्तान ही नहीं करोगे ?” 


हृष्यमे अन्तःकरणकी धारा बह रही है ओर आत्मा अहृश्य, 
असंग, साक्षी, अद्वितीय ब्रह्म है। अन्त:करणमें कभी विक्षेपकी 
धारा बहती है तो कभी शान्तिकी धारा' बहती है। यह बहती 
रहती हैं ओर यह आत्मा सद्ब्रह्म, अनन्तद्रष्टा, ज्यों-का त्यो 
रहता है । 
श्रीमःद्भागवतमें आया है : 
न यत्पुरस्तादुत यन्न पश्चान्मध्ये च तन्न व्यपदेशमात्रम्‌ । 
भूतं प्रसिद्धं च परेण यद्‌ यत्‌ तदेव तत्स्यादिति मे मनीषा॥ 
( भागवत ११.२८.२१ ) 
जो उत्पत्तिसे पहले नहीं था और प्रलयके पश्चात्‌ नहीं रहेगा 
वह बीचमें भी नहीं है, केवल कल्पनामात्र है । यह निश्चित सत्य 
है कि जो पदार्थ जिससे बनता है और.जिससे प्रकाशित होता है, 
वही उसका वास्तविक स्वरूप है-यह मेरा हढ निश्चय है ।' 
सृष्टिसे पूर्वं सृष्टि नहीं थी सत्‌ था, सृष्टिके पश्चात्‌ सृष्टि नहीं 
रहेंगी सत्‌ रहेगा, इसलिए बीचमें भी सृष्टि नहीं है सत्‌ है। सृष्टि 
सत्‌से बनी ओर सदात्मासे प्रकाशित है, इसलिए सदात्मा ही सृष्टिका 
स्वरूप है। इसलिए यह सृष्टि भासते हुए भी नहीं है। एकमेवा- 
द्वितोयम का यही अर्थ है । 
उपनिषदोंमें अनेक विद्याएँ प्रसिद्ध हैं जेसे दहरविद्या, गाहं- 


१. शान्ति भी प्रवाही परिणामी है। तत्वसामान्यसे शान्ति होती है, 
वस्तु-दृष्टिसे नहीं । “तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌’ ( योगसूत्र ३.१० ) 
शान्त दशामें भी वृत्तियाँ:बहती रहती हैं, परन्तु उनका आकार एक होनेके कारण 
वे एक सरीखी लगती है। 
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पत्याग्निविद्या, प्राणविद्या, अग्निविद्या इत्यादि प्रस्तुत प्रसंग 
सद्विद्या है। इन सब विद्याओंका उपसंहार प्रज्ञान ब्रह्म इस 
महावाक्यजन्य-बोधमे होता है। आचाय॑ने पहले सामवेदीय 
छान्दोग्य उपनिषद्का 'सदेव सोम्य०' मन्त्र उदधृत किया उसके 
पदचात्‌ ऋग्वेदीय एतरेय उपनिषदका मन्त्र आत्मा वा०' उद्धृत 
किया है । यह उपनिषद्‌ आत्मा वा०' से प्रारम्भ होता है और 
'प्रज्ञानं ब्रह्म! पर समाप्त होता है। 


ज्ञानको सब जानते हैं। उसमें-से तोन चीजें अलग कर दो-- 
ज्ञानका विषय (जेसे रूमाल आदि), ज्ञानका करण ( जैसे नेत्रादि ) 
और ज्ञानका विषयाकार परिणाम ( जेसे रूमालाकार वृत्ति )। 
फिर निर्विषय, निष्करण और निर्वत्तिक ज्ञान जो अब शिष्ट रहेगा 
वह है प्रज्ञान। वह ज्ञान तुमसे एक है। वह ज्ञान तुम हो। 

प्रकृष्ट ज्ञानं प्रज्ञानम्‌ । प्रकृष्ट ज्ञान अर्थात्‌ शुद्ध ज्ञानक्रा नाम 
प्रज्ञान हे । इस ज्ञानमें वस्तुभेद नहीं है क्योंकि निविषयक है । 
इस ज्ञानमें देश ओर काल-मेद नहों हैं क्योंकि निवृत्तिक है । इसमे 
द्रष्रा-हश्यका भेद नहों है क्योंकि निविषय और निर्वृत्तिक हैं | यह 
ज्ञान अवराधोन स्वयंप्रकाश है क्योंकि यह निष्करण है । अतः 
यह प्रज्ञान तुम ब्रह्म हो परन्तु सावधान ! जब तुम विषय, करण 
और बृत्तिसे रहित होते हो तब तुम ब्रह्म हो, यह ठीक है परन्तु 
जब इनके सहित होते हो तब क्या होते हो? तब कया ब्रह्माके 
बेटे बन जाते हो ? यह बात नहीं है । जो इनके न रहनेपर तुम हो 
वही इनके रहनेपर भी हो । व्यवहारसे परमार्थका बाल भी बाँका 
नहीं होता । घट बनने, बिगड़ने या उसका जल भरनेके उपयोग 
करनेसे मिट्टोका कुछ नहीं बिगड़ता। जेवर गढ़नेसे सोनेका क्या 
बिगडता है? सर्परूप प्रतीत होनेपर रज्जुका क्या बिगड़ता है। 
इसलिए तुम सर्वत्र सर्वदा अपरिच्छिन्न अद्वितीय ब्रह्म हो। ७ 
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( ४७) 
श्रृत्य्थका समन्वय--३ 
१, तदेतद्‌ ब्रह्म 
तदेतद्‌ ब्रह्म अपूर्वम्‌ अनपरम्‌ अनन्तरम्‌ अबाह्यम्‌ । अयमात्मा ब्रह्मा 
सर्वानुभूः ( वृहदा० २.५.१९ ) 


वह यह ब्रह्म अपूव, अनपर, अनन्तर और अबाह्य है। यह 
आत्मा ही सबका अनुभव करनेवाला ब्रह्म है ।' 


सामवेद ओर ऋग्वेदके मन्त्रोके बाद अब भगवान्‌ श्रीशंकरा- 
चार्य यजुर्वेदीय उपनिषद्‌ बृहृदारण्यकका उपयुक्त मन्त्र उद्घृत 


करते हें-तवेतद्‌ ब्रह्मा ० । 
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बृहदारण्यक उपनिषद्के दूसरे अध्यायमें पाँचवाँ ब्राह्मण मधु 
ब्राह्णके नामसे विख्यात है। उस मधुब्राह्मणके अन्तिम मन्त्रका 
अन्तिम भाग उपयुक्त मन्त्र है। मधुब्राह्मणका विषय संक्षेपमें यों है- 


जेसे मधु अनेक पुष्पोंका सार होता है। तो हम पुष्पोंको 
कारण और मधुको कार्यं कह सकते हैं। वास्तवमें तो मधुको 
काय नहीं, उपकार्य कहना चाहिए और पुष्पोंको कारण नहीं 
मधुका उपकारक कहना चाहिए। उसी प्रकार ये पृथ्वी, जल, 
अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चन्द्र, विद्युत्‌ और दिशा आदि सब 
चार भूतोंके उपकार्यं हैं और चार भूत इनके उपकारक है । 
इसलिए चार भूत और पृथिव्यादि परस्पर एक दूसरेके “मधु! हैं । 
मधुब्राह्मणमें उपकार्य-उपकारक भावको ही 'मधु' कहा है । परन्तु 
परमार्थं दृष्टिसे इन सबका (भूत और उनके उपकार्योंका ) 
अधिष्ठान ज्योतिमंय अमृत-पुरुष ही है। वही इनका अध्यात्म है। 
इसीका नाम आत्मा है और यह आत्मा ही अमृत ब्रह्म एवं स्वरूप 
है। इस प्रकार इस ब्राह्मणमें सम्पूण प्रपञ्चकौ ब्रह्मरूपताका 
प्रतिपादन किया गया है। वहाँ इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते इस 
श्रतिद्वारा यह स्पष्ट कहा गया है कि आत्मतत्त्व ही अपनी माया- 
शक्तिसे अनेकों रूप धारण किये हुए है। इस मन्त्रका पूर्णांश 
इस प्रकार है-- 


इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते । युक्ता ह्यस्य हरयः शता दशेति । 
अयं वे हरयोऽयं वे दश च सहस्राणि बहुनि चानन्तानि च; तदेतद्‌- 
ब्रह्माप्वंमनपरमनन्त रमबाह्यम्‌ । अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूरित्यनु- 
शासनम्‌ ( बृहदा० २.५.१९ ) । 


'परमेइवर मायासे अनेकरूप प्रतीत होता है । शरीर&प रथमें 
जोड़े हुए इसके इन्द्रियरूप घोड़े सो ओर दस हें । यह परमेश्‍वर 
ही इन्द्रियरूप घोड़ा हे और यही दस, सहस्र, अनेक ओर अनन्त 


धृत्यथंका समन्वय-३ ] [ १२१ 


है। यह ब्रह्म अपूर्व है, अनपर है, अनन्तर है ओर अबाह्य है। 
यह आत्मा ही सबका अनुभव करनेवाला है, यह आत्मा ब्रह्म है। 
केवल इतना ही समस्त वेदान्तोंका अनुशासन है ।' 

तदेतद्‌ का क्या अभिप्राय है? तत्‌ वह, तथा एतद्‌ = यह । 
तदेतद्‌ ब्रह्म = वह यह ब्रह्म ( अपूर्वं है इत्यादि )। 

तत्‌ परोक्षत्वेन कल्पितं सायाभिबंहुधा प्रतीतं यद्‌ ब्रह्म तद्‌ 

एतद्‌ अपरोक्षम्‌ । 

'तत्‌' अर्थात्‌ परोक्षरूपसे कल्पित और मायासे अनेकरूप 
प्रतीत होता हुआ जो ब्रह्मा है वह 'एतद्‌' अर्थात्‌ यह अपरोक्ष 
आत्मा है । 

पुराणोंमें 'इन्द्रो माथाभिः पुरुरूप ईयते' इस श्रुतिका उपबंहण 
मिलता है । जेसे कोई जादूगर जादूसे अपनेको अनेक दिखाता है 
तो क्या वह अनेक हो जाता है ? नहीं। इसको दो तरहसे समझो- 

(१ ) पुराणमें कथा है कि सगर राजाके यज्ञमें इन्द्र यज्ञका 
घोड़ा चुरा लिया करता था कि कहीं कोई उसके बराबर न हो 
जाय । परिच्छिन्नमे अहंकार होनेके कारण इन्द्रको भी यह भ्रान्ति 
हो जाती है, स्पर्धा हो जाती है। अब गया इन्द्र यज्ञको नष्ट करने 
( घोड़ा चुराने ) परन्तु हो गया चोर ! चौबेजी गये थे छब्बे होने 
लोटे दुब्बे होकर ! लोग समझते नहीं हूँ कि अमुक वृत्तिको स्वीकार 
करके बे क्या हो जायेंगे, वासनाके आवेशमें चाहे जो करते रहते 
हें । तो इन्द्र मायासे चोर बन गया, यह पुराणमें 'इन्द्रो मायाभिः 
पुरुरूप ईयते'का दर्शेन है । यह स्थूल दृष्टि है। 

(२) एक है इन्द्र, परमेश्‍वर । वह स्वयं ही जोवात्माके 
रूपमें करण आदि स्वीकार करके दुनियाको देखने लगते हे । 
अलग-अलग अन्त;करणमे अलग-अलग अहं करके अलग-अलग 
इन्द्रियोंस वही दिखायो पड़ रहा है: 
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इन्द्रः परमेश्वरो मायाभिः अन्तःकरणभेवैः पुरुख्यो बहुरूप 
ईयते गम्यते । 


'इन्द्र अर्थात्‌ परमात्मा मायासे अर्थात्‌ अन्तःकरण-मेदसे 
पुरुरूप अर्थात्‌ अनेकरूप ईयते अर्थात्‌ जाना जाता है अथवा 
उपलब्ध होता है ।' | 

तो मायाके कारण बहुरूप प्रतीत जो ब्रह्म है वह कोन है? 
वह यही है-तदेतद्‌ ब्रह्म । यह जो साक्षादपरोक्ष अपना आत्मा 
है यही वह ब्रह्म है। वह केसा है, तो कहा कि वह अपूर्वम्‌ है अर्थात्‌ 
कारण रहित है, वह अनपरम्‌ है अर्थात्‌ इसका कोई कार्य नहीं है, वह 
अनन्तरम्‌ है अर्थात्‌ इसके मध्यमें ( पूर्वं ओर उत्तरके मध्यमें ) कोई 
जात्यन्तर नहीं है और यह अबाह्मम्‌ है अर्थात्‌ उसके बाहर कुछ 
नहीं है । फिर वह निरन्तर ब्रह्म कौन है ? तो कहा कि अयमात्मा 
ब्रह्म सर्वानुभुः अर्थात्‌ यह जो प्रत्यगात्मा द्रष्टा, श्रोता, मन्ता, 
बोद्धा, विज्ञाता ओर सर्वानुभू अर्थात्‌ सबको सब प्रकार अनुभव 
करनेवाला है, वही ब्रह्मा है । 

इस ब्रह्मका न कोई कारण है न कार्य : न कश्चित्‌ जनिता 
न कार्य न करणं श्रयते । क्या है तब? अनाथ या अललटप्पू । 
न आगे नाथ न पीछे पगहा। है यदि कुछ तो सब्र यही है और नहीं 
तो कुछ नहीं है । 

कुछ दिन हुए एक सज्जन मिलने आये। में ने पूछा : आप 
क्या काम करते हैं ? 


वे : अमुक विद्यालयमें हेडमास्टर हूं । 
में : नीचे कितने अध्यापक हैं ? 

वे : में अकेला ही हूं । 

में : विद्यालयमे कितने छात्र हें ? 
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वे: चार विसार्थी थे। अब वे भी नहीं हैं। 
देवदत्तस्य एक एव पुत्रः स एव ज्येष्ठः स एव कनिष्ठः । 

देवदत्तके एक ही पुत्र है, वही बड़ा है और वही छोटा है। 
ऐसा ही है आत्मा । आत्मा ही बाप है, आत्मा ही बेटा है, आत्मा 
ही पत्नी है ओर आत्मा ही नोकर है। घर-द्वार ओर सब वस्तुएं 
आत्मा ही हें। एक ही आत्मा उपाधिभेदसे, प्रज्ञाभेदसे, अभिमान- 
मेदसे, अनेकरूप दीख रहा है। 

तद्‌ एतत्‌ = जो वह है सोई यह हे । जो वहाँ है सोई महाँ हैं । 
जो भीतर है वही बाहर है। जो कभी था, जो कभी होगा, वही 
अब भी है। जो में है सोई यह है | जो वेकुण्ठमें है अथवा जो 
सृष्टिके पवंमें था वही सृष्टि है। इस बातको न जाननेके कारण 
मनुष्य अनेक हीन भावनाओंका. शिकार हो जाता है । हमारे पास 
यह नहीं है, में यह नहीं हूं, में ऐसे करूंगा तब ऐसे हो जायेगा-ये 
सब हीन भावना ओके लक्षण हैं । मनुष्य मानता है सच्चाई कहीं दूसरी 
जगह है, दूसरेमें है. दूसरे कालमें है, मानों वह स्वयं तो कुछ है ही 
नहीं । यह जो अपने प्रति तिरस्कारका भाव है; इसका शास्त्रमें 
बडी गाली देकर वर्णन किया जाता है । 

अन्यथा सन्तमात्मानं योऽन्यथा प्रतिपद्यते । 
कि तेन न कृतं पापं चोरेणात्मापहारिणा ॥ 

यह इलोक वाल्मीकीय रामायणमें भी है, महाभारतमें 
( शकुन्तलोपाख्यान ) भी है और मनुस्मृति ( ४.२५५ )में भी है। 
इसका अर्थ है कि जो स्वयं है तो कुछ और मानता है कुछ और 
हे तो नित्य-शुद्ध-बुद्ध मुक्त ब्रह्म और मान बेठा अपनेको अस्थि- 
मांस-चाम-विष्ठा-मूत्रसे भरा शरीर--उसने क्या पाप नहीं किया ? 
अर्थात्‌ वह सबसे बड़ा पापी है। इस चोरने अपने आपकी ही 
चोरी करवा दी। 
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तुम जो यहाँ हो, यही हो, वह तो कुछ रहा नहीं ओर सब 
तत्त्व सातवें आसमानमें रख दिया गया, समाधिमें रख दिया 
गया या कारण ईश्वर में रख दिया गया ! यह क्या अज्ञानका खेल 
है ! श्रुतिने क्या स्पष्ट कहा है— 


यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह। 
शृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥ 
( कठ० २.१.१० ) 


जो यहाँ है वही वहाँ है ओर जो वहाँ है वही यहाँ है। जो 
यहाँ नाना देखत! हे वह मृत्युसे मृत्युको प्राप्त होता है ।' 

जो केवल यहीं मानेगा वहाँ नहीं मामेगा तो वह मोही हो 
जायेगा । जो केवल वहाँ मानेया यहाँ नहीं मानेगा वह वासनावान्‌ 
हो जायेगा । जो अच्छा-बुरा मानेगा वह रागी-द्वेषी होगा ही । 
भेदमें तो मोह, वासना ओर राग-द्वेषको निवृत्ति होगी नहीं। जो 
नानात्व-भेद देखेगा वह जन्म-मरणरूप संसारमें, शोक-मोह- 
वासनारूप संसा रसे-राग-हेषरूप संसारसे मुक्त नहीं होगा । वह 
मृत्युसे मृत्युको प्राप्त होगा । असलमें प्रमादका नाम ही मृत्यु 
हे : प्रमादं वे मृत्युः, यह शास्त्र हे । ( द्र० सनत्‌ सुजातीय १.४ 
प्रमादं वे मृत्युमहं ब्रवीमि ) इसलिए श्रुतिने कहा कि सब जगह 
सब अवस्थाओमें सबमें सब वही परमात्मा हे ओर वहो यह 
अपरोक्ष आत्मा हे । तदेतत्‌ ब्रह्म । 


यदेतत्‌ तत्तत्‌ यत्तत्‌ तदेतत्‌ । 
जो एतत्‌ हे वही तत्‌ है, जो तत्‌ हे वही एतत्‌ हे। 
तनोति इति तत्‌ । तनोति विस्तारयति सुत्रे पट इव इति तत्‌। 
'तनु विस्तारे” घातुसे 'तत्‌' शब्द बनता हँ । जो विस्तारको 
प्राप्त होता हे-सूतमें वस्त्रको भाँति, उसका नाम तत्‌ हे । सूत्र 
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'तत्‌' हे, पट 'एतत्‌' हे । असलमें जो सूत है वही पट हे और 
सचाई तो यह हे कि सब सूत ही सूत है । तदेतद ब्रह्म । 


“ततः और 'एतत' दोनों प्रातिभासिक हैं। देशके सम्बन्धसे 
'वहाँ' और 'यहाँ' होता है, कालके सम्बन्धसे 'तब' ओर “अब! 
होता है, शरीरके सम्बन्धसे में ओर तू होता है और द्रव्यके 
सम्बन्धसे कार्य और कारण होता है। तत्‌ परोक्ष है ओर एतत्‌ 
अपरोक्ष है। वस्तुतः यदि देश, काल, द्रव्य, शरीरकी उपाधि 
छोड़कर देखो तो जो 'तत्‌' है सोई 'एतत्‌' है। “तदेतद ब्रह्म'में 
ब्रह्म पारमाथिक है और “तत्‌' तथा 'एतत्‌' प्रातिभासिक हैं क्योंकि 
इनकी कल्पना बुद्धिमे होती है । 


एकबार झुनझुनुमें,, ऋषिकुलमें, श्री जयदयाल गोयन्दकाजीसे 
सत्संगकी चर्चा चली। में उस समय ज्यादा बड़ा नहीं थाँ। 
गोयन्दकाजीने कहा : आप जो बात कहते हैं वह ज्ञानकालमें तो 
ठीक है पर अज्ञानकालमें तो ठीक नहीं है।' मेंने कहा--'सेठ जी, 
ये ज्ञानकाळ और अज्ञानकाल दो केसे हो गये ?” सेठ जी हँसकर 
बोले : आप छोटे हैं तो क्या, बात बड़ी सूक्ष्म पकडते हैं ।' 

असलमें, ज्ञान-अज्ञानका भेद भी अज्ञानदशामे ही है, ज्ञान- 
दशामें नहीं । 

श्री उड्याबाबाजी महाराजसे पूछा : जो प्रत्यक्ष है सो परोक्ष 
नहीं हो सकता ओर जो परोक्ष है सो प्रत्यक्ष नहीं हो सकता | 
अब आत्मा तो अपरोक्ष है, न प्रत्यक्ष, न परोक्ष । फिर यह जो 
वेदान्ती लोग आत्माके परोक्षज्ञान ओर अपरोक्षज्ञानकी चर्चा 
करते हैं, सो क्या है ? 

बाबा बोले--ज्ञानमें परोक्षता ओर अपरोक्षता दोनों अज्ञानसे 
ही कल्पित हैं । ज्ञान ही हैं; उसमें परोक्षकी भ्रान्ति और अपरोक्ष- 
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की कल्पना अज्ञानसे होती है। उसमें परोक्षज्ञान और अपरोक्षज्ञान 
दोनों अज्ञान-कल्पित हैं । 


अपुवंम्‌ अनपरम्‌ अनन्तरम्‌ अबाह्यम्‌ । 


ब्रह्म अपूर्वम्‌ है। अर्थात्‌ ब्रह्ममे पहले ओर कोई नहीं था। 
अर्थात्‌ ब्रह्मका कोई कारण नहीं है, कोई निमित्त नहीं है, कोई 
उपादान नहीं हे । ब्रह्म अनपरम्‌ है अर्थात्‌ ब्रह्माके बाद कुछ नहीं 
है माने उसका कोई कार्य नहीं है । ब्रह्म न किसीसे बनता है ओर 
न किसीको बनाता है। उसमें हाथ नहीं, पाँव नहीं, गुण नहीं, 
संकल्प नहीं, क्रिया नहों। वह किसीका उपादान भी नहीं । न आगे 
सींग न पीछे पूँछ। ब्रह्माके न कुछ भीतर है न बाहर है- अनन्तरम्‌ 
अबाह्यम्‌ । इसका अथं है कि ब्रह्म अद्वितीय है। 

तब फिर ब्रह्म क्या है? अयमात्मा ब्रह्म । यह अपना आपा 

है । 


संस्कृत भाषामें ब्रह्मका अर्थं अपरिच्छिन्न होता है। परि- 
च्छिन्नके अत्यन्ताभावसे उपलक्षित माने अशेष-विशेषके निषेध 
करनेपर भी जो अवशेष रहता है सो अपरिच्छिन्न है। वह अन्य 
है कि स्व है यदि अन्य होगा तो वह हृश्य होगा, प्रमेय होगा, 
जड़ होगा, विकारी होगा । यदि स्व है तो अबतक मालूम क्यों 
नहीं पड़ा ? तो बोले: तुमने कभी गौर ही नहीं किया । अनात्मासे 
अलग करके कभी आत्माको देखनेकी कोशिश ही नहीं की हो 
तो अपरिच्छिन्न नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त ब्रह्म, परन्तु अपनो इस 
ब्रह्मतापर कभी गोर ही नहीं किया तुमने। जसे कोई पालकीमें 
बेठकर पालकीको हो अपना आपा मान ले, ऐसा ही किया तुमने ! 
छोटे बच्चे गोदमें पिल्ले खिलाते हैं। यदि पिल्लेको मारनेके 
लिए कोई चाँटा उठाये तो पिल्ले नहीं रोते, बच्चा रोने 
लगता है । इसी प्रकार यह जो हमारा शरीर है जिसको हम में-में 
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करके बेठे हैं वह हम नहीं हैं। हम तो आत्मा हैं और यह आत्मा 
ब्रह्म है। 

अयमात्मा ब्रह्म--यह उपनिषदोंका महावाक्य है। अद्वेत 
वेदान्तियोंको छोडकर और लोग वेदमें महावाक्य नहीं मानते । 
इसीसे कहते हैं कि हमारी औपनिषद सम्प्रदायकी रीतिसे समझोगे 
तभी समझमें आयेगा, वर्ना नहीं आयेगा । 

अयम्‌ आत्मा--यह जो परिच्छिन्न रूपसे प्रतीयमान अपना 
आत्मा है, जो जाग्रत्‌ अवस्थामें जीभकी उपाधिसे वक्ता है, नेत्रकी 
उपाधिसे द्रष्टा है, कानको उपाधिसे श्रोता है, त्वचाकी उपाधिसे 
प्रष्टा हे, नाककी उपाधिसे घ्राता है, जिह्वाकी उपाधिसे रसयिता 
है, मनकी उपाधिसे मंता है, बुद्धिकी उपाधिसे बोद्धा है, प्राणकी 
उपाधिसे प्राणयिता है, शान्तिको उपाधिसे शान्त है, दृष्टिकी 
उपाधिसे द्रष्टा है; जो सुषुप्तिमें सुषुप्तिका साक्षी है, जो स्वप्नमें 
स्वप्नका साक्षी है, जो जाग्रतमें जाग्रत्‌-अवस्थाका साक्षी है; वह 
यह आत्मा है। 'अयम आत्मा” इसमें अंगुल्यानिर्देशन है । 

यह आत्मा जो जाग्रतुमें सब विषयोंको ग्रहण करता है, 
स्वप्नमें सब विषयोंकी कल्पना करता है ओर सुषुप्तिमें सब विषयों- 
का उपसंहार करके सो-जेसा जाता है, वह ब्रह्मा है अर्थात्‌ सजातीय 
विजातीय स्वगतमेदसे रहित अद्वितीय ब्रह्मा है । अयमात्मा ब्रह्म । 

सर्वानुभूः = सवंम्‌ अनुभवति इति सर्वानुभूः । 
एष एव आत्मा सवंम्‌ अनुभवति । 

सवंका सवंप्रकारसे जो अनुभव करता हे वह सर्वानुभः है । 
ईश्वर है, यह अनुभव कोन करता है? जगत्‌ है, यह अनुभव 
कौन करता है? ईश्वर नहीं है. यह अनुभव कोन करता है ? 
हे, नहीं हे ये दोनों जिसको अनुभव होते हैं वह हे सर्वानुभूः 
आत्मा । अतति विषयानुपसेवते इति आत्मा । 
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आत्मा शब्द व्याकरणमें चार तरहसे बनाते हैं-- 
पच्चाप्नोति यदादत्ते यच्चात्ति विषयानिह । 
यच्चास्य संततो भावस्तस्मात्‌ आत्मेति कथ्यते ॥ ( लिङ्गपु०) 


१. यच्चाप्नोति विषयान्‌ इति आत्मा । जो जाग्रत्‌ अवस्थामें 
विषयोंको ग्रहण करता हे और घटाकार, पटाकार, रसाकार, 
गंधाकार हो जाता है वह आत्मा है। यह आपलु धातुसे 'आप्नोति' 
शब्द बनता हे । 


२. यदादत्ते विषयान्‌ इति आत्मा। जो स्वप्न अवस्थामें 
विषयोंकी कल्पना कर लेता हे आ+दा से 'आदत्े' हे । 

३. यद्‌ अत्ति विषयान्‌ इति आत्मा । जो सुषि अवस्थामें 
विषयोंको खा जाता है और आनन्दका उपभोग करता हें। यह 
'अद्‌ भक्षणे’ धातुसे 'अत्ति' शब्द बनता हे। 

४. यद्‌ अतति सततं भवति इति आत्मा। जो जाग्रत्‌, स्वप्न, 
सुषुसि तीनोंमें एक रहता हे वह आत्मा हे । अत्‌ सातत्यगमने-से 
'अतति’ बनता हे । 


जो जाग्रत्‌ अवस्थामें विश्व हे, स्वप्नावस्थामें तेजस हे, सुषुप्ति- 
अवस्थामें प्राज्ञ हे और तीनों अवस्थाओंमें जो तुरीयरूपसे रहत्ता 
है वह यह आत्मा है सर्वानुभूः और वह आत्मा ब्रह्म हं । 
'अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूः’ । यह आत्मा नीव, जगत्‌, ईश्वर और 
इनके भेदमात्रका अनुभविता है और अनुभवसे पृथक्‌ कोई वस्तु 
नहीं हे । 


अयमात्मा ब्रह्म महावाक्य हे । महावाक्यका अर्थ होता है 
ऐसा वाक्य ( क्रियापद सहित) जिसमें पद तो हों दो परन्तु 
दोनोंका हो सामानाधिकरण्य, जिसके कारण दोनों पदोंका अर्थ 
होता हो एक । पद दो, पदाथं ( वाच्याथं ) दो ( त्वम्‌ और तत्‌ , 
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अहम्‌ ओर ब्रह्म, आत्मा और ब्रह्मा, प्रज्ञान ओर ब्रह्म ), परन्तु 
लक्षणासे अर्थ निकलता हो एक । अर्थात्‌ आत्मा ओर ब्रह्माको 
एक बतानेवाला वाक्य महावाक्य हे । 


सर्वानुभूः । सर्वं यही हे, अनुभव यही हे, अनुभवसे अलग 
सवंनामको कोई चीज नहीं हे । नाम, रूप, आकृति और कर्म 
इन्हींके कारण अनुभवकी एकतामें अनेकता हे । इनसे अलग करके 
तत्त्व होता हे-अनारोपिताकारं तत्त्वम्‌ । जैसे, सोनेमें न जेवरका 
आरोप करो न सिल्लीका । तत्र सोना क्या हे ? समष्टि तेजस तत्त्व 
( हिरण्यगभं ) का नाम सोना हे । तेजस तत्त्वसे पृथक्‌ सोना 
नामकी कोई वस्तु नहीं है । 


अयमात्मा ब्रह्म । यह आत्मा ब्रह्मा केसे हे, इसकी एक-दो 
प्रक्रिया सुनाते हैं । 

शरीर पंचभूत । पंचभूतोंमें आकाश नामकी एक ऐसी चीज 
है कि यदि चिन्तन करो कि 'में आकाश हुँ तो तुम्हें पता लगे 
कि तुम केसे हो ! आकाश-जेंसा विस्तृत, आकाश-जेसा नित्य, 
आकार-जेसा सवंका उपादान ! आकाशसे एक होनेके कारण 
में परिच्छिन्न नहीं रहा ओर आकाइामें-से ( चेतनसे ) एक होनेके 
कारण सर्वका परिणामी उपादान नहीं रहा, ।ववर्ती उपादान हो 
गया ( क्योंकि चेतन परिणामी विकारी नहीं हो सकता ) । आत्मा 
चिदाकाश हो गया ओर में-की परिच्छिन्नता अज्ञानमूलक हो 
गयी । अभी ब्रह्मतक पहुंचनेकी कोई बात नहीं है ! अपने शरीरको 
केवल पंचभूतमें डाळनेका ही यह नतीजा निकल आता है । इसीसे 
वेदान्ती लोग कई तरहसे विचार करते हैं कि में शरीर नहीं हूँ 
पृथिवी हूं, में शरीर नहीं जल हूँ, में शरीर नही अग्नि हूँ, में शरीर 
नहीं वायु हूँ, में शरीर नहीं आकाश हूं ! 

दूसरी प्रक्रिया देखो ! संसारमें जितनी रूप और आकृतियाँ हैं 
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उनको आकाररहित करके देखो । सबका जो आकाररहित मन 
है वह एक मन हे । उसको हिरण्यगभंका मन कहते हैं। एक 
शरीरमें चेतनका नाम तेजस है ओर समष्टिमें चेतनका नाम 
हिरण्यगभं है । उपाधिको हटा दें तो जो तैजस है वही हिरण्यगर्भ 
है । जो विशव है वही विराट्‌ है। 


यही में जो देहमें बेठकर विषय भोग कर रहा था और 
अन्यको मं-मेरा मान रहा था, वही विराट्से एक होनेपर देह 
नहीं है, विश्‍वविराट्‌ है ओर विश्वसृष्टिका द्रष्टा है। वही मन 
हिरण्यगभ॑से एक होनेपर समग्र मनका द्रष्टा है, समग्र देश-कालका 
द्रष्टा है। वही में हिरण्यगभंसे एक होनेपर परिपूर्ण है। वही में 
जो एक सुषुप्तिका साक्षी है, आत्मा है। सुषुप्तिको एक शरीरमें 
मत पकड़ो। जब तुमने देहको डाल दिया विश्वसमष्टिमें तो 
सुषुप्ति भी तुम्हारी व्यष्टि नहीं रही, समष्टि सुषुप्ति हो गयी । 
इस प्रकार तुम्हारी सुषुप्ति भी सर्मष्ट सुषुप्ति हो गयी, तुम्हारा 
मन भी समष्टि मन हो गया और शरीरमें भी परिच्छिन्नता नहीं 
रही । अब तुम क्या हो? विराट्‌, हिरण्यगभं या ईश्वर ? असलमें 
ये चेतनके ही तीन नाम हैं तीन अवस्थाओके कारण। यह 
विशव--विराट्‌ जाग्रतुमें भी सप्तांग है ( पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, 
आकाश, ( द्युलोक ) और सूर्य-चन्द्रमा शरीरवाला ) तथा उन्नोस 
मुखवाला है और स्वप्नावस्थामें भी सप्तांग है तथा उन्चीस मुख- 
वाला है और यह प्राज्ञ-ईइवरसे एक है, अतः अनन्त है। इसलिए 
विराट्‌, हिरण्यगभं, ईश्वर तीनों एक हैं। 
आप माण्डुक्यकारिकाका यह इलोक ध्यानमें लो : 
त्रिषु धामसु यद्‌ भोज्यं भोक्ता यश्च प्रकोतितः। 
वेदेतदुभयं यस्तु स भुञ्जानो न लिप्यते॥ (१.५) 
'तीनों अवस्थाओंमें जो कुछ भोज्य है ओर भोक्ता है, इन 
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न जो जानता है वह भोगते हुए भी उनसे लिप्त नहीं 
[।' 

जाग्रतुमै दूसरेका भोग है, स्वप्नमें अपनी कल्पनाका भोग है 
ओर सुषुप्तिमें आनन्दका भोग है । जाग्रत्‌में भोक्ता विश्व है, 
स्वप्नमें भोक्ता तेजस है, सुषुप्तिमें भोक्ता प्राज्ञ है । समष्टिमें इनके 
ही नाम विराट्‌, हिरण्यगर्भ और ईश्वर हें । इन भोज्य और 
भोक्ताओंको जो जानता है उसीका नाम साक्षी ब्रह्म है, वही तुरीय 
है। वह में है। मेंने जाग्रतके भोग और भोक्ता देखे, उसी में-ने 
स्वप्नके भोग और भोक्ता देखे ओर उसो में-ने सुषुप्तिके भोग और 
भोक्ता देखे । ये भोक्ता तीन नहीं एक हैं और ये भोग-भोग-भोग 
भी तोन नहीं एक हैं। में इन भोक्ता और भोगको जाननेवाला 
हैं। अतः में भोग करते हुए भी लिप्त नहों होता हृ । जेसे अग्नि 
शाकल्थसे हवन करनेपर प्रसन्न नहो होता क्योंकि पृथ्वी और 
जलसे बनी सब वस्तुएं अग्निका भोजन हे । अपने भोग्यका भोग 
करनेसे किसीको लेप नहीं होता, भोग करके भी लिप्त नहीं होता 
( स्वप्नको भांति ) । 

अच्छा जी; में साक्षी अलेप। अब बस ! अब बस नहीं। वेदान्त 
अब यहाँसे प्रारम्भ होता है। यहब्रह्मकी स्थित नहीं है। वह 
क्या है कि-- 

नान्तः प्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञ 
नाप्रज्ञम्‌ । अदृष्टम्‌ अव्यवहायम्‌ अग्राह्यं अलक्षणम्‌ अचिन्त्यम्‌ अव्य- 
पदेश्यम्‌ एकात्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वतं चतुर्थं 
मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः । ( माण्डूक्य उप० मंत्र ७ ) 

वह आत्मा (जो ब्रह्म है ) अन्तःप्रज्ञ नहीं है ( अर्थात्‌ तेजस 
हिरण्यगभं नहीं है ); बहिषप्रज्ञ नहीं है ( अर्थात्‌ विशव-वि राट्‌ नहीं 
है ; बहिः और अन्तः दोनों प्रज्ञावाला नहीं है ( अर्थात्‌ विराट्‌ 
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हिरण्यगभं या विश्व तेजसके बीचकी कोई अवस्था नहीं है ); 
प्रज्ञानघन नहीं है ( अर्थात्‌ प्राज्ञ-ईश्वर नहीं है); प्रज्ञ नहीं है 
( अर्थात्‌ सबको युगपत्‌ जाननेवाला परमेश्वर नहीं है); अप्रज्ञ 
नहीं है ( अर्थात्‌ जड़ नहीं है); यह दृश्य नही है; व्यवहार्यं नहीं 
है; कर्मेन्द्रियोंसे ग्राह्य नहीं है; उसका कोई लक्षण नहीं है जिससे 
उसका अनुमान हो सके। वह चिन्तनका विषय भी नहीं है और 
शब्दका विषय नहीं है। तब वह केसे मिलेंगे कि एकात्म प्रत्यय 
सारम्‌ अर्थात्‌ जाग्रत्‌ आदि स्थानोंमें एक ही आत्मा है 'अहमेव 
एक:' ऐसा जो अव्यभिचारी प्रत्यय है उससे अनुसरण किये जाने 
योग्य है। उसमें प्रपञ्चका उपशम है अर्थात्‌ उसमें जाग्रतादि 
अवस्थाओके धर्म नहीं हैं; इसीलए वह शान्त है अर्थात्‌ अविकारी 
है; वह शिव है अर्थात्‌ भेदविकल्पसे रहित अद्वेत है। उसीको 
तुरीय मानते हैं, अन्य तीनसे विलक्षण होनेके कारण । वही आत्मा 
है और वही ज्ञातव्य है । 

यह माण्ड्क्यकी प्रक्रिया है। अयमात्मा ब्रह्म माण्ड्क्य उप- 
निषदमें भी है : 

सर्व ह्येतद्‌ ब्रह्म । अयमात्मा ब्रह्म । सोयमात्मा चतुष्पाद । 

( माण्डुक्य मंत्र २) 
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अब ज्ञातव्य क्या हे? 'स आत्मा स विज्ञेयः कहा गया । 
तो मुण्डकोपनिषद्में यह प्रश्न है कि: 
कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सवंमिदं विज्ञातं भवति ? (मुण्डक १.१.३) 


'हे भगवन्‌, किसके जान लेनेपर यह सब कुछ जाना हुआ हो 
जाता है? स्मरण रहे कि माण्डूक्य और मुण्डक दोनों ही आथर्वण 
उपनिषद हैं । इसके उत्तरमें मुण्डककी श्रुति कहती है : 


यत्तदद्रेशयमग्रा ह्यमगोत्रमधर्णमचक्षुः शत्रं तदपाणिपादम्‌ । 
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नित्यं विभुं संगत सुसुक्ष्मं तदव्ययं यद्भूतयोनि परिपश्यन्ति 
धीरा: 0 ( मुण्डक १.१.६ ) 

'यह जो अदृश्य, अग्राह्य, अगोत्र, अवर्ण, चक्षु-श्रोत्रादिहोन, 
अपाणिपाद, नित्य, विभु, सवगत, अत्यन्तसूक्ष्म ओर अव्यथ है 
तथा जो सम्पूर्ण भूतोंका कारण हे उसे विवेको लोग सब ओर 
देखते हें।' उसीको जानमेसे संका विज्ञान हो जाता है। वह 
पराविद्या या ब्रह्मविद्या द्वारा जाना जाता है: 


अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते ( मुण्डक० १.१.५ ) । 
्रह्मसूत्रके अहर्यत्वाधिक रणमें -- 

अदुस्यत्वादिगुणको धर्मोक्तेः ( ब्रह्मसूत्र १.२.२१ ) । 
सूत्रद्वारा इस श्रुतिपर विचार किया गथा है। यहाँ भाष्यमें यह 
संशय उठाया है कि अहश्यत्व आदि गुणवाला जो भूतथोनि है 
बह क्या है ? सांख्योंका प्रधान जोव अथवा परमेश्‍वर ? वहाँ 
अनेक युक्ति-प्रमाणोंके द्वारा यह निर्णय दिया गथा है कि : 

तस्माद्दृइयत्वादिगुणको भूतयोनिः परमेश्वर एव । 
“इसलिए अहृङ्यत्वादि गुणवाछा भूतयोनि परमेश्‍वर ही है ।' 


अब 'नान्तः घ्रज्ञं०' मन्त्रसे आत्मामें भी हृश्पत्व आदिका 
निषेध किया गया है और उसको 'विज्ञेय' बताया गया है । अतः 
आत्मा और परमेश्वर एक ही हैं । अयमात्मा ब्रह्म । ७ 


२. ब्रह्म वैदममृतं पुरस्तात्‌ 


भगवान्‌ श्री शंकराचार्यने अबतक यह बताया कि सामवेद, 
ऋगवेद और यजुर्वेदकी श्रुतियोंका तात्पर्यं और समन्वय ब्रह्म और 
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आत्माकी एकताके प्रतिपादनमें है । अब इसी अर्थमें वे अथवंवेद- 
की श्रुति उद्धृत करते हैं 'ब्रह्मेवेदममृतं पुरस्तात्‌' । 

यह आथवण उपनिषद्‌ मुण्डककी श्रति हे । पूरी श्रुति इस 
प्रकार हे-- 

ब्रह्वावेदममृत पुरस्तात्‌ ब्रह्म पश्चाद्‌ ब्रह्म दक्षिणतञ्चोत्तरेण । 

अधघश्चोध्वं च प्रसृतं ब्रह्मोवेदं विइवमिदं वरिष्ठम्‌ ॥ 

( मुण्डक० ३.२.११ ) 

“यह अमृत ब्रह्म ही आगे हें, ब्रह्म ही पीछे हे, ब्रह्म ही दाये हे 
और ब्रह्म ही बाँये हे ओर ब्रह्म ही नीचे-ऊपर फैला हुआ हे । 
यह सारा जगत्‌ सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही हे ।' 

इस मन्त्रके भाष्यमें भगवान्‌ शंकराचार्य कहते हैं : 


ब्रह्मं वोक्तलक्षणमिदं यत्पुरस्तादग्रंब्रह्मंवाविद्यादुष्टीनां प्रत्यवभासमानं 
यह जो अविद्यामयी दृष्टिवालोंको सामने दिखायी दे रहा हे वह 
उपयुक्त लक्षणोंवाला ब्रह्म ही हे ।' 

इसके आगे आचाय लिखते हैं : 

अब्नह्मप्रत्ययः सर्वोऽविद्यामात्रो रज्ज्वामिव सपंप्रत्ययः । 

“यह सम्पूर्ण अब्रह्मरूप प्रतीति रज्जुमें सप-प्रतीतिके समान 
अविद्यामात्र ही है ।' 

तात्पर्यं यह है कि भविद्याके कारण जो तुमको अपने सामने- 
पीछे, दाँये-बाँये, ऊपर-नीचे अब्रह्मरूप प्रतीति हो रही है वह 
वस्तुतः सब ब्रह्म ही हे । यदिदं अब्रह्म इव भाति तत्सवं ब्रह्मोव । 

सम्बन्धमें जो अपना है वह केसा भी हो, शुद्ध है और जो 
पराया है वह शुद्ध होनेपर भी अशुद्ध है। इसके विपरीत जो 
अहम्‌ है वह हर दशामें शुद्ध है ओर जो अनहस्‌ है वह अशुद्ध है। 


भुत्यथंका समन्वय-३ ] [ १३५ 


उदाहरणाथे जब तक मल पेटमें रहता है वह शुद्ध है परन्तु पेटसे 
बाहर आते ही वह अशुद्ध हो जाता है। मल-मूत्रका भाण्ड यह 
शरीर शुद्ध माना जाता है क्योंकि इसमें अहंबुद्धि है। इसी प्रकार 
यह जगत्‌ जब आत्मासे अलग अनुभव होता है तब तो यह अशुद्ध 
है ( ममतासे कुछ वस्तुएँ भले ही शुद्ध मालूम पड़ें) और जब 
यह आत्मा ही है” ऐसा अनुभव होता है तब यह शुद्ध सच्चिदा- 
नन्दघन परब्रह्म परमात्मा ही है। 
सब जगह अमृत है । सत्संग जिनको नहीं मिलता है वे अभागे 
*| यह महीने-दो-महीनेमें रुपया, माला-फूल चढ़ानेसे काम नहीं 
चलेगा । बुद्धिमें परिवतंन आना चाहिए और वह होता है सत्संगसे । 
आत्माके अमृतमे सारी दुनिया डूब-उत्तरा रही है। आश्चयं 
है कि लोग अमृतके समुद्र में ड्बें-उतरायें परन्तु न तो अमृतका 
पान करें और न अमृतको पहिचानें। दूसरा आश्‍चर्य यह है कि 
लोग आत्मामृतके समुद्रमें डूबें-उत्तरायें और साथ ही मृगतृष्णाके 
समान जो भवसागर है उसमें वे डबे उतरायें ! अरे प्यारे ! देखो 
तुम्हारे सामने अमृत ब्रह्म है, पीछे अमृत ब्रह्म है, दायें-बायें, ऊपर 
नीचे) सब ओर वह अमृत ब्रह्म ही लहलहा रहा है । 
उपनिषदोंमें इसी भावको चार प्रकारसे अभिव्यक्त किया है: 
ब्रह्म वेदममृतं पुरस्तात्‌ । 
आत्मेवेदममृतं पुरस्तात्‌ । 
स एवेदम्‌ अमृतं पुरस्तात्‌ । 
अहमेवेदममृतं पुरस्तात्‌ । 

१. एक परमाणुकी अपेक्षा छह दिशाओंकी कल्पना की जाती है: 
सामने, पीछे, दायें, बाये, ऊपर और नीचे । परन्तु नेयायिकोंके मतमें 
क्योंकि परमाणु निरवयव है अतः वे परमाणुके बाहर-मीतरकी कल्पनाको 
नहीं मानते ाहर-मीतरकी मिलाकर आठ दिशाओंकी कल्पना होती है । 


१३६ | [ ब्रह्मसत्र-प्रवयन : ३ 


'सामने ( सब ओर ) अमृत ब्रह्म है'। 'सामने अमृत आत्मा 
ही हे ।', सामने वह यह अमृत ही है ।', 'सामने मैं अमृत ही हूँ । 
सबको मिलाकर यह अर्थ निकला कि ब्रह्म, आत्मा, वह ( परोक्ष 
ईश्वर ) और में--ये एक ही अमृत-तत्त्वके चार नाम हैं। 

अमृत किसे कहते हैं ? 

नास्ति मृतं यस्य तत्‌ अमृतम्‌ । जिसकी मत्यु नहीं है, जो 
अबाधित तत्त्व है सो अमृत है। 


नास्ति मृतं यस्मिन्‌ तत्‌ अमृतम्‌ । जिसमें मृत नहीं है वह 
अमृत हे-जिसमें अधिष्ठान-भाव भी नहीं है यह अर्थ है । 

नास्ति मृतं यस्मात्‌ तदमृतम्‌ । जिससे ( जिसको पीनेसे ) मृत्यु 
नहीं होती वह अमृत है अर्थात्‌ स्वगंमें रहनेवाला देवताओंका 
अमृत । 

असलमें अमृत माने आनन्द अथवा आनन्दस्वरूप ब्रह्म । 


सब ओर आनन्दस्वरूप ब्रह्मा ही प्रतिष्ठित हे । अपनी देहमें-से 
मको हटाओ । स्थूल सूक्ष्म कारणमें-से 'मै' को हटाओ । में' पदका 
जो अथं है वह ब्रह्मा है । 


दिक्‌ तत्त्वमें दिशा बाधित है ओर ज्ञानमें दिक्‌ भी बाधित 
है । तब ईश्वर हमारे किस ओर है? हम ईव्वरसे किस ओर हैं? 
ईश्वर इतना बड़ा हे कि उसके बड़प्पनमें एक कणिका डूब जाता 
है और हम इतने बड़े हैं कि हमारे बड़प्पनमें ईश्वर भी डूब जाता 
है । आत्मा और ब्रह्मकी एकताके बोधमें मेंपने ओर ईश्वरपनेका 
भेद मिट जाता हे । 


इस प्रकार इन श्रृतियोंक्रे उद्धरणसे आचायंने श्रुत्यर्थका 
समन्वय ब्रह्मात्मंक्य-बोधमें किया है। ऐसी अनेक दूसरी श्रुतियाँ 
उदधृत की जा सकती हैं। ७ 


शृत्यथंका समन्वय--३ ] [ १३७ 


( ४,८) 


वेदान्त-राक्यॉका 
QO 
कमंके प्रतिपादनमें तात्पर्य नहीं हे 
मूल भाष्य : 

न च तद्गतानां पदानां ब्रह्मास्वरूपविषये निश्चिते समन्वपेऽव- 
गम्यमानेऽर्थान्तरकल्पनायुक्ता , श्रुतहान्यश्रुतकल्पनाप्रसड्भरात्‌ । न 
च तेषां कतृंस्वरूपप्रतिपादनपरतावसीयते, 'तत्केन कं पड्येत 
( ब्रृहृदा० २.४.१४ ) इत्यादिक्रियाकारकफलनिराक रणश्रुते: । 

( क्रमशः ) 


१३८ ] [ ब्रह्मासुत्र-प्रवचन श ३ 


भाष्यार्थ--उन वेदान्त-वाक्योमेँ आये हुए पदोंका ब्रह्मस्वरूप 
विषयमें निश्चित समन्वय जान लेनेपर दूसरे भर्थकी कल्पना युक्त 
नहीं है क्योंकि इससे श्रुतिप्रतिपादित अथंकी हानि और श्रुतिसे 
अप्रतिपादित अर्थकी कल्पनाका प्रसंग उपस्थित होगा। और न 
इन वेदान्त-वाक्योका कर्ताके स्वरूप प्रतिपादनमें तात्पर्य निश्चित 
हो सकता है क्योंकि 'तत्केन कं पश्येत्‌' आदि श्रुतियाँ क्रिया, 
कारक ओर फलका निराकरण करतो हैं। 


आजकल ऐसा मत हे कि किसी-त-किसी कमंपुरुषाथंमें ही 
लगना चाहिए। झाड़ लगाना बहुत अच्छा काम हे। अखबार 
पढ़ना बहुत अच्छा काम हे। परन्तु वेदान्त पढ़ना बहुत खराब 
हे । पहले भी कमंकाण्डी लोग यही कहते थे कि सब वेद यही 
कहते हैं कि कमं या उपासना कुछ-न-कुछ कर्म करते रहना 
चाहिए । अर्थात्‌ सब वेदोंका सार ( उनके मतमें ) कमंमें ही हे । 
यहाँ तक कि 'तत्त्वर्मास', 'अहं ब्रह्मास्मि आदि महावाक्योको 
भी वे कर्ताकी शुद्धिमें हो हेतु मानते हैं जिससे वह कमंमें लग 
सके । जेसे वसिष्ठ जीने रामको वेदान्तका उपदेश देकर उन्हें 
अन्ततः कमंमें ही प्रेरित किया । अथवा वे इन वाक्योको देवताकी 
स्तुतिके लिए मानते हैं जिससे उसकी उपासनामें तत्पर हो सके । 
अथवा वे इनको देवता और उपासक दोनोको स्तुतिके लिए 
मानते हैं जिससे उपासक-उपास्यभाव हृढ़ बना रहे। जेसे जब 
किसी नौकरको किसी सेठके यहाँ नोकरी दिलानी होती है तो 
सेठकी प्रशंसा नौकरसे करते हैं और नौकरकी प्रशंसा सेठसे 
करते हैं। उद्देश्य वहाँ सेठ और नौकरको परस्पर बाँवना है। 
आत्माको ब्रह्म कहना भी ऐसी ही स्तुति है। बेमतलब आत्माको 
ब्रह्म बतानेसे क्या फायदा । इस प्रकार पहले भी ओर आज भी 
एक-सी ही बातें हैं। पहले कर्मकाण्ड था अब समाज-सुधार है; 


वेदान्त-वाक्योंका कमंके प्रतिपादनमें तात्पयं नहीं है | [ १३९ 


बहुत हुआ तो इष्टकी उपासना करो, उसको साक्षात्‌ ब्रह्म मानो | 
उन लोगोंके मतमें, वेदान्तमें और आँख मूँदनेमें क्या रखा है । 


श्री शंकराचार्य भगवान्‌ कहते हैं कि ऐसा सोचना गलत है। 
जब हम पूर्वोक्त श्रुतियोंके द्वारा बताये गये तत्त्वका साक्षात्कार 
कर लेते हें सद्विद्या आदिके द्वारा) और सारी श्रुतियोंका 
तात्पयंसे आत्मा ब्रह्म है! इसमें समन्वय मान लेते हैं तब अन्यार्थके 
लिए अवकाश ही कहाँ है ?' और यदि अन्यार्थ करते हैं तब श्रुतिके 
अर्थकी हानि तथा अश्रुत अर्थकी कल्पनाका प्रसंग आयेगा | 


पुवंपक्षी : नहीं, वे श्रुतियाँ तो यज्ञ करनेमें उपयोगी अथंवादके 
अन्तगंत हें । 

सिद्धान्ती : ऐसा नहीं है । लक्षणा वहीं करनी चाहिए जहाँ 
मुख्यार्थं सम्भव न हो । मँगाया मिट्टीका घडा और ले आये मिट्टीसे 
बना सकोरा, ऐसा नहीं होता । हाँ, यदि घडा वहाँ होया 
घडा लाना शक्य न हो तब “घडा ले आभो'का अर्थ सकोरा 
हो सकता है अन्यथा नहीं । अन्वयानुपपत्ति या तात्पर्यानुपपत्ति 
हो तब लक्षणा की जाती है, वर्ना वाच्यार्थ ज्यों-का-त्यों माना 
जाता है । 


दो ग्रास खा लीजिये'में अजहत्‌ लक्षणा है क्योंकि वहाँ दो 
ग्रासका अथं-तात्पर्यं दो ग्राससहित अनेक ग्रास खानेमें है । 

'तुम्हारी बात सुनकर बिच्छु डङ्क मार गया” इस वाक्यमें 
जहत्‌ लक्षणा है क्योंकि यहाँ तादृश दु:ख होनेमें तात्पर्य है । वहाँ 
न बिच्छ है और न डद्धू मारना है । 


बात-बातमें लक्षणा और तात्पर्यं नहीं होता । जहाँ सीधी बात 
ग्राह्य न हो बस वहीं लक्षणा होती है। वर्ना तो सारे व्यवहारका 
ही भंग हो जायेगा । लक्षणा गोणी है । 


१४० ] [ ब्रह्मसुभ-प्रकचन : ३ 


यदि आत्माको हम कोषातीत जान लें तो आत्मा ब्रह्म है; 
इस मुख्यार्थको छोड़ना क्यों जब आत्मामें ब्रह्मताकी योग्यता है ? 
यदि आपको पदोंके अथंमें समन्वय नहीं मालूम पड़ता तो हम 
समन्वय करनेको तयार हैं। ऐसी स्थितिमें वेदान्तको यह कह 
दिया जाय कि दुनियामें कोई सांड हो न छोड़ा जाय सव बेल हो 
बेल हल जोतनेके लिए रहें; या कि कोई भी निवत्तिपरायण न 
रहे, सब प्रवृत्ति में ही रहें! या कि कोई भी आत्माके निरुपाधिक 
स्वहूपको न जाने, सब सोपाधिक स्वरूपमें ही प्रसन्न रहें--इस 
प्रकारका आग्रह करना नितान्त असंगत है । इससे वेदका 
भी अपमान होता हे-श्रुतहान्यश्रुतकल्पनाप्रसङ्भात्‌, क्योंकि जो 
बात वेदमें सुनी गयी वह तो बिलकुल ही छूट गयी और जो बात 
बिलकुल नहीं कही गयी उसक्री कल्पना कर ली गयी, जेसे कि 
सबको कमंमें जोतनेकी बात या देवता ओर उपासककी स्तुति- 
की बात | 

जो लोग वेदको अपौरुषेय मानते हैं वे सभी आख्पायिकाओंको 
तत्त्वकी कथा मानते हैं, इतिहास नहीं । और जो पोरुषेय मानते हैं 
वे नेयायिक भी वेदको ईश्वरका वचन मानते हैं : 

तद्वचनाद्‌ आम्नायस्य प्रामाण्यम्‌ । ( वशेषिक सूत्र ) 

अर्थात्‌ ईश्वरका वचन होनेसे वेदवाक्योंका प्रामाण्य है । लेकिन 
ईश्वर पूर्वंकल्पके अनुसार उत्तरकल्पकी सृष्टिको प्रकट करता है 
इसलिए वेद भी वही रहते हें ओर उनकी आस्यायिकाएं भी । 

अब यदि आत्मा ब्रह्म है' यह बात बिलकुल ही असम्भव हो, 
अर्थात्‌ श्रवणसे या मननसे या निदिध्यासनसे या समाधिसे, किसी 
भी साधनसे यदि आत्माकी ब्रह्मरूपता अनुभवमें न आ सकती 
हो तब तो गोण अर्थ करना ठीक है वर्ना गोण अर्थं क्यों करना ? 
इससे तो श्रुत-हानि और अश्रुत-कल्पनाका प्रसंग आता है। 


वेदान्त-वाक्योंका कमंके प्रतिपादनमें तात्पयं नहीं है ] [ १४१ 


पूर्वपक्षी : आत्मा कर्ता है; इसीका प्रतिपादन वेदमें है और 
यह कर्म करता है इसीलिए इसका प्रतिपादन है । 

सिद्धान्ती : नहीं । हम कहते हैं कि ब्रह्मका ( आत्माका ) 
कमंके साथ सम्बन्ध कहाँ होता है ? 


न च तेषां कतस्वरूपप्रतिपादनपरतावसीयते । 


उन वेदान्त-वाक्योंका कर्ताके स्वरूप-प्रतिपादनमें तात्पर्य 
निश्चित नहीं हो सकता । क्यों ? 


मनुष्यके सिरपर कर्मका कितना बड़ा बोझ हैकि रातको 
उसे नींद नहीं आती ! नींदकी गोलियाँ खा-खाके लोग सोते हैं । 
कमियोंकी भावधारा इतनी प्रवण हो जाती है कि पलंगपर सोनेपर 
भी कमं-चिन्ता ही उनको व्याप्त होती है। इसी प्रकार भोगकी 
वासनावालेको भी नींद नहीं आती । 

महाभारतमें उद्योगपर्वंके अन्तगंत एक प्रजागर परं है, 
छोटा-सा । उसमें है कि धृतराष्ट्रको रातको नींद नहीं आती है । 
विदुर उन्हें समझाते हैं कि नीद किस-किसको नहीं आती है। 
नींद उसको नहीं आती : 

१. जिसके मनमें मरे हुए लोगोंकी याद ज्यादा आती है । 

२, जिसको कार्य बहुत करना होता है । 

३. जिसके मनमें कामका वेग होता है । 

४, जिसके मनमें क्रोघका वेग होता है । 

५, जिसके मनमें उद्देग अधिक होता है । 

६. जिसके मनमें राग अधिक होता है । 

७. जिसके ननमें द्वेष अधिक होता है । 

जब धृतराष्ट्र नहीं समझे तब विदुरने सनत्सुजातका आह्वान 
किया ओर उन्होंने भुतराष्ट्रको अध्यात्मविद्याका उपदेश दिया । 
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तो क्या यही कर्ममय जीवन जीना कहलाता है ? क्या इससें 
परे कोई जीवन नहीं है? बृहदारण्यककी श्रुति कहती है कि-- 
है एक जीवन जिसमें क्रिया, कारक ओर फल (जो कमंके अंग हैं ) 
नामको भी नहीं हुँ-- 


यत्र हि द्रं तमिव भवति तदितर इतरं जिघ्रति, तदितर इतरं 
पश्यति, तदितर इतरं शृणोति, तदितर इतरं अभिवदति, तदितर 
इतरं मनुते, तदितर इतरं विजानाति। यत्र वा अस्य सवंम्‌ 
आत्मेवाभूत्‌ तत्केन कं जिघ्रेत्‌, तत्केन कं पश्येत्‌, तत्केन कं 
शृणुयात्‌, तत्केन क॑ अभिवदेत्‌, तत्केन कं मन्वीत, तत्केन क॑ 
विजानीयात्‌ । येनेदं सवं विजानाति तं केन विजानीयात्‌, विज्ञा- 
तारमरे केन विजानीयात्‌ इति । ( बृहदारण्यक० २.४.१४ ) 

'जहाँ ( अविद्या-अवस्थामें ) द्वेत-सा होता है, वहीं अन्य- 
अन्यको सूँघता है, अन्य अन्यको देखता है, अन्य अन्यको सुनता 
है, अन्य अन्यका अभिवादन करता है, अन्य अन्यका मनन करता 
है, अन्य अन्यको जानता है। परन्तु ( ब्रह्मात्मेक्य-बोध दशामें ) 
जहाँ इसके लिए सब आत्मा ही हो गया है वहाँ किसके द्वारा 
किसको सूँघे, किसके द्वारा किसको देखे, किसके द्वारा किसको 
सुने, किसके द्वारा किसका अभिवादन करे, किसके द्वारा किसका 
मनन करे, किसके द्वारा किसको जाने ? जिसके हारा इन सबको 
जानता हे उसे किंसके द्वारा जाने? अरे विज्ञाताको किसके 
द्वारा जाने ?” 

आचायंने सिर्फ नमूनेके लिए तत्केन क॑ पयेत्‌, इतनी ही श्रुति 
उद्धृत की है । 

तत्‌ पश्येत्‌, केन पर्येत्‌, कं पश्येत्‌ । उसको देखे यदि ऐसा 
कहो तो किसके द्वारा देखे और किसको देखे, जब कि ब्रह्माविद्याके 
द्वारा अविद्या-नाश हो गया ओर आत्मासे भिन्न अन्य वस्तुका 
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अभाव हो गया अथवा सब कुछ आत्मा ही हो गया ? 'पद्येत्‌' क्रिपा 
है, केन' कारक है और 'क॑' फल है। इसलिए तत्केन क॑ पश्येत्‌ 
इत्यादिसे आत्मामें क्रिया, कारक और फलका निषेध किया गया है 
क्योंकि इससे पहले तदितर इतरं पश्येत्‌ में भिन्त देखनेवाला अपनेसे 
भिन्न नेत्रेन्द्रियके द्वारा उससे भिन्न द्रष्टव्य पदाथंको देखता है, 
ऐसा बताया गया था। अविद्याके रहते हुए ही क्रिया, कारक 
ओर फलका व्यवहार रहता है, ब्रह्मावेत्ताका ऐसा कोई व्यवहार 
नहीं रहता क्योंकि वह तो सबका आत्मा ही है; उसको दृष्टिमें 
आत्मासे भिन्न क्रिया, कारक अथवा फल है ही नहीं। ऐसी 
सूरतमें वेदान्त-वाक्योंका तात्पर्य कमंमें केसे हो सकता है ? 


यत्र वा अस्य सवंमात्मेवाभूत्‌ = जहाँ इसके लिए सब आत्मा 
ही हो गया ! इसपर ध्यान दो। क्या इसका यह मतलब है 
कि अविद्याकालमें जब हम एक शरीरमें थे तो उस शरीरके हाथ- 
पेरवाले थे और अब ब्रह्माज्ञानसे हम सबकी आत्मा हो गये तो 
सब शारीरोंके हाथ-पेरवाले हो गये? व्यक्ति एक और हाथ-पेर 
करोड़ों अथवा सभी व्यक्ति में' और उनके हाथ-पेर 'मेरे' ? यह 
पान नहीं है, व्यक्ति और जातिके साथ अविवेकपुणं तादात्म्य 

| 


'एक' और 'सब' विकल्पित हैं। सब' किसने देखा है? जब 
एक-एक अलग ही अलग हे तब उनमें जो 'सब' है, वह भी 
ओपाधिक ही है । सवंका नाम ब्रह्म नहीं है। जो व्यक्ति है उसका 
नाम भी ब्रह्म नहीं है। व्यक्ति सवंका एक हिस्सा है और सवं 
व्यक्तियोंका समूह है । 


पानी जो हम देखते हैं बह हमको एक लगता है, वस्तुतः वह 
अनन्त बूँदोंकी समष्टि है। हमारी आँख उनको अलग-अलग देख 
नहीं पाती । व्याकरणमें अप्‌ शब्द एकवचन और द्विवचन नहीं 
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होता, वह बहुवचन ही होता है। आप; अप: अद्धि:। अपूशब्दो 
नित्यं बहुवचनान्त: । 

यदि सर्वको ईश्वर माने तो गलत होगा । जेसे एकका अधि- 
छान ओर प्रकाशक होता है वेसे ही सवंका भी अधिष्ठान और 
प्रकाशक होता है। यह जो अद्वय ब्रह्म है वह न एक है न सर्व 
हैं. ! वह तो दोनोंका प्रकाशक एवं अधिष्ठान अखण्ड अद्वय है । 

जब अपने-आपको ब्रह्म जान लिया तो वहाँ देखनेवाला कोन ? 
झैनेका करण कोन ? देखा जानेवाला विषय कोन ? कः प्रमाता 
कन करणेन कं विषयं पश्येत्‌ ? 

इसी बातको श्रुति दूसरी तरहसे समझाती है : 


आत्मानं चेहिजानीयाद्‌ अयमस्मीति प्रुषः । 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ ॥ 
( बृहदा० ४.४.१२ ) 

'यदि अपनेको जान लिया मैं यह पुरुष ( ब्रह्म ) हुँ. तो फिर 
किसकी इच्छा करता हुआ किस कामनाकी पूतिके लिए इस 
शरीरको कर्ममें तपाये ?' जब अपनेको ब्रह्म जान लिया तब-- 

( १ ) कोन प्रमाता किस प्रमाण-वृत्तिपर आरूढ होकर किस 
विषयको देखेगा ? 

( २) कीन भोक्ता किस विषयको बया इच्छा करेगा ? 

( ३ ) कौन यजमान किस करणसे किस देवताको देखेगा ? 
श्रुतिने भोक्ता, भोग-भोगकरण और भोज्य, प्रमाता, प्रमाण- 
प्रमाण-क्रिया ओर प्रमेय, उपासक, उपासना-उपासनाके करण और 
उपास्य, कर्ता, कम-कर्मक रण-कमंफरु, इन सबका निषेध कर दिया। 

इन श्रुतियोंके रहते हुए वेदान्तोंका तात्पर्य कमंमें नहीं हो 
सकता । यह तो कर्ता, क्रिया, कमें, करण ओर विषयका उपमद॑न 


वेदान्त-वाक्योंका कमंके प्रतिपादनमें तात्पयं नहों है ] [ १४५ 


करनेवाला बोध है, इनको बाधित करनेवाला बोध है। यह 
यजमानको कमंमें लगानेवाला बोध नहीं है । 


यह आत्मा केसा है कि यह छोटा-बड़ा नहीं है : अनणु 
अदीघंम । यह किसी कर्मको करनेमें उपयोगी नहीं है। यह किसी 
देवताकी उपासनामें उपयोगी नहीं है : अरूपम्‌ अरसम्‌ अगन्ध्वत्‌ 
इसका वर्णन है। अलोहित अस्नाविरम्‌, न तदइताति किचन-- 
न इसमें नस-नाड़ी-खून है और न यह कुछ खाता है। यह किसी 
स्वगं पानेमें मददगार नहीं है क्योंकि यह अनपरम्‌ अबाह्यम्‌ है । 
इसकी न कोई जाति है ओर न इसमें कोई भेद है। फिर आत्म- 
ज्ञानका उपयोग कम या उपासनामें केसे हो सकता है। 
'तत्केन कं पश्येत्‌’ यह श्रुति क्रिया-कारक-फल सबको निषेधक 
श्रुति है । 


कहो कि फिर तो आत्मज्ञान व्यथं है। तो एक वार इसको 
जानो तो, तुम्हारी सारी गुलामी, सारी पराधीनता, सारी 
हीनताएँ, सारे अभाव, सारी परिच्छिन्नताएँ सदेवके लिए विदा 
हो जायेंगी । क्योंकि ये सब तुमने बेहोशीमें, नशेमें, अज्ञानसे, 
बेवकूफीसे, श्रान्तिसे अपनेमेंःचिपका ली हैं। असलमें तो ये 
तात्कालिक वृत्तियाँ हें। आयीं और गयीं, आयी ओर गयी, परन्तु 
अपने स्वरूपके अज्ञानसे तुम उनके साक्षी और अधिष्ठान होते हुए 
भी उनसे एक हो जाते हो ओर दीनहीन बन जाते हो। पत्नी 
मर गयी, रोने लगे; लड़केका विवाह हो गया, हंसने लगे । फिर 
व्यापारमें हानि हो गयी, रोने लगे। परन्तु अपनी असंगता पर 
कभी विचार नहीं किया । तुम ऐसे असंग हो कि रोतेको छोड़ा, 
फिर हँसतेको भी छोड़ दिया । हसने और रोनेवाले आये और 
चले गये ओर तुम ज्योंके-त्यों हो । श्रुति कहती है कि तुम यही 
ब्रह्मतत्त्व हो जिसमें एक हँसनेवाला नहीं, एक रोनेवाला नहीं, 
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करोड़ों हँसने-रोनेवाले हँसें ओर रोयें तब भी उसका कुछ नहीं 
बिगड़ता हे । 


आत्माको ब्रह्म बतानेवाली श्रुति तुमको मजदूर ( कर्त्ता ) 
नहीं बनाना चाहती । वह तुम्हारे साथ कर्मका सम्बन्ध नहीं 
जोड़ना चाहती, क्योंकि कर्मके पास पाप-पुण्य आवेगा तो कभी 
तुम अपनेको पापी मानकर दुःखी होगे और कभी पुण्यात्मा मानकर 
सुखी होगे! वह भोगका सम्बन्ध तुम्हारे साथ नहीं जोड़ना 
चाहती क्योंकि भोग प्राप्त करके तुम कभी सुखी होगेतो उनके 
अभावमें कभी दु:खी होगे ! श्रुति तुम्हारे साथ लोक परलोकका 
सम्बन्ध नहीं जोड़ना चाहती क्योंकि तुम्हें उनमें आने-जानेका 
कष्ट वहन करना पड़ेगा । 


इसलिए यह जो वेदान्त ज्ञान है वह कमं-उपासनाका अंग 
नहीं है। यह तो जो तुम्हारा असली स्वरूप है उसको बतानेके 
लिए है। जो लोग वेदान्तको इसलिए पढ़ते हें कि सीखलो, 
यजमानके घर मन्त्र सुनायेंगे दो ढेर सारी दक्षिणा मिलेगी, वे कभी 
वेदान्त समझ ही नहीं सकते। वेदान्त स्वाध्याय विधिका अंग 
नहीं है यह तो मोक्षःप्रापक शास्त्र है। मुमुक्षुको ही इसका 
गुरुमुखसे श्रवण करना चाहिए । 


हम सन्‌ १९३०-३१-३२ में कनखल जाते थे तो वहाँ भारती 
विद्यालयमें स्वामी भागवतानन्दजीके पास जाते थे। वहाँ कुछ 
नये-नये संन्यासी पंचदशी पढ़ते या शांकरानन्दी, शांकरभाष्य 
वगेरह पढ़ते में फालतू समयमें २-४ घण्टे उन्हें पढ़ा देता था। 
में उन संन्यासियोसे पुछता--“मेंने पहले इन ग्रन्थोंको पढ़ा । 
अब लगत्ता है इनको पढ्नेकी जरूरत नही है। वेराग्य हो गया है 
षढ्नेसे । तुम इनको क्यों पढ़ते हो ?” 
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उनमेंसे कोई कहता : हमारी माँ हमें बचपनमें स्वामीजीको 
दे गयो थो। कोई कहता हम बचपनमें भीख मांगते थे, 
अनाथ थे इसलिए संन्यासी हो गये । अब हमारे मनमें संसारको 
वासना होती है। इसलिए हम पढ़ते हैं कि पढ़ लिखकर किसी 
मठमें महन्त हो जायेंगे या कोई मण्डलेश्वर बना देगा तो हमारा 
कुछ महत्त्व हो जायेगा और जीवन हमारा ठीक हो जायेगा । 


अब देखो पढ़ते थे वेदान्त, परन्तु वह तो सम्पत्ति पानेका अंग 
हो गया। यदि वेदान्त यज्ञथागादिमें दक्षिणा पानेका अंग हो तो 
वह ऐसा हो है। वेदान्त स्वाध्याय विधि ( स्वाध्यायोऽध्येतव्यः ) 
का अंग नहीं हे । यह तो श्रवणविधिका अंग है: आत्मा वा अरे 
ब्रष्टव्यः ्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः । आत्माके बारेमें गुरु- 
मुखसे सुनो । किसलिये ? आत्माके दशंनके लिए, आत्माके ब्रह्म- 
रूपके साक्षात्कारके लिए । 


श्री हरिबाबाजी महाराजके बाँधपर में पहले-पहल गया । 
यह बात सन्‌ १९३४-३५ को है । वहाँ भागवतको कथा सुनायी । 
उसमें कोई वेदान्तका प्रसंग आया तों मैंने साफ-साफ शांकर- 
प्रक्रियासे सुना दिया । सुनकर श्रोंताओंमें-से पण्डित सुन्दरलालजी 
उठकर खड़े हुए और बोले : “पण्डितजो, तुमने वेदान्त पढ़ा है?” 
मेंने जवाब दिया ; “पण्डितजो, वेदान्त मैने पढ़ा तो नही है, 
सुना है।” वे बड़ो जोरसे हंसे ओर वहीं बोले: “में गलत 
१०५ द ठीक हो। वेदान्त पढ़नेकी चीज नहीं, सुननेकी ही 

ज है।” 


वेदान्त अध्येतव्य नहीं हे, यह श्रोतव्य है। वेदान्तका श्रवण 
न तो किसी देवताको उपासनाके लिए है ओर न तो किसी 
यजमानकी स्तुतिके लिये है। यह कर्मका अंग नहीं है। यह तो 
अपना सच्चा स्वरूप बतानेके लिए हे । 
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(४.९ ) 
ब्रह्मावगति शास्त्रेकगम्य हे 


सुलभाष्प :-- 
न च परिनिष्ठितवस्तुस्वरुपत्वेषपि प्रत्यक्षादि-विषयत्वं 
ब्रह्म णः, तत्त्वमसि ( छां० ६.८.७) इति ब्रह्मात्मभावस्य शास्त्र- 
मन्ते रणानवगम्यमानत्वात्‌ । ( क्रमदा: ) 
भाष्यार्थ :—परिनिष्ठित स्वरुप होनेपर भी ब्रह्मा प्रत्यक्षादि 
प्रमाणोंका विषय नहीं है। तत्त्वमसि, इस वेदान्तशास्त्रके बिना 
ब्रह्मात्मभाव अवगत नहीं होता । 


१. वेद ब्रह्मका शंसन करता है 


वेदमें दो प्रकारका वर्णन आता हे-शासन ओर शंसन। 
शासन अर्थात्‌ क्या करना है ओर क्या नहीं करना है। इसको 
विधिभाग ( मन्त्रभाग ) बोलते हें। जिसका देहाभिमान बड़ा 
प्रबल होता है उसके लिए विधिभाग है । में ब्राह्मण हूं, में संन्यासी 
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हुँ, में हिन्दू हूँ, में मनुष्य हुं-यह जो देहमें शक्लसूरतके कारण 
आरोपित अभिमान है, इसीको जो 'में' मानकर आग्रह कर बेठ 
गया है वह देहाभिमानी है। जब तुम अपनेको कुछ मानोगे-- 
ब्राह्मण, सन्यासो इत्यादि तब ब्राह्मणको क्या करना चाहिए 
क्या नहीं करना चाहिए, संन्यासीको क्या करना चाहिए क्या 
नहीं करना चाहिए, इस विधि-निषेधकी आवश्यकत्ता होती है । 
असलमें विधि-निषेधका प्रयोजन सर्वज्ञ ईश्वरके आज्ञापालनरूप 
कमंके द्वारा कर्ताके अन्तःकरणमें सत्त्वकी वृद्धि कराना हे । 
संयतात्मा सत्त्वगुणसम्पन्न कर्ता ही क्रमसे अन्ततः ब्रह्मजिज्ञासाका 
अधिकारी बनता है । 


जेसे लोकमे जब हम कोई पद स्वीकार कर लेते हैं तब उस 
पदका विधि-निषेध हम पर लागू होता है, उसी प्रकार वेद 
भगवान्‌ हमारे लिये जितने विधि-निषेध बताते हैं वे. हम पर तब 
लागू होते हैं जब हम कर्तापनेको, भोक्तापनेकी, संसारीपनेकी ओर 
परिच्छन्नतापनेकी पंदवी धारण कर लेते हैं। 


इसके अलग हम वास्तवमें क्या हैं, इस बातको भी वेद शंसन- 
वाक्योके द्वारा समझाता है। इसको वेदान्त या उपनिषद भाग 
कहते हैं। जो विपर्ययसे ग्रस्त हैं ओर. उसमें मजा ले रहे हैं ओर 
उससे छटना भी नहीं चाहते हैं वे इस वेदान्तके अधिकारी नहीं 
हैं। विपर्यय क्या? साढ़े तीन हाथके.शरीर ओर उसके प्रत्ययोंको में 
मान बेठना विपयंय है। उसमें मजा लेना क्या? शरीरके (रिश्तेदा र- 
नातेदार मेरे रिश्तेदार-नातेदार हैं, शरीरका धर्म-कर्म मेरा धर्म-कमं 
है, इसकी वासना मेरी वासना है, इसकी शान्ति मेरी शान्ति है-- 
ऐसा मानना यही मजा है । इतनी ही नहीं में शान्तिसे युक्त शान्त 
हुँ, में बुद्धिसे युक्त प्रमाता हूँ, में चित्तसे युक्त भोक्ता हूँ, में इन्द्रियोसे 
युक्त कर्ता हुँ, अमुक प्रकारके शरीरसे युक्त में मनुष्य हूँ, में ब्राह्मण 
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हूं, में संन्यासी हूँ इत्यादि--देहकी किसी चीजको 'मे' मानना और 
देहसे सम्बन्धित किसी चोजको 'मेरी' मानना यह सब विपयंयका 
विलास है। जात, पात, सम्प्रदाय, जिला, प्रान्त, देश किसीको 
भी में-मेरा मानना विपयंयके अन्तगंत । संक्षेपमें, आत्माको वह 
न मानता जों वह हे और वह मानना जो वह नहीं है विपर्यय हे । 
उसमें आग्रह बद्धि उसमें मजा लेना हे । 


फिर वेदान्तका कोन अधिकारी है ? जो सत्यको नंगा देखना 
चाहता हे और उसके लिए वह अपने समस्त आग्रह, यहाँ तक कि 
अपना व्यक्तित्व भी छोड़नेको तयार है, वह वेदान्तका अधिकारी 
है। इस अधिकारकी गारंटो है उसका शमदमादि साधनोसे 
सम्पन्न होना । 


जब आत्माका अनुसंधान किया जाता है तो बड़ा विलक्षण 
होता है। जिस जिसको हम में-मेरा मानते हें वह तो हमारे 
सामनेकी चोज ( हृश्य ) होता है। उसको तो हम देवते हैं। कभी 
उसके साथ मिलते है ओर कभी नहों भी मिलते हैं। ये जितनी 
भी चीजें मेंने बतायी-राष्ट्रोयत।, प्रान्तोयता, मानवता, जातोयता, 
साम्प्रदायिकता, पारिवारिकता, गोत्रोयता, काला, गोरा, बलवान, 
बुद्धिमान्‌, भोगवाला, शान्तिवाला इत्यादि--जब इनमें-से किसोको 
मे-मेरा मानकर बेठोगे तब कुछ-न-कुछ करता पड़ेगा क्योंकि ये 
पूर्ण नहीं हें । यदि आप परिच्छिन्न हो तो पूर्णक्षे कुछ लेना पडेगा । 
शरीरमें हवा हे तो बाहरको सापेक्षतथा असोम हवासे हवा लेतो 
पड़ेगी । भीतर जल हे तो बाहरके जलसे जळ लेना पड़ेगा । कोई 
भी अपूर्ण वस्तु अपने पूर्ण ( अंशो ) के बिना जोवित नहीं रह 
सकती । यदि आप जीव हैं तो ईशवरसे मदद लेना पड़ेगी । अपने 
व्यष्टि मनको समष्टि मनसे ओर अपनी व्यष्टि बृद्धिको समष्टि बुद्धिसे 
मदद लेनी पड़ेगी । और यदि लेना हँ ता देता भी पड़ेगा । प्राण- 
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वायु पहले बाहर निकालकर फिर भीतर खींचते हैं। यह 
सृष्टिका नियम हे । 

विघि-निषेत्र वहीं है जहाँ आप कुछ बनकर बेठे हैं । 

अब सत्य वस्तुकी बात करते हैं। जो देश-काल-वस्तुसे 
परिच्छिन्न नहीं होता वही सत्य होता है । जो यहाँ हे वहाँ नहीं हे, 
या वहाँ हे यहाँ नहीं है, जो अब हे तब नही है या तब हें अब 
नहीं है; जो यह है वह नहीं है या जो वह है यह नहीं है; वह 
सत्य नहीं हो सकता । जो केवल हिमालयमें मिलता है, जो केवल 
सत्ययुगमें मिलता है, जो केवल समाधिमें मिलता है या जो केवल 
मरनेके बाद बेकुण्ठ आदिमें मिलता है, जो केवल वह में या तू में 
मिलता है में में नहीं मिलता--वह सत्य नहीं है । 

यह बात उपासनाके सब आचायाँको मान्य है कि ईश्वर सब 
जगह है, सब कालमें है, सव वस्तुमें है ओर एक ही इश्वरके रूपमें 
दिखायी पड़ रहा है । ईश्वर एक परिनिष्ठित वस्तु है। वह परि 
सब जगह; नि=नितराम्‌; छित> उपस्थित है। वह कभी 
अनुत्पन्न नहीं होता और कभो गत नहीं होता । फिर ऐसे ईश्वरको 
देखनेमें क्या बाधा पड़ रही है ? 

वेदका कहना है कि केवल न पहिचाननेके कारण ही वह 
नहीं मिल रहा है। सब आचायं--शंकर, रामानुज, मध्व, 
निम्बाकं, वल्लभ, चेतन्य, रामानन्द, शेव, शाक्त, गाणपत्य, 
सौर--यह मानते हैं कि अज्ञानके कारण परमेश्वर नहीं मिल 
रहा है। यदि कोई नहीं मानेगा तो वह तो वेदको ही नहीं 
मानेगा । ऋते ज्ञानान्न मुक्ति:--इस श्रुतिको सब मानते हैं ओर 
व्याख्या करते हैं। प्रश्‍न केवल इतना ही है कि श्री शांकराचायं 
मानते हैं कि केबल अविद्यासे ही परमेश्वर अप्राप्त है और भक्तिके 
आचार्य मानते हैं कि अविद्या ओर अनादिकालके संस्कार भी, 
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दोनोंके कारण परमेश्वर अप्राप्त हो रहा है। तब भक्तोंके मतसे 
ईश्वर केसे मिलेगा ? संस्कार-निवतेक भक्ति और अज्ञान-निवतंक 
ज्ञानसे, अर्थात्‌ भक्तिविशिष्ट ज्ञानसे ! श्री रामानुजाचायंजी 
महाराजने कहा है:-- 
मम भवतु परस्मिन्‌ शेमुषी भक्तिरूपा 

'परमात्मामें हमारी बुद्धि लगे, अर्थात्‌ ज्ञान हो, परन्तु वह 
बुद्धि केसी हो कि भक्तिरूपा हो।' भक्तिविशिष्ट जो परमात्म- 
बुद्धि है वह संस्का रसहित अविद्याको निवृत्त कर देती है । 

श्री शंकराचाय भगवानका कहना है कि यह जो संस्कार है 
वह न तो सन्मात्रमें है, न चिन्मात्रमें है, न आनन्दमात्रमें है और 
नै अद्रयमे हें ओर न प्रत्यगात्मा साक्षीमें हैं। तब वे भी अविद्या- 
कल्पित ही हैं अतः केवल अविद्या ही परमात्माके दशानमें 
प्रतिबन्धक है । 

परमात्माको दोनों मानते हें । परमात्माकी प्राप्तिको दोनों 
इष्ठ मानते है, परन्तु उसके प्रतिबन्धक अलग-अलग मानते हैं। 
जिसने संस्कार माना उसने निवर्तक भक्ति भी मानी और जिसने 
संस्कारको स्वतंत्र प्रतिबन्ध नहीं माना उसने भक्तिकी स्वतन्त्र 
आवश्यकता भी नहीं समझी। अविद्यानिवतंक ज्ञान दोनोमें 
समान हे । 

जब परमात्मा यहीं हैं तो वह हमें यहीं मिलना चाहिए । जो 
हमको यहाँ, यह, अब और में मालम पड़ता है उसमें परमात्मा 
है, वह मांलम पड़ना चाहिए । देश-काल-वस्तु ओर इनका ज्ञाता, 
ये चारों जिस आधारमें फुरफुराते हैं, इन चारोंका जो साक्षी है, 
इन चारोसे जो परे है, इन चारोंमें जो अनुगत है, ये चारों जिसमें 
नहीं हें वह प्रत्यक्‌ चेतन्याभिन्न परमात्मा अभी-अभी है । इसको 
जाननेके बाद यदि कोई कहे कि यह वर्णन किसीकी स्तुति करनेके 
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लिए है, विधिनिषेधके लिए है तो हे भगवान्‌ ! उसकी बुद्धिको 
सुमागे पर लाओ | 


अपनेको संत्यासी जानोगे तो दण्ड-कमण्डल उठाओ ठीक, 
परन्तु अपनेको ब्रह्म जानोगे तो क्‍या बृहस्पतिसव ( यज्ञविशेष ) 
करोगे ? अपनेको कर्ता जानोगे तो पुण्य करोगे, पाप नहीं करोगे; 
अपनेको भोक्ता जानोगे तो सुख भोगता चाहोगे दुःख भोगना 
नहीं चाहोगे । अपनेको संसारी जानोगे तो स्वगंमें जाना चाहोगे 
नरकमें नहीं जाना चाहोगे । अपनेको परिच्छिन्न असंग जानोगे तो 
समाधिमें बेठना चाहोगे । परन्तु यदि अपनेको अद्वय ब्रह्म जानोगे 
तब क्या करोगे? श्रुति कहती है--तत्केन क॑ पश्येत्‌' ! वहाँ 
किसके द्वारा किसको देखे ? जहाँ द्रंत-सा होता है वहाँ अन्यके 
द्वारा अन्यको देखता है, सूँघता है, इत्यादि। परन्तु जहाँ ऐसा 
आत्मबोध हुआ कि सब ब्रह्म ही है तो वहाँ कौन भोक्ता किस 
करणसे किस विषयका भोग करे? वहाँ तो कर्ता, करण, कमं 
सबका बिलकुल उपसंहार ही हो गया । 


लोगोंक। यह ख्याल है कि निवृत्तिक दशामें ब्रह्मोपलब्धि 
होगी। निर्वृत्तिक दशा होती है, हम यह मानते हैं लेकिन उस 
दशामें अज्ञान-निवत्तंक सामथ्यं है या नहीं, यह प्रश्‍न है । द्वेतका 
निवर्त्य-निवतंक-भाव वहाँ है या नहीं? जहाँ वृत्ति ही नहीं है 
वहाँ द्वैत भी नहीं है, और जहाँ द्वेत नहीं है वहाँ निवत्ये-निवतंक- 
भाव भी नहीं है। 

इसीसे हम लोग यह बोलते हैं कि जो तुम किसी दशामें 
पहुंचकर ब्रह्मको पहिचानना चाहते हो वह ठीक नहीं है। 
निवृत्तिक दशा होती है परन्तु प्रतोतिहीन दशा नहीं होतो | 
भान तो अपना स्वरूप हे: भानमात्र परब्रह्म । यदि भान मर 
गया तो फिर चेतन क्या रहा ? जेसे जाग्रत्‌ अवस्थामें जाम्रतका 
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भान होता है, स्वप्नावस्थामें स्वप्नका भान होता है, सुषुप्ति 
अवस्थामें सुषुप्तिका ( अन्धकारका और जाग्रत्‌-स्वप्नके अभावका ) 
भान होता है वेसे ही निर्वृत्तिक-दशाका भी भान होता है-- 


एतावन्तं कालम्‌ अहं किचिन्नावेदिषम्‌ समाधिस्थोऽभुवम्‌ । 


'मेंने इतने समय तक कुछ चहीं जाना, में समाधिस्थ हो गया 
था ।' समाधि में वृत्तिका, वृत्तिके विषयका और वृत्तिकी वतिताका 
कुछ अनुभव नहीं किया यह तो ठोक है; परन्तु इसमें में वास्तवमें 
ब्रह्म हुँ जीव नहीं हं यह अज्ञान मिटानेवाली वृत्ति कहाँ हुई ? 
'तत्त्वर्मास' आदि महावाक्य-जन्य वृत्ति कहाँ हुई ? वहाँ भी श्रतिने 
कहा है :— 

नहि द्रष्टुदृष्टेविपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात्‌ । 
( बृहदा० ४.३.२३ ) 
द्रष्टाकी दृष्टिका कभी लोप नहीं होता । समाधिमें गन्धादि 
विषय नहीं रहते, गन्धादि विषयोंकी वृत्ति नहीं रहती और परि- 
च्छिन्न भोक्ताका भी भान नहीं होता । परन्तु इस निविषयक, 
निष्करणक और निष्कतृंक दशाका भान भी जिसको होता है उसको 
जाननेका कोन-सा साधन है ? विज्ञातारमरे केन बिजानोयात ? 


श्रुति कहती है 'श्रोतव्य:' अर्थात समाधिमे नहों, श्रवणके 
समय इस बातको समझो ओर बुद्धिमें जो भ्रम है उसका निरा- 
करण करो। 

जेसे कोई काम हो जाने से ही कोई पाप-पुण्य नहीं हो जाता, 
अपितु जब कर्ता संकल्पपूवंक कोई निषिद्ध या विहित कर्म करता 
है तब उसमें से पाप-पृण्यकी उत्पत्ति होती है, अन्यथा नहीं होती । 
उसी प्रकार जबतक जिज्ञासु जानबूझकर अविद्याकी निवृत्तिके लिए 
वेदान्त श्रवण नहीं करता है भौर महावाक्य-अन्य वृत्ति पर आरूढ़ 
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होकर अविद्याको दूर नहीं करता. है, तबतक अविद्या दूर 
नहीं होती । ही 

और जब अपनेको ब्रह्म जान लिया तब सम्पूर्ण क्रिया, कारक 
ओर फल आत्मासे अभिन्न हो गये । फिर उसके लिए कोई विधि- 
निषेध नहीं रह जाता । उसके लिए क्रिया कहाँ हे? किस शरीरका 
कारक उसका कारक माना जाय ? कौनसी क्रिया उसके लिए 
कतंव्य होगी ? किस फलके साथ उसका सम्बन्ध होगा ? 


श्री शंकराचाय कहते हैं कि यह जो आत्मा है वह सहज 
स्वरूप से असाधन और अफल रूप है। साधन और फल इसका 
स्वभाव नहीं है। “अमुक चीज हमको पाना है ओर उसके लिए 
अमुक काम हमको करना है--यह आत्माका स्वभाव नहीं है । 
यह तो अपुर्ण देह-इन्द्रियादिका स्वभाव है। जब हम इनके साथ 
तादात्म्य करते हैं तब हम 'यह करते हैं और वह पाते है।' 

अब भाई, शांकरवेदान्तको समझनेके लिए थोड़ा-सा वेराग्य 
ओर थोड़ी-सी निवृत्ति तो चाहिए ही ! 

हम कम क्यों करते हैं या तो कुछ छुड़ाने-छोड़नेके लिए और 
या फिर कुछ पानेके लिए। अर्थात्‌ या तो 'जिहासा' (= त्यागकी 
इच्छा ) से प्रेरित होकर या प्रेप्सा (=पानेकी इच्छा ) से प्रेरित 
होकर । परन्तु जहाँ जिहासा और प्रेप्सा दोनों भ्रान्ति-जन्य 
पदार्थके प्रति हों वहाँ कमंकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। 
वहाँ तो ्रान्तिके अधिष्ठानके प्रति जिज्ञासा (= जाननेकी इच्छा ) 
अपेक्षित है । 

एक आदमी रास्तेमें चला जा रहा हे । उसे लगा उसके 
पाँवमें साँप लिपट गया है । तुरन्त पेर टकार करके या हाथसे 
पकड़ करके साँपको दूर फेंक देनेकी जिज्ञासा होती है। परन्तु यदि 
पाँवमें सांप लिपटा ही नहीं, अपने ही पाँवका नूपुर सर्पंदंशकी 
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भ्रान्ति उत्पन्न कर रहा है, तो क्या पाँव झटकारनेसे या हायसे 
अलग करनेसे साँप छूट जायेगा ? नहीं । वहाँ तो सिफ यह जान 
लेनेसे कि 'यह साँप नहीं है, नूपुर है” साँप छुट जायेगा । यदि 
भ्रमवश कोई वस्तु अपनेमें लग गयी हो ओर उसका त्याग करना 
हो तो वह केवल ज्ञानसे निवृत्त हो जाती है । 


अब देखो प्रेप्सित भी दो प्रकारका होता हे। आपका हार 
सन्दूकमें रखा हो ओर आप उसे पाना चाहें तो ताला खोलना 
पडेगा, पेटी खोलनी पड़ेगी ओर हार निकालकर गलेमें पहिनना 
पड़ेगा ( यह अप्राप्त वस्तुको प्रेप्साको बात हुई कि साधन करके 
उसे प्राप्त करना है )। परन्तु यदि हार आपके गलेमें ही पड़ा हो 
और आप उसे भूल गये हों, तो उस प्राप्त हारको प्राप्त करनेके 
लिए आपको सिर्फ यह जाननेकी जरूरत है कि हार आपके गलेमें 
पहलेसे ही है । यह प्राप्त वस्तुकी प्रेप्साकी बात हुई । 
अप्राप्त वस्तुकी प्राप्ति कमंसे होतो है और प्राप्त वस्तुकी प्राप्ति 
ज्ञानसे होतो है । 
यदि आपका आत्मा किसी मञ्जुषामें बन्द होता तब तो वह 
ताला-चाभी रूप साधने प्राप्त होता। परन्तु वह तो आपके गलेमें 
ही है, आपका अपना आपा ही है। इसलिए उसे प्राप्त करनेके 
लिए केवल अपनी भूलको मिटाओ । गोदमें बालक शहरमें ढिढोरा ! 


वेदान्तका कहना है कि न तो तुम्हारे पेरमें असली साँप 
चिपट गया है जो उसे झटककर दूर कर दो; और न तो तुम्हारा 
हार खो गया है या दूसरी जगह रखा है जिसके लिए तुम कके 
साधनमें लगो । नूपुरमें ही हो रहा है सर्पका श्रम और कंठमें 
ही है हार । बन्धन, दुःख, आवागमन, ग्लानि, चिन्ता, शोक, 
मोहकी जो प्राप्ति है वह भ्रम-वश है। वे झटकनेसे नहीं जायेगे । 
मुक्ति, सुख, स्वातंत्र्य कहीं तुमसे दूर नहीं हैं। वे कोई कमंका 
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साधन करनेसे प्राप्त नहीं होंगे। तुम्हारा आत्मस्वरूप सब प्रकारके 
बन्धन ओर दु.खोसे नित्यमुक्त है और सुख, स्वातन्त्र्य ओर मोक्ष 
उसका स्वरूप ही है। सिर्फ उसको जानने मात्रसे ही दुःखकी 
आत्यन्तिक निवृत्ति हो जायेगी और परमानन्दकी प्राप्ति हो जायेगी । 


अपना आत्मा सच्चिदानन्द अद्वय-अनन्त-नित्यप्राप्त है परन्तु 
वह अप्राप्त-सा हो रहा है ओर अविद्या, असत्ता, दुःख और 
परिच्छिन्नता नित्य अप्राप्त हैं परन्तु वे प्राप्त जेसी लगती हं । इस 
विपरीत वत्तंनको ही माया कहते हैं। श्रीमःद्वागवतमे आया हे-- 
तऋृतेऽथं यत्‌ प्रतोयेत न प्रतीयेत चात्सनि । 
तद्विद्यादात्मनो मायां यथाऽऽभासो यथा तमः ॥ 
( भाग० २।९।३३ ) 


'आत्मामें परमार्थसत्ताके बिना जो कुछ प्रतीत होना है 
अथवा आत्माका होते हुए भी जो प्रतीत न होना है, इन दोनोंको 
ही आत्माकी माया समझो । जेसे चन्द्रमा दो नहीं हैं परन्तु नेत्र 
दोषसे दो दीखता है; आकाशमें राहु-नक्षत्र है परन्तु प्रतीत नहीं 
होता ।” 

इसी प्रकार अपना स्वरूप नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त, असंग, उदासीन, 
साक्षी, अय ब्रह्म है, वह तो भासता नहीं ओर बद्ध, पच्छन्न, 
सुखी-दुःखी, संसारी रूप जों उसका नहीं है वह भासता है। यही 
माया हैं, यही अज्ञान है । यह भज्ञानान्धकार केसे मिटेगा ? 

एक महात्मा हिमालयको यात्रा कर रहे थे। उन्होने देखा 
पर्वेतकी एक बड़ी गुफाके सामने बड़ी भीड़ जमी है। निकट पहुँच 
कर देखा कोई समाधि लगाये बेठा है, तो कुछ लोग ईश-प्रार्थना- 
कर रहे हें, कुछ लोग होम कर रहे हैं, कोई दान कर रहे है। 
पुछनेपर लोगोने बताया कि इस गुफामें एक अन्धकाररूप महादेत्य 
रहता है । उसको इस गुफासे भगानेके लिए ये सारे अनुष्ठान चल 


१५८ | [ ग्रहासूत्र-प्रवचन : ३ 


रहे हैं। इस गुफामें जो घुसा लौटा हो नहीं। इसमें बड़े-बड़े 
अजगर हैं, साँप हैं। महात्मा हसे और बोले : 'अन्धकार मिटानेका 
तो कोई उपाय नहीं है। उसका उपाय तो प्रकाश करना है। 
इसलिए बड़ी-बड़ो मसालें बनाओ और जलाओ और आओ घुसो 
मेरे साथ इस गुफामें !” लोगोंने ऐसा ही किया। अंधकार मिट 
गया जेसे-जेसे गुफाके अन्दर लोग घुसते गये | वहाँ न कोई साँप 
था, न अजगर | 


इस बुद्धिरूपी गुफामें भ्रमका अन्धकार घुस गया है। जबतक 
इसको न मिटाया जायेगा तबतक इसमें ऐसे-ऐसे साँप अजगर हं 
कि खा जायेंगे ! बुद्धिमें ही यह भ्रमतिमिर है और बुद्धिमें ही ज्ञान- 
प्रकाश हे । दोनों एक ही जगह हें । यह जो वेदान्त है न, वह उस 
प्रकाशको प्रज्वलित कर देता है जिससे अन्धकार नष्ट हो जाता 
है ओर अपना आपा सूझने लगता है । एकबार जब आत्मा सूझं 
गया, अंधकार निवृत्त हो गया, अजगर साँप भार दिया गया और 
जहरीली ओषधिआँ काटकर साफ कर दीं, फिर रोशनी जलानेकी 
भी जरूरत नहीं है। गुफामेँ मजेमें बेठकर एकान्तका आनन्द लो !# 


२, परिनिष्ठित वस्तु 


आओ ! परिनिष्ठित वस्तु की चर्चा करें! 


एक वस्तु है जो वर्तमान है अर्थात्‌ जो वतं रहा है, बदल रहा 
है, बीत रहा है, जैसे काल है, जैसे घट है, पट है, मठ है। एक 
ऐसी वस्तु है जो वतंमान नहीं है, विद्यमान है; जो बदलती नहीं 
है; जैसे घटमें मृत्तिका, पटमें तन्तु । घट उत्पन्न होकर फिर 
वर्तता है, मृत्तिका अनुत्पन्न रहते हुए ही विद्यमान रहती है। वह 
घटादिकी वतंमानतामें नित्य विद्यमान रहती है । 
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जो विद्यमान है वह 'है'। मृत्तिका है, तन्तु है, छोह-पिण्ड है, 
स्वणं-शिला हे । यह अनेक 'हे' (अस्तित्वो) की जो समष्टिहै 
उसको सत्तासामान्य या 'सत्ता' बोंलते है। सत्तासामान्यमें जो 
वस्तु है वह तो एक है 'सत्‌' और उसमें जो अनेकता है वह 
कार्यको अपेक्षासे ओपाधिक है । अनेकताके आरोपसे मुक्त सत्ताको 
सत्‌ कहते हे । 


अब देखो, जो घट है ( वर्तमान ) वह उत्पन्न है; जो मृत्तिका 
है ( विद्यमान ) वह स्थित है; जो 'सत्ता' है वह निष्ठित है ( माने 
निःशेषपुवंक स्थित है ); और जो 'सत्‌' है वह परिनिष्ठित है । 


शरीर घट है क्योंकि यह घटित होता है, गढ़ा जाता 
है। किसमें गढ़ा गया ? पंचमहाभूतोंमें, पृथ्वी-जल-अग्नि-वायु- 
आकाशमें । इसलिए उपादानभूत-पंचभूत विद्यमान हें । इन 
पंचभूतोंमें जो एक अस्तित्वरूप॑शसत्ता सामान्य 'है' है--पृथ्वी है, 
जल है, अग्नि है, वायु हैं, आकाश हैं, वह पांचोंमे ओतप्रोत जो 
सत्ता है वही है, इसलिए सत्ता निष्ठित है; दूसरे शब्दों में प्रकृति 
निष्ठित है । अनेकता और उसके बीज प्रकृतिका प्रकाशक जों 
चेतन्य साक्षी है, वह न अनेक है भोर न अनेकताका बीज है 
उसमें । इसलिए वह सत्‌' है । यह सत्‌ परिनिष्ठित हे । 'सदेव 
सोम्य इदमग्र आसीत्‌' । 


घटकी आकारावस्था पंचभूतोंको विद्यमानता ओर उनमें 
अनुगत एक सत्तासामान्य-इन तीनोंके निषेध करनेपर जो 
'सत्‌' वस्तु निश्चित होती है वही परिनिष्ठित वस्तु ब्रह्म है । 

घट उत्पन्न हे, मृत्तिका 'स्थित' हे, मृत्तिकात्व “निष्ठित' हे 
ओर ब्रह्म 'परिनिष्ठित' हे । ( इस सूक्ष्म भेदको न जानकर पूर्वपक्षी 
प्रश्‍न करता हे :— 
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पूर्वपक्षी : जो भी परिनिष्ठित वस्तु होती है माने सिद्ध वस्तु 
होती है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा ज्ञान होता हे। जेसे घड़ा हे 
सिद्ध वस्तु, तो उसको आँखसे जानते हें । यदि नहीं भी दिखे तो 
कुम्हारके घर घट देखा जा सकता है, अथवा दस आदमियोंके 
घरोंको देखकर उनके घर घटका अनुमान किया जा सकता हे। 
इसी प्रकार जब ब्रह्म भी परिनिष्ठित वस्तु है तो उसका भी प्रत्यक्ष 
या अनुमान प्रमाणसे ज्ञान होना चाहिए। 


सिद्धान्ती : नहीं न च परिनिष्ठितवस्तुस्वरूपत्वेऽपि प्रत्यक्षादि- 
विषयत्वं ब्रह्मणः । 


ब्रह्म है तो परिनिष्ठित वस्तु परन्तु फिर भी वह प्रत्यक्ष आदि 
प्रमाणोके द्वारा नहीं जाना जा सकता । ब्रह्म इन्द्रिय और ऐन्द्रियक 
संस्कारसे युक्त करणोंसे नहीं जाना जा सकता । पूर्ण, अनन्त, 
अद्वितीय ब्रह्मा-वस्तुको कौन-सी इन्द्रिय दिखायेगी ? क्या आँख ? 
वह तो अपने विषय रूपको भी पुरा नहीं दिखा पाती । एक 
सामान्य तरंग-दे्ध्यवाले रंगोंको ही आँख देख पाती है । अतिसूक्ष्म 
अथवा अत्यधिक तरंगदेर्ध्यवाले प्रकाश आँखसे नहीं देखे जाते । 
फिर सामान्य वणंमें भी आँख तभी देख पाती हे जब कि उसका 
अनुग्राहक प्रकाश होवे तथा साधारण करण-मन एकाग्र होवे । 
आँख दूसरी इन्ट्रियके विषयको, जेसे शब्द अथवा गन्ध, स्पश, 
रस, नहीं देख सकती । यही दशा प्रत्येक इन्द्रियकी है । तब ये 
इन्द्रिया अलग-अलग अथवा सब मिलकर भी परिपूर्ण अनन्त- 
वस्तुका साक्षात्कार नहीं करा सकतीं । 


कहो कि मनकी एकाग्र अवस्था अथवा ध्यान या समाधिसे 
अनन्तका साक्षात्‌ कर लेंगे, तो ध्यान है तो बढ़िया चीज, परन्तु 
आप इस बात पर ध्यान दो कि ध्यानमें जो चीज आपके पास 
आती है वह क्या वही आती है जो दुनियामें देखते हैं या उससे 
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विलक्षण भाती है ? यदि वही आती है तो उसका ध्यान करनेकी 
क्या जरूरत ? दुनियाकी वस्तुकी ही सेबा करो न ! स्त्री, धनका 
ध्यान करते हो, सामने स्त्रोकी सेवा करो न, खनाखन रुपया 
गिन लेना ! यदि कहो, नहीं जी, हम तो इन्द्रियातीतका ध्यान 
करते हैं, भावातीतका ध्यान करते हैं! तो भाई मेरे, यह कसे 
मालम पड़ा ? बोले : वाक्यसे । 


चाहे श्रद्धाका हजार खण्डन करो, परन्तु यदि ध्यान करते 
हो तो वहाँ श्रद्धा-विशवास जरूर है। बिना श्रद्धा-विश्वासके ध्यान 
नहीं होता । दीखती है शालिग्रामकी शिला और ध्यान करते हैं 
उसमें चतुर्भुज विष्णु भगवानका | शालिग्रामको तोडोगे तो क्या 
उसमें-से चतुभुंज विष्णु निकलेंगे ? बिना महत्त्व-बुद्धिके ध्यान 
नहीं होता । अपने आप जो ध्यान होता है वह तो नैसगिक है 
जेसे स्त्रीका ध्यान, पुरुषका ध्यान, धनका ध्यान । लेकिन यदि 
लोकातीत, भावातीतका ध्यान करोगे तो श्रद्धा-विशवास अवश्य 
करना पड़ेगा । जो लोग श्रद्धा-विवासको काटते हैं वे तो अपनी 
माँ ओर अपने बापपर भी विश्वास केसे करेंगे, गुरु ओर शास्त्र- 
पर विशवासकी बात तो दूर रही । 


तो वचनपर, वाक्यपर विश्वास किये बिना ध्यान नहीं 
होता । जो अनन्त, अद्रय वस्तु है वह ध्यानके द्वारा नहीं जानी 
जा सकती । वह न ध्यानका विषय है न उपासनाका। ब्रह्म तो 
परिनिष्ठित वस्तु है । वह न घटादिके समाम विनाशी है, न पुथिवी 
आदिके समान स्थित है, न पृथिवीत्व आदिके समान स्थित है, न 
सत्ता सामान्यके समान निछित हे, वह तो परिनिष्ठित है। उसका 
शान केसे होगा ? 


बोले : नेति’ 'नेति'से सबका निषेध कर दें, ज्ञान हो जायेगा । 
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ऐसा क्‍यों कि वेदान्त मतका प्रतिपादन नहीं करता, अमतका 
प्रतिपादन करता है । 


एक बार मैंने शास्त्रार्थ सुना-महामहोपाध्याय पं० श्री हरिहर 
कृपालूजी ओर म० म० पं० श्री अनन्तक्ृष्ण शास्त्रीजीका । कृपालुजी 
जरा न्याय ज्यादा जानते थे ओर अनन्तकृष्णजी वेदान्तके भारो 
विद्वान्‌ थे । शास्त्रार्थंमें हमने अपने कानोसे सुना | पं० अनन्त- 
कृष्णजोने कहा : “हमारी मतिका जो विषय है भोर तुम्हारी 
मतिका जो विषय है, उनका खण्डन करदो तोया तो हमारी 
मति हार जायेगी या तुम्हारी मति हार जायेगो । हमारी-तुम्हारी 
मति हार जानेसे हमारे तुम्हारे मतका खण्डन हो जायेगा । परन्तु 
मत तो हमारा इष्ट ही नहीं है। हम तो जो अमत है, जो कोटि- 
कोटि शरीरोंमें रहनेवाली मतिका प्रकाशक एवं अधिष्ठान है, 
और जिसमें मति मिथ्या है, उस वस्तुका प्रतिपादन करते हैं। 
इसलिए किसी मतके खण्डन या स्थापनसे अमत-तत्त्वमें कुछ फर्क 
नहीं पड़ता । अमत परमार्थ सत्ता है ओर मत प्रातिभासिक या 
व्यावहारिक सत्ता है। 


सबके शरीरमें मति है। ! उससे अलग-अलग विषयोंका ज्ञान 
होता हे । प्रति शरीर अलग-अलग मति हैं। इसलिए उन सब 
मतियोंमें एक सत्ता-सामान्य है ( अथवा चित्-सामान्य है ) परन्तु 
इस मतिसे अतीत ( मतिका अविषय), मतिका आश्रय एवं 
प्रकाशक, जो अखण्ड सत्ता है जिसमें मतिका अस्तित्व नहों है, 
उसपर मतिका कया प्रभाव पड़ेगा ? ऐसी वस्तुका ज्ञान वाक्य- 
प्रमाणके अतिरिक्त किसी भी दूसरे साधनसे शक्य नहीं है। 
'तत्त्वमसि' वाक्य है। इसमें तत्‌ और त्वम्‌ पदोके लक्ष्यार्थकी 
एकताके ज्ञानके लिए 'नेतिन्नेति' प्रक्रिया है । 


'नेति-नेति' माने यह नहीं, यह नहीं। सारे शास्त्र इतिकी 
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व्याख्या करते हैं ओर वेदान्त 'इति न' का प्रतिपादन करता 
है। जो भो वस्तु कार्यके रूपमें, कारणके रूपमे, कत्तंव्यके रूपमें 
निश्‍चय की गयी है वह ब्रह्म नहीं है। नाम, रूप, आकृति, पंचभूत 
पंचतन्मात्र, अहंकार, महत्तत्त्व, प्रकृति, जीव, माया, कम, कम-फल 
अविद्या, समाधि, विक्षेप, विवेक, अविवेक, एकाग्रता, चंचलता, 
वासना, निर्वासनता--इनमें कोई ब्रह्म नहीं है। ये सब 'इति' हैं । 

किसीने कहा : लो हमने शास्त्रका खण्डन कर दिया। 'नेति- 
नेति'में शास्त्र भी कहाँ बचेगा ? बोले : ठीक, तुम्हारे मँहमे घी- 
शक्कर । आजाओ वेदान्त पक्षमें। 'नेति-नेति' तो वेदान्त सम्प्रदाय 
है न ! अब कोन चेला हुआ--तुम या वेदान्त ? जो बादमें होगा 
सो चेला होगा क्रग्वेदने कहा : नासदासोत्‌ नोसदासीत्‌ तदानीम्‌ 
( ऋग्वेद १०.१२९.१ ) । उस समयनसतृथा न असत्‌ था। तो 
हम ही चेले होंगे वेदान्तके । कृतघ्नता नहीं करनी चाहिए । 

तो नेति-नेति प्रक्रियासे सर्वका .निषेध करके जो निषेधावधिके 
रूपमें 'त्वं' पद-वाच्यार्थ कूटस्थ आत्मा है वही देश, काल, वस्तुके 
परिच्छेदसे रहित अद्वितीय ब्रह्म है। 

वेदान्त कोई साधन-साध्यकी चर्चा नहीं है। यदि तुमको यज्ञ 
करना हो तो यज्ञमण्डपमें जाओ। यदि उपासना करनी हो तो 
मन्दिरमें जाओ | यदि ध्यान करना है तो हृदयमें बेठो । ये सब 
तुम्हारे व्यक्तित्वके निर्माणका प्रश्‍न है, उसमें हम कोई दखलन्दाजी 
नहीं करते । लेकिन यदि तुम सत्य वस्तुको जानना चाहते हो, 
अज्ञानकी वेदना है यदि तुम्हें, तो वेदान्तके अलावा और कोई 
मागं नहीं है। अब किसीको अज्ञान न सताता हो तो वह 
कुछ ओर करे ! 


हम काशीमें एक महात्माके दर्शन करने गये। महात्माने 
कहा : पण्डित जी, यदि तुम्हें दुनियामें कुछ भोगने-पाने-करनेका 
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मन हो तो जाओ पहले भोग आओ, पा आओ, कर आओ | रही 
बात अविद्या छड़ानेकी, तो वह तो हम चुटकी बजायेंगे और छुट 
जायेगी । जो चीज है ही नहीं उसको छुड़ानेमें क्या देर लगती 
है | अपने व्यक्तित्वको बनाना है तो बना लो, नहीं तो हम एक 
क्षणमें बतादू कि अविद्या नामकी कोई वस्तु नहीं है। स्वयंप्रकाश 
आत्मदेवको अविद्या आवृत नहीं कर सकती । यह जो मालम 
पड़ता हे कि अविद्याने हमको घेर रखा है यह भी देहाभिमानमें 
बेंठ करके ही मालूम पडता हे । यदि देहाभिमान न हो तो यह 
नहीं मालूम पड़ेगा । 


यदि कमे, उपासना, योगसे तुम्हें सन्तोष हो जाता है तो 
हमें क्या जरूरत पड़ी है कि तुम्हें तुम्हारे सन्तोषसे विचलित 
करें : न बुद्धिभेदं जनयेद्‌ अज्ञानां कसंसंगिनाम । गीता ( ३.२६ ) 
का यह वचन है कि ज्ञानीको अज्ञानी ओर कर्मासक्त मनुष्यके 
मनमें कमके सम्बन्धमें बुद्धि-भेद नहीं उत्पन्न करना चाहिए । 
लेकिन यदि तुम्हें तुम्हारा अज्ञान दुःख दे रहा है तो वेदान्ल 
सुनना हो पड़ेगा । 

प्रश्न यह है कि जब तुम 'नेति-नेति' करते हो तो कहाँ बेठ- 
कर करते हो ? यदि देहमें बेठकर देहका निषेध करोगे तो निषेध 
नहीं होगा । इन्द्रियोंमें बेठकर देहका निषेध होता है, मनमें 
बेठकर इन्द्रियोंका निषेध होता है, बुद्धिमें बेठकर मनका निषेध 
होता है, कूटस्थ साक्षीमें बेठकर बुद्धिका निषेध होता है ओर 
ब्रह्ममें बेठकर सवका निषेध होता है । 

एकने कहा : हमको सब दुःख ही दीखता हे । 

हम कहते हैं : सोभाग्यकी बात है कि तुम सुखमें बेठे हुए हो 
फिर भी तुम्हें दुःख ही दीखता है। सुखीको दुःख थोडा-सा भी 
ज्यादा मालूम पड़ता है जेसे सफेद कपड़ेपर थोड़ा-सा दाग भी 
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ज्यादा लगता है। इसका अर्थ है कि तुम अमृतमें बेठकर मृत्युको 
देखते हो चितमें बेकर जड़को देखते हो, आनन्दमें बेठकर दुःख- 
को देखते हो । 

एक महिला सजी-धजी युवती आदिवासियोके बीचमें गयीं । 
जब वहा महाराज, लोग नंगे, स्त्रियां भी नंगी। श्रीमतीजी 
बहुत नाराज हुई । उनके पतिने उनसे कहा : अरे तुम उनकी 
ओर क्यों देखती हों। अपनी ओर क्यों नहीं देखतीं। तुम इन 
नंगी कुरूप स्त्रियोके बीचमें कितनी अधिक सुन्दर लग रही हो !' 


इसी प्रकार जब तुम्हें चारों ओर मृत्यु, जडता, दुःख, भेद 
दिखाई पडता है तब तुम अमृत, ज्ञान, आनन्द ओर अद्वितीयतामें 
स्थित होकर यह सब देखते हो । इनकी ओर देखना बन्द करो 
तो अपना आपा 'सत्यं शिवं सुन्दरम्‌’ नजर आ जाय । 

यह जो 'नेति-नेति’ है वह भी जहाँ तुम बेठकरके 'नेति-नेति' 
करोगे, वहाँकी दृष्टि है, साधन नहीं है। वहाँ बेठकर दीखता 
ही ऐसे है। तुम ऐसे पूर्ण हो कि कोई देश ऐसा नहीं है जहाँ तुम 
न हो! तुम ऐसे आनन्द हो कि दुःख तुमको छ ही नहीं सकता । 
तुम हसे ज्ञान हो कि जडता तुम्हें स्पशं नहीं कर सकती । तुम 
ऐसी सत्ता हो जिसको मृत्यु स्पशं नहीं कर सकती । तुम ऐसे 
सुन्दर हो कि कुरूपता कहीं दिखती ही नहीं। अनन्त सौन्द्रयं, 
अनन्श माधुर्य, परमानन्द हो तुम! सबके प्रिय ज्ञान-स्वरूप, 
अखण्ड, अद्य ! जब तुम अपनेको इस रूपमे अनुभव करनेक़ी 
कोशिश करोगे तब 'नेति-तेति’ अपन आप हो जायेगा ! 

निराधार नेति-नेति वेदान्त सम्प्रदायके अनुसार गलत है 
आस्माके श्रद्यास्वरूपमें बेठकर अपने आप जो निषेध होता है वह 


वेदान्त सम्प्रदाय बताता है। हम सम्प्रदाय” कहनेमें डरते नहीं 
हैं। क्योंकि राजनीतिमें जिस अर्थमें ( मजहबीपने अर्थमें ) 
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सम्प्रदाय शब्दका प्रयोग होता है, उस अर्थमें हमलोग प्रयोग नहीं 
करते । सम्यक्‌ प्रकृष्ट दाय | यह तो ज्ञानको हकदारी है । जो ज्ञान 
नारायणमें था वह ब्रह्माजीको मिला, वही वसिष्ठजीको मिला 
ओर वही गुरु-शिष्य परम्परासे हमारे गुरुजीको मिला, और वही 
हमको मिलना चाहिए। जो नारायणकी आत्मा है, बही हमारे 
गुरुको आत्मा और वही हमारी आत्मा है । 

जो चिद्‌-वस्तु है, सद्‌-वस्तु है, आनन्दमात्र-वस्तु है, जो अखण्ड 
अनन्त, अद्वय-वस्तु है, उसमें अपनेको बिठा दो, ओर बोल दो 
'नेति-नेति’'। यह सत्सम्प्रदायको रीति है। ये जो महाराज, 
बोस-पचोस-पचास वषंसे वेदान्त सुनते हैं ओर सम्भव है पूर्व 
शोवनमें भो सुना हो ओर किसो प्रतिबन्धके कारण ब्रह्मज्तात तब 
ब हुआ हो और अब जब उन्हें ब्रह्मज्ञान हो जाता है तो क 
हैं: हमने बिना गुरुके, बिना शास्त्रके ही पा लिया ! तो ढूढकर 
काये क्या ? अभिमान लाये, परिच्छिन्नता लाये ! तो ब्रह्माज्ञानके 
साथ उसका सम्बन्ध हो क्या रहा? कोई ज्ञान मौलिक नहीं 
होता । उसको एक परम्परा होती है । 

श्रीनिम्बाक-सम्प्रदायमें मानते हें कि कार्यमें भेद है ओर 
कारणमें अभेद है: 

श्रीरामानुज-सम्प्रदायमें मानते हें कि विशेषणमें भेद है, 
विशिष्टमें अभेद है । 

श्रीशंकराचार्यके सम्भ्रदायमें मानके हैं कि उपाधिमें भेद है, 
इसके प्रकाशक-अधिष्ठानमें भेद नहीं है। तथा उपाधिसे अटच्छिन्न 
र अनवच्छिन्न चेतन्य एक ही है । 

श्रीमध्वके सम्प्रदायमें मानते हैं कि जगतका अभिन्न निमित्तो- 
पादान कारण ब्रह्म है ओर वहो भेदरूप जगतृके रुपमें प्रकट 
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श्रीचेतन्यमहाप्रभुके सिद्धान्तमें मानते हैं कि हेत है कि अद्वेत, 
यह कहते नहीं बनता, इसलिए उनका सिद्धान्त अचिन्त्यभेदाभेद 
कहलाता है । 
तो अपने-अपने सम्प्रदायके अनुसार सब मानते हें । अब 
सत्सम्प्रदाय वह कहलाता है जो वेदिक संविधानके अनुरूप हो । 
क्योंकि समस्त भेदोंका पयंवसान अभेदमें होता हे ( औपाधिक 
अभेद भी भेदरूप ही है) इसलिए ब्रह्मकी स्वरूपगत अभेदतामें 
ही सब सम्प्रदायों एवं सिद्धान्तोंका समन्वय होता है। 'तत्त 
समन्वयात्‌’ । इस प्रकार औपनिषद सिद्धान्त जिसमें 'एक अखण्ड, 
अद्वितीय चेतन-सत्ता ही विर्वातत होकर जीव जगत्‌ ईश्वरके रूपमें 
दीख रही है और उस अद्य चिद्सत्तामें ये हैं ही नहीं' इस अद्वेत- 
सिद्धान्तका प्रतिपादन किया है वही सत्सम्प्रदाय है। 
एक सच्ची घटना आपको सुनाते हे । घटना हरिद्वारकी है । 
वहाँ एक महात्मा बिल्कुल नंगे रहते थे । सर्दी, गर्मी, बरसात 
आयें और निकल जायँ। लोगोंकी श्रद्धा बढ़ी। यह नियम है कि 
जो चीज हमारे पास नहीं होती और हमारी बुद्धिमें उसका महत्त्व 
होता है उसको दूसरोंके पास देखकर हमारी श्रद्धा होती है। हम 
कपड़े पहनते हें इसलिए नग्नको देखकर श्रद्धा होती है। अब 
भीड़ इकट्टी होने लगी । वे चढ़कर बेठ गये पेड़पर। उतरे ही 
नहीं । लोग रस्सीसे बांधकर ऊपर खाना पहुंचा देते। ऊपर ही 
खाते और ऊपरसे ही टट्टी-पेशाब भी कर लेते। हजारों आदमी 
दर्शनको आने लगे । 


एकने पूछा : महाराज, जब भाप इतनी तपस्या करते हैं तो 
आपने तो ईश्वरको अवश्य देखा होगा ? 


महात्मा : हाँ हाँ, हम रोज हरदम ईष्वरको देखते हैं । 
वह्‌ : महाराज हमको भी ईश्वर दिखा दो ! 
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महात्मा : दिखा देंगे, परन्तु हमारी कही करोगे ? 

वह : क्या महाराज ? 

महात्मा : यह सिरकी चोटी और गलेका जनेऊ जो है न, वह 
ईश्वरको देखनेमें बाधा पहुँचाता है । इनको निकलवा दो । 

बहुत लोगोंने चोटी जनेऊ निकलवा दिया । परन्तु ईश्‍वर नहीं 
दिखा । फिर पूछा महात्मासे । ईश्वर केसे दिखेगा ? 


महात्मा : अच्छा दो-दो पत्थर उठाकर लाओ और सब बेठकर 
बजाओ । ईश्वर दीखेगा । 


अत्र महाराज लोग खटाखट पत्थर बजायें । परन्तु ईश्वर तो 
नहीं मिलना था, नहीं मिला । लोगोने फिर पूछा : 'महाराज 
ईश्वर क्यों नहीं दोखता ?' 

महात्मा : अभी तुम्हारे पाप हैं, इसीसे ईश्वर नहीं मिलता । 
एक काम करो । सबलोग जमीनपर थूको ओर उसको चाटो । 

कुछ अश्रद्धालु लोग तो चले गये । कुछ श्रद्धालुओंने थूका भी 
ओर चाटा भी । परन्तु ईश्वर नहीं मिला । फिर महात्मासे पूछा । 
महात्माने कहा : अच्छा रातको बारह बजे ईश्वर दिखावेंगे । 

रातको लोग इकट्रे हुए । ठीक बारह बजे महात्मा जी पेड़से 
उतरे ओर छाती ठोंककर बोले :-में ही ईश्वर हँ। दर्शन 
करो हमारा ।' 

लोगोंने कहा : महाराज आपको तो हमने पहले ही रोज देख 
लिया था। हमारी इतनी दुर्दशा क्यों करायी ? पहले ही कह 
देते कि में ईश्वर हूं । 

महात्माने कहा : यह दुर्दशा तो तुम्हारी बेवकूफीके कारण 
हुई । श्रद्धा-विशवास पाप नहीं है पुण्य है । परन्तु जबतक बेवकूफी 
रहेगी तबतक तुम्हारा ज्ञान भी तुमको धोंखा दे देगा । ईदवर- 


ब्रह्मावयति छास्त्रेकगम्य दे ] [ १६९ 


दर्शनको एक प्रणाली होती है। उसको छोडकर ईश्वर दशंनके 
नामपर जिसने जो बता दिया करने लगे, ऐसे ईश्वरका दशन 
नहीं होता । आचायंसे-गुरुसे, सत्सम्प्रदायकी रीतिसे ईश्वरका 
अनुसन्धान करो तो ईश्वर मिलेगा । जाओ, 'तत्त्वमसि' वह ब्रह्मा 
तुम कूटस्थ आत्मा हो हो, यह बोंध ही ईश्वर-दशंन हे । 

छान्दोग्य उपनिषद्में कथा आती है कि किसी आदमीको चोर 
उठा ले गये । आँखपर पट्टी बाँध दी ओर हाथ-पेर बाँधकर 
जंगलमें भूखा प्यासा छोड़ गये । उधरसे कोई कोमल हृदयी 
ब्यक्ति आ निकले । उन्होंने उसका बन्धन खोला और उसके देशका 
मार्ग चिह्न बताकर चले गये | वह व्यक्ति बतानेके अनुसार चला 
ओर घर पहुंच गया। (छां० ६.१४ ) इसी प्रकार उपनिषदने कहा : 


आचायंवान्‌ पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये । 
( छां० ६.१४.२ ) 
'आचायं पुरुष ही सद्‌ब्रह्मको जानता है । उसके मोक्ष होनेमें 
उतना ही विलम्ब है जबतक कि देहबन्धनसे मुक्त नहीं होता ।' 
कोई कहते हैं कि अपने आप ज्ञान हो जायेगा और कोई 
कहते हें कि वेद-शास्त्र, गीता और भागवतमें क्या धरा है । इनको 
मत पढ़ो। फिर क्या पढ़े! वे कहते ह-हमारी लिखी किताबें पढ़ो ! 
हमारा चिन्तन मोलिक है, हमारा लेखन मौलिक है, हमारा 
अनुभव मौलिक है ! 
परन्तु इस दुनियामें मौलिक क्या है ? न अनुभाव्य मौलिक है 
न अनुभवकर्ता मौलिक है। अनुभवके करण भी मौलिक नहीं है । 
अनुभवका व्याख्यान ही भिन्न-भिन्न होता है। उसमें भो भाषा 
मौलिक नहीं होती, शब्द मौलिक नहीं होते, विभक्तियाँ मौलिक 
नहीं होती, शब्दार्थ मौलिक नहीं होते । बस, उन पदोंका विन्यास 
व्यक्तिगत रूपसे विशेष होता है ओर असरुमें वह भी बहुत-से 
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प्राचीन ओर समकालीन विद्वानोंकी किन्हीं अंशोंमें अनुकृत्ति 
होती है । 


वेदान्तमें मुश्किल यह हे कि हम देखना चाहते हैं इन्द्रियोंसे, 
मनसे और बद्धिसे उसको जो इन्द्रियोंका, मनका, बुद्धिका साक्षी 
हे ओर अधिष्ठान है। जहाँतक साक्षीका प्रश्‍न हे वह तो 
शायद बिना वेदान्त-शारत्रके भी बोध हो सकता है । धमंके 
फलस्वरूप अन्तःकरण शुद्ध होनेपर, उपासनाके फलस्वरूप इष्टमें 
तन्मय होनेपर ओर सांख्य-योगके अनुसार विवेक-ख्याति होनेपर 
या अपने स्वरूपमें अवस्थान होनेपर। परन्तु जो हृश्यमात्रका 
साक्षी है वही हरुयमात्रका अधिष्ठान भी है, यह बात बिना 
वेदान्तके नहीं जानी जा सकती । 


उदाहरणके लिए आप साँपको देख रहे हें। में सपंको देखने- 
वाला द्रष्टा और सर्प हृश्य--यह बात आपको बिना किसीकी 
सहायतासे मालूम पड सकती है। परन्तु जबतक आप तलाश 
करके रज्जुका पता नहीं लगा लेते तबतक यह मालूम नहीं 
पड़ेगा कि सांप रज्जुमें नहीं था, मेरे मनमें ही था । द्रष्टा-हरय 
सहज सिद्ध होनेपर भी वे अज्ञानमूलक थे। परन्तु ज्ञान होनेपर 
क्या जाना कि जहाँसे साँपका ज्ञान हो रहा है उसी देरुमें साँप 
हे । दूसरे शब्दोंमें साँपका प्रकाशक और अधिष्ठान एक है अथवा 
सांपके मालम पड़नेकी जगह और मालूम पड़ना दोनों एक हैं। 
इसी प्रकार, यह हृश्य प्रपंच द्रष्टाकी दृष्टिसे दिखायी पड़ रहा है; 
ष्टि द्रष्टाकी है, परन्तु द्रष्टासे बाहर दृश्य नहीं है। विश्व अपनी 
प्रतीति-काल और प्रतीति-देश सहित तदाकार वृत्तिमें ही है। उससे 
बाहर नहीं है ( यह बाहरपना भी उसी वृत्तिमें भासता है 
रज्जु-अवच्छिन्न चेतन्य सपंके रहनेकी जगह नहीं है। अन्तः- 
करणावच्छिन्च चेतन्य ही सपंके रहनेकी जगह है ( भान्ति-जन्य 
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सभी पदार्थ भ्रान्तिके आश्रयमें ही अविद्यावश साक्षी द्वारा भासते 
हैं। उनका अतिरिक्त स्थान, अतिरिक्त काल ओर अतिरिक्त 
्रव्यमें कोई अस्तित्व नहीं होता ) । यह जो प्रपञ्च दिखायी पड़ 
रहा है वह हमसे बाहर किसी दूसरे विशाल पदार्थ ( प्रकृति या 
ईश्वर आदि )में नहीं दिखायी पड रहा हे । बल्कि जहाँ जिस 
अन्तःकरणमें दिखायी पड़ रहा है उसीमें व्यक्तित्व जातित्व सहित, 
देश-काल-द्रव्य सहित, वहीं दिख रहा है। इसलिए जो द्रष्टा है 
वही अधिष्ठान है । 

जिस अधिष्ठानको तुमने पहले अलग समझा है कि वह 'तत्‌' 
कोई परोक्ष पृथक्‌ सत्ता है, वह कोई अन्य सत्‌ नहीं है बल्कि तुम 
जों चित्‌ तत्त्व हो, वही सत्‌ अधिष्ठान तुम हो। इसका अथं है 
कि हृश्यावच्छिन्न चैतन्य कोई दूसरा और वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य 
कोई दूसरा, ऐसा नहीं है, अपितु दोनों असलमें एक हें । इसलिए 
आत्म-चेतन्य अनन्त है, ब्रह्म है, और अद्वितीय है। इसमें वृत्ति 
ओर विषयका, प्रत्यय और शब्दका, किचित्‌ भी भेद नहीं है। 
'तत्त्वमसि' महावाक्य ही इस बातकों बता सकता है, कोई अन्य 
प्रमाण इसको नहीं बता सकता । 

'नेति-नेति'में निषेधका आधार यदि ब्रह्मात्मेक्य नहीं है तो 
निषेध पुरा ओर सच्चा नहीं होगा । 'इति' हृश्य है, उसका निषेध 
हो सकता है, परन्तु 'इति के द्रष्टा ओर 'इति'के अधिष्ठानका 
निषेध नहीं हो सकता । द्रष्टाका निषेध होगा तो 'इति'का साक्षी 
कौन होगा, और यदि अधिष्ठानका निषेध होगा तो 'इति' भासेगी 
किसमें ? द्रष्टा और अधिष्ठानके सिवाय सभी कुछकी 'इति' 
हो जाती है। नेति-नेति'में उपाधिका निषेध हो जाता है-- 
कार्योपाधिका, कारणोपाधिका, ज्ञातृत्व उपाधिका और ज्ञेयत्व 
उपाधिका भो, परन्तु इन सबके न रहनेपर जो इनके अभावके 
अधिष्ठानका प्रकाशक है स्वयं ही वह अधिष्ठान भी है । 
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इसलिए केवल निषेधसे ( नेति-नेतिसे ) काम नहीं चलता। 
निषेधावधि सत्‌ ( अर्थात्‌ तत्‌ ) और निषेधावधि चित्‌ ( अर्थात्‌ 
त्वं ) दोनों एक हैं, यह बात भी परमात्म दर्शनमें जाननी आवश्यक 
हे । असलमें नेति-नेति 'तत्त्वमसि'की भूमिका तेयार करती है। 
आत्मा ओर ब्रह्म दोनों एक हैं, यही वेदान्तका अभीष्ट है । 


३. तत्त्वमसि 


जेसे मिट्रो नामकी एक चीज है वेसे ही ब्रह्म भी एक चीज 
है। परन्तु वह चीज ऐसी विलक्षण है कि वह उपासनासे मनमें 
बनानेकी नहीं है, वह धम करके बनानेकी नहीं है और न तो 
योगाभ्यास करके कुछ बनानेको है। वह न उत्पाद्य है, न आप्य है, 
न संस्कार्यं हे ओर न विकायं। वह एक ऐसी वस्तु है जो 
सर्वदेशमें, सवंकालमें, सर्वंवस्तूमें ओर इनके अभावमें, तथा मेंमें, 
तुममें, इनके विवर्ती उपादानके रूपमें विराजमान है। जो देश- 
काल-तस्तुमें है और जिसमें देश-काल-वस्तु नहीं है, जो देश-काल- 
वस्तुका अधिष्ठान ओर प्रकाशक है, जो अपना आपा ही है, वह 
ब्रह्मा है। वह ब्रह्म बिल्कुल परिनिष्ठित वस्तु है। उसको जाने 
बिना कल्याण नहीं हो सकता । परन्तु जेसे रोटीके ध्यानसे या 
रोंटीकी भावनासे कल्याण नहीं होता ( भूख नहीं मिटती ) वेसी 
बात यहाँ नहीं है। क्योंकि रोटी खानेवालेसे बाहरको वस्तु है, 
परन्तु ब्रह्म तो कोई बाहरकी वस्तु नहीं है वह तो अपना आत्मा ही 
है । वह परिनिष्ठित वस्तु होनेसे ब्रह्माका ज्ञानमात्र ही कल्याणका 
हेतु होता है क्योंकि ब्रह्म स्वयं कल्याणरूप हे । शान्तं शिवम्‌ 
अद्व तम्‌ । 

परिनिष्ठित वस्तु ब्रह्माको पहले नेत्रादि भ्रमाणसे देखें और 
फिर वाक्य आदि प्रमाणसे बोलकर प्रमाणित करें, ऐसा नहीं 
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होता । सत्संगी लोग यह संस्कार लेकर सत्संगमें भाते हैं कि धमं 
करनेसे पुण्य होता है और उपासनासे भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं तथा 
योगसे परमात्मामें स्थित हो जाते हैं । इनको वेदान्त मानता तो 
है परन्तु विवेक-वेराग्य आदिकी अपेक्षा इनको बहिरंग मानता है। 
बहिरंग साधनोंको करनेसे विवेक जाग्रत्‌ होता है, विवेकसे वेराग्य, 
वेराग्यसे अन्तःकरणमें शमदमादि साधन-सम्पत्ति और अन्तमें 
मुमुक्षा जाग्रत्‌ होती है। श्रवण, मनन, निदिध्यासन ब्रह्म-वस्तु 
विषयक होनेसे अन्तरंग साधन हैं । 


अब प्रमाणका विचार करो। प्रमाण क्या? प्रमाकरणं 
प्रमाणम्‌ =जो प्रमा अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञानका करण हो वह प्रमाण 
कहलाता है । प्रमोयते अनेन प्रमाणम्‌ = जिसके द्वारा यथाथ ज्ञान 
होवे सो प्रमाण । प्रमाका साधन नहीं, प्रमाका करण प्रमाण है । 


प्रमा क्या ? तद्वति तत्प्रकारकोऽनुभावः= जो चीज जेसी हो 
उसको वेसी ही अनुभव करना, उसका नाम प्रमा होता है। प्रमा 
अर्थात्‌ यथार्थं अनुभव । भोर यथार्थं अनुभवका जनक होता हे 
प्रमाण । रूप विषयमें नेत्र प्रमाण है। परन्तु वस्तु काली है कि 
गोरी है इन शान्दोंका उल्लेख नेत्र नहीं करता । वह तो संस्कारे, 
पवंज्ञानसे बुद्धि करती है। नेत्र तो केवल दो रूपोंका अन्तर बताता 
है । स्त्री-पुरुषका आकृतिभेद, रूपभेद, आँख बताती है परन्तु यह 
स्त्री है या 'यह पुरुष है” यह निश्‍्चय-ज्ञान आँख नहीं कराती, 
वह संस्कारसे होता हे । 

रूप नेत्रसिद्ध है, परन्तु नाम संस्कारसिद्ध है ओर स्मृतिरूप है। 
यह कभी-कभी गलत भी हो जाता है जेसे सूर्य एक बित्तेका मालूम 
पड़ता है जिसमें हजारों पृथिवियाँ समा जाये; गुरु ( बृहस्पति) 
छोटा-सा दीखता है यद्यपि उसमें १०८ पृथिवियाँ समा जायं, 
इतना बड़ा है वह; ओर पृथिवी विशाल विस्तृत दिखायो पड़ती है । 
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प्रमाण उसको कहते हैं जो प्रमाणान्तरसे अनधिगत, अबाधित 
तथा स्मृतिसे पृथक्‌ ज्ञामका जनक हो। आँख रूपको बतातो है 
क्योंकि रूपका ज्ञान आँखके अलावा किसी अन्य इन्द्रिय जेसे नाक 
या कान या जिह्वा या त्वचासे नहीं हो सकता फिर उनके ज्ञानसे 
अबाधित तो होगा ही केसे ? तथा यदि आँख 'घट' बताती है तो 
हजार वेद-मन्त्र बोल करके भी उस घटको पट नहीं अनुभव 
कराया जा सकता है। 


न हि भुतिशतसपि घटे पटयितुम ईष्ट । 


जब आँखसे घट देख रहे हें तो उसमे मन्त्र या अभ्यास क्या 
करेंगे ? स्मृतिसे 'यह घट नहों, पट हे' ऐसा अभ्यास करनेसे 
क्या घट-पट बन जायेगा ? अच्छा, यदि अभी जिस वस्तुको हमारी 
आँख सर्पं बता रही है वही एक क्षण बाद रज्जु मालम पड़े तो 
क्या नेत्र-प्रमाण हुआ? बोले: नहीं, क्योंकि नेत्रका पूर्वज्ञान 
उत्तर ज्ञानसे बाधित हो गया। इस प्रकार प्रमाणमें तीन बातें 
होनी चाहिए : पहला--वह ज्ञान किसी दूसरे प्रमाणसे न जाना 
जाय, दूसरा-वह ज्ञान दूसरे किसी प्रमाणसे अथवा उसी प्रमाणसे 
पहले या पीछे कट न सके । तीसरा--स्मृतिज्ञानसे व्यावृत हो । 

लोकमें प्रमाण माने दूसरा होता है। वहाँ प्रमाण माने सबूत 
होता है ओर 'लिखन्त' तथा 'चश्मदीद', यह दो प्रकारका होता हे । 

अब ब्रह्म परिनिष्ठित वस्तु है जरूर, परन्तु वह किसी भी 
प्रत्यक्षञअनुमानादि प्रमाणका विषय नहीं हे । ब्रह्माको अशब्दम 
अस्पर्शम्‌ अरूपम्‌ इत्यादि कहा गया हे । इसलिए वह किसी प्रत्यक्ष 
प्रमाण आँख, कान, नाक, जिह्वा या त्वचाका विषय नहीं 
हो सकता । अच्छा, कहो ब्रह्मका स्मरण करें, तो जिसको पहलेसे 
देखा ही नहीं उसका स्मरण क्या करोगे ? अपने मनसे सोचोगे तो 
कल्पना होगी ! 


ब्रह्मावगति शास्त्रेकगम्य है ] [ १७५ 


पतसनसा न मनुते येनाहुमंनो 
तदेव ब्रह्मात्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ( केन० १.६ ) 
इत्यादि श्रुतिवचन ब्रह्माको मनका विषय बतानेका खण्डन 
करते हैं| ब्रह्मा न दृष्ट है, न स्मृत है ओर न कल्पित है । 
श्री उडिया बाबाजी महाराज एक इलोक बोला करते थे-- 
प्रमाता च प्रमाणं च प्रमेयं प्रमितिस्तथा । 
यस्य प्रसादात्‌ सिद्धयन्ति तत्सिद्धौ किमपेक्ष्यते ॥ 

'जिस आत्माके ( ब्रह्म ) होनेसे ही प्रमाण, प्रमेय, प्रमा ओर 
प्रमाता प्रकाशित होते हैं उसको सिद्ध करनेके लिए किस दूसरी 
वस्तुकी अपेक्षा है ?” 

प्रमाण दूसरेको सिद्ध करनेके लिए होते हैं, वे में' को सिद्ध 
नहीं करते । में को पहलेसे सिद्धवत्‌ मानकर ही सारे प्रमाण अपने- 
अपने व्यवहारमें प्रवृत्त होते हैं : आत्मानं सिद्धवत्‌ मत्वा प्रवतन्ते । 

जब प्रत्यक्ष प्रमाणका विषय ब्रह्म नहीं हे तब अनुमान 
प्रमाणका विषय ही केसे होगा ? क्योंकि अनुमान सदेव प्रत्यक्षका 
ही अनुगामी होता है । इसी प्रकार उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि 
प्रमाणोंका विषय भी ब्रह्म नहीं हो सकता । शब्द अथवा शास्त्र- 
प्रमणकी बात यह है कि स्थूल विषयक शब्दादि प्रमाण तो 
प्रत्यक्षके ही अन्तर्गत हैं और जिन शब्दोंका प्रामाण्य स्वर्ग आदिके 
साधनसाध्यविषयक हैं उनसे ब्रह्मज्ञानका कोई सम्बन्ध नहीं है । 
शास्त्रमें जो 'तत्‌’-पदवाची शब्द अथवा वाक्य हैं वे भी परोक्ष 
विषयक होनेसे परिनिष्ठित तत्त्व ब्रह्मके ज्ञानमें सोधे प्रमाण नहीं 
हैं। ब्रह्म है ओर वह ऐसा-ऐसा है' बस यही बोघ उनसे होता है । 
ब्रह्म है क्या वस्तु' माने ब्रह्माका साक्षात्कार यह नहीं होता । 
इसी प्रकार जो शास्त्र-वचन 'त्वं'-पदवाची हैं वे यद्यपि अपरोक्ष- 
तत्त्व अहं-विषयक हैं परन्तु अहंकी जो प्रत्यक्ष तथा अपरोक्षवत्‌ 
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परिच्छिन्नता है उसका छेदन करनेमें वे समर्थ नहीं है, अत: सीधे 
ये वचन भी ब्रह्मामें प्रमाण नहीं है। तब? जो शास्त्र वचन तत्‌ 
पदार्थ परोक्ष अपरिच्छिन्न सच्चिदानन्द ब्रह्मका अपरोक्ष आत्माके 
साथ ( त्वं-पदार्थंथं साथ) ओर परिच्छिन्न परन्तु भपरोक्ष 
सच्चिदानन्द आत्माका ( त्वं-पदाथंका ) ब्रह्मके साथ ( ततके साथ) 
ऐक्य-बोधन कराते हैं वे 'तत्त्वमसि’ आदि महावाक्य ब्रह्माके 
सम्बन्धमें प्रमाण माने जाते हैं। इससे जो अपरोक्ष अपना आपा हे 
उसको परिच्छिन्नता कट जाती है और उसमें जो परोक्षताकी, 
अन्यताकी ओर कारणत्वकी कल्पना होती थी उसका बाघ होकर 
एक अखण्ड अद्वितीय ब्रह्म-सत्ताका आत्माभिन्न बोघ हो जाता है। 
यही ब्रह्मका साक्षात्कार है । 


'हत्वमसि' इति ब्रह्मात्मभावस्य शास्त्रमन्तरेण अनवगम्यमानत्वात्‌। 


असलमें, 'तत््वमसि' आदि महावाक्य भी शब्दराशि-रूपमें 
प्रमाण नहीं हैं, अर्थराशि-रूपमें ही प्रमाण हैं। अर्थात्‌ 'वह तू है' 
जब यह वाक्य अधिकारी शिष्य गुरु-मुखसे श्रवण करता है तो 
अभ्त:करणको जो एक वृत्ति बनती है ( वह बननी चाहिए ) कि 
'में वह ह' वह वृत्ति 'मे'की परिच्छिन्नता ओर 'वह'को परोक्षताको 
काट देती है और इसके कटनेके साथ ही वत्तिके आश्रय ओर 
विषयको एकताका अनुभव होकर एक अखण्ड-अद्वय-ब्रह्वा-तत्वका 
अपुभव होता है। इसलिए महावाक्य नहीं, महावाक्य-जन्य 
अखण्डाथँ-धी ( वृत्ति ) ब्रह्मके विषयमें प्रमाण है। यहाँ भी 
अखण्डाथं वृत्ति ब्रह्मका ज्ञापन नहीं कराती, अपितु ब्रह्मरूप 
आत्मामें जो अब्रह्मता-छप अध्यास है उसका निवारणमात्र होता 
हैं । स्वयंप्रकाश ब्रह्म न किसी प्रमाणका प्रमेय है और 
स प्रमाता । 


यदि आप अपनी अकलको दूसरेमे ही लगाये रखोगे तो 
ब्रह्मश्वगति शास्त्रेकगम्य है ] [ १७७ 


सत्यका दर्शन नहीं हो सकता। अपना आपा ऐसा सत्य है जो 
प्रमाणके पूवं भी रहता है, पश्चात्‌ भी रहता है ओर बीचमें भी 
रहता है। जो आँखके खोलनेसे पहले, बन्द करनेके बाद और 
खुली रहनेके मध्य रहता है। ऐसी आत्माको केसे जानें ? तो यह 
न ध्यानसे जाना जायेगा न उपासनासे और न कर्मसे। आत्मा 
( ब्रह्म ) निविशेष है। वह किसी भी साधन-तन्त्रका विषय नहीं 
हो सकता । 


बोले : नहीं जी, हम तो निविशेषका ही ध्यान करते हैं ! 
तो सुनो, अभी जानना बाकी है। ध्यान तब करते हें जब यह 
कहते हैं कि सामने पुस्तकका देखना ब्रह्मका देखना नहीं है; 
किताब कोई भिन्न वस्तु है ओर ब्रह्मा कोई भिन्न वस्तु है। यदि 
कहो कि हम तो किसी आकृतिका ध्यान नहीं करते, हम तो सब 
विशेषोंको शान्त करके स्थित रहते हें तो इसका यही अर्थं तो 
हुआ कि आँखका खुला रखना, मनका संकल्प-विकल्प करना, 
बृद्धिका निश्चय-अनिश्चय करना--ये सब तो थे विशेष और 
आँख, मन, बुद्धका एक साथ शान्त हो जाना यह है निविशेष । 
इन अवस्थाओंका भेद तुम्हारी ध्यानावस्थामें रहा या नहीं? 
नहीं रहा तो ध्यानके पश्चात्‌ भेद क्यों प्रतीत हुआ? इसलिए 
तुमने जो ध्यान किया वह निविशेषका ध्यान नहीं था, नहीं है, वह 
भो एक सविशेष अवस्था ही है । तुमने विक्षेपकी अपेक्षा शान्तिरूप 
विशेषका ध्यान किया, संगकी अपेक्षा असंगका ध्यान किया । 
ध्यान विशेषका ही होता है भर वह अवस्था कतृंत्वपूर्वंक अभ्यास 
करके उत्पन्न की जाती है। तब निविशेषका ध्यान केसे होगा कि 
विक्षेप और शान्ति दोनों भासते रहें ओर अपना आपा शान्ति- 
विक्षेपके हन्द्रसे रहित, इनका प्रकाशक और इनका अधिष्ठान 
ज्योंका-त्यों ! आत्मा निविशेष है यह ज्ञान ही निविरेषताका 
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ध्यान है। ओर यह ज्ञान गुरु-शिष्यके संवाद द्वारा उपनिषद्‌ विद्याके 


श्रवणसे होगा, महावाक्यके श्रवण, मनन और निदिध्यासनसे 
होगा । 


कुछ लोग कहते हैं कि सुनें भी क्‍यों, पढ़ लें, क्योंकि मनन 
ओर निदिध्यासन तो हमने पुरुषार्थं करके किया ही, इसलिए 
ब्रह्मज्ञान हमारे पुरुषार्थंका फल है। ऐसे लोग शास्त्रको भाषामें 
गुरु ओर शास्त्रके कृतघ्न हैं। इनका ज्ञान कभी सफल नहीं होगा । 
इनको बार-बार शोक-मोह होता रहेगा । जीवन्मुक्ति इनको नहीं 
होगी । अनेक प्रसंग शास्त्रमें ऐसे पुरुषोंके आये हैं। गुरु-मुखसे 
श्रवण करनेसे 'अहम्‌'का छेदन होता है भोर बिना 'अहम'के 
छेदनके ब्रह्मज्ञान नहीं होता । 


परन्तु वक्ताको विशेषतासे वाक्यको वेदान्तमें प्रमाण नहीं 
माना जाता और न उपनिषदको पोथीमें लिखा होनेसे ही उसका 
प्रामाण्य है। वाक्यमें जिस वस्तुका जो स्वरूप बताया गया हे 
उसका अपरोक्ष (साक्षात्कार) होता है या नहीं ओर वह 
प्रयोजनवत्‌ हे या नहीं-ये दों कसोटियाँ हें वाक्यको प्रामा- 
णिकताको जाँच करनेकी। महावाक्य दोनों कसोटियोंपर खरे 
उतरते हैं ! 


महावाक्य कहता है कि यह जो हृदय, शरीर, इन्द्रियाँ, मन 
ओर बुद्धि-वृत्तियोंके भावाभावका साक्षी--द्रष्टा है, असंग, उदासीन, 
टड-मात्र, वह सद्दितीय नहीं है, अद्वितीय है। उसमें द्रष्टा ओर 
दृश्यका भेद मिथ्या है । अर्थात्‌ यह जो अहंपदका अर्थ है वह ब्रह्म 
है, यह महावाक्यका तात्पर्य है। इस तात्पयंकी अनुभूति आपको 
हो सकती है, इस।लए महावाक्य प्रमाण है। किसने बोला, किस 


ब्रह्मावगति शास्त्रैकगम्य है ] [ १७९ 


भाषामें, किस पोथीमें लिखा गया, इससे कोई मतलब नहीं । 
शास्त्रोंमें वक्राओंके नाम नहीं मिलते। दर्शनोंमें भी सिद्धान्तोंका 
खण्डन होता है व्यक्तियोंका नहीं । सिद्धान्त सब अनादि हे और 
प्रवाहरूपसे चलते रहते हैं; उनके आचाय॑ आते रहते हैं, जाते रहते 
हैं । हम शन्यका खण्डन करते हैं, बुद्धका नहीं; हम अनेकान्तका 
खण्डन करते हैं, महावीर स्वामीका नहीं । हम मतको आलोचना 
करते हैं, मन्ताकी नहीं । मन्ता बेईमान है यह बात नहीं कहते, 
लेकिन उसके मतमें जो किञ्चित्‌ न्यूनता रह गयी है उसकी 
आलोचना करते हैं । 


महावाक्यके है तत्त्वर्मास' | तुम कहते हो, नहीं जी ! हम तो 
देह मालम पड़ते हैं, हम ब्रह्म कहाँ हो सकते हैं ? ठीक-ठीक विवेक 
करो, तुम देह कहाँ हो ? घटका द्रष्टा-घट कहाँ होता है? अन्नमय, 
प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय कोषोंके द्रष्टा तुम इन 
कोंषोंसे व्यतिरिक्त हो । जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषु सि हृश्य-मात्र हैं, तुम 
इनसे पृथक द्रष्टा हो। जहाँतक परिच्छिन्न मेंकी गति हो सकती 
है वहाँतक 'अहम्‌' तत्त्वमसिका 'त्वम्‌' नहीं है । जो दृश्य परिच्छिन्न 
नहीं है उसको वाक्य अद्वितीय ब्रह्म बताता है । अद्वितीयसे मतलब 
हे कि जिस हृश्यसे तुमने अपनेको अलग किया है (उनके द्रष्टारूपमें) 
वह हृदय तुम्हारी अखण्डतामें न अपना स्थान रखती है, न समय 
ओर न स्वरूप | तुम्हारे अद्वितीय ब्रह्मात्मेक्य-त्रोधमें सब हस्य 
बाधित हो गये ! जिनको तुम-में-मेरा, अपना-पराया मानते थे 
वह सब अद्वितीय ब्रह्म है। विविक्त 'अहम्‌'को वाक्य ब्रह्म बताता 
हे ओर इसका साक्षात्कार होता है। परन्तु किसीको देहमें 
अभिनिवेश होता है तो किसीको देवतामें; किसीको उपासनामें 
अभिनिवेश होता है तो किसीको स्थितिमें या ध्यानमें । किसीको 
विषयासक्तिमें अभिनिवेश होता है और किसीको परिच्छिन्नमें ही 
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अभिनिवेश हो जाता है। ऐसे मूढ़ पुरुषोंको विवेक नहीं होता 
है। यदि विविक्त करके देखोगे तो तत्त्वमसिका अपरोक्ष 
हो जायेगा । 


साक्षात्कारकी प्रधानतासे वाक्यकी प्रामाणिकताकी स्थापना 
करते हैं, वक्ता, वचन या शास्त्रकी प्रधानतासे नहीं। और 
साक्षात्कार हो जानेपर वाक्यकी भी जरूरत नहीं रहती । 


वाक्यके प्रमाणमें दूसरी बात प्रयोजन-सिद्धिकी है। आप बेठे 
हैं और अभी लगा कि साँप आया ! किसीने कहा 'मारो' । तो कोई 
हाथ जोड़ेगा । कोई आँख बन्द करके बेठेगा । कोई कहेगा हम 
असंग साक्षीको साँप क्या काटेगा ? परन्तु किसीने तुरन्त बडा-सा 
बल्ब जला दिया। प्रकाशमें देखा वहाँ तो कोई साँप ही नहीं था, 
रस्सी पड़ी थी । यह जानते ही सपंका भय समाप्त हो गया, कुठ 
करने-धरनेकी जरूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ प्रकाश-मात्रसे ही 
प्रयोजनकी सिद्धि हो गयी । इसी प्रकार तुम अपनेको कर्ता, पापी- 
पुण्यात्मा; संसारी, आने-जानेवाला, मरने-जीनेवाला; भोक्ता, 
सुखी-दुःखी और परिच्छिन्न जो मान रहे हो यह सब 'भ्रान्तिसे मान 
रहे हो। यह जीवत्व न कमंसे मिटेगा, न उपासनासे और 
न योगसे या सांख्य-विवेकसे । करनेवाला स्वयं जीव है, 
प्राथंना करनेवाला स्वयं जीव है, विवेक करनेवाला स्वयं जीव 
है। जीवके कतुंत्वसे जीवत्व नहीं कटेगा। 'हम तो असंग 
साक्षी हैं, अन्तःकरणमें जो हों सो हो' इससे भी जीवत्व 
नहीं कटेगा । 


एक बार मैंने श्री उडियाबाबाजी महाराजसे पूछा कि सत्रह 
लिगोंवाला सूक्ष्म शरीर न में हूं न मेरा है, फिर होने दो, उसका 
जो होना हो सो हो ! 


बह्यावगति शास्त्रेकमम्य दै ] [ १८१ 


बाबा--नहीं बेटा, जबतक भावनासे पकड़करके कहोगे कि 
'यह न में, न मेरा' तबतक यह नहीं छटेगा । अपनेको ब्रह्म जानकर 


कहो तो ठोक है । 


जब हम आत्माको सृष्टिका स्वयं-प्रकाश अधिष्ठान जानेंगे तब 
यह कहना बनेगा कि मेरे अन्दर स्थूळ, सूक्ष्म, कारण सृष्टि नहीं 
है, में अद्वितीय ब्रह्म हँ । तब फिर जीवत्वको कहाँ गुञ्जायश ? इस 
ज्ञानमात्रसे ही सम्पूर्ण प्रयोजनको सिद्धि हो जाती है। 


वेदान्त 'नेति-नेति' द्वारा असद्व्यावृत्ति कराते हैं आत्माकी 
ओर फिर 'तत्त्वमसि' आदि महावाक्योसे उस विविक्त हडमात्रकी 
ब्रह्मताका अनुभव कराते हैं । 


इस प्रकार यथार्थ बोधकता ओर प्रयोजनवत्ता दोनों बातें 
बाक्यमें हैं इसलिए वाक्य प्रमाण हैं । 


अब देखो, एक मजेदार वात ! पढ़ा तो बहुत, परन्तु प्रयोजन 
ही सिद्ध नहीं हुआ, तब क्या पढ़ा ? काशीके एक पण्डित जी हैं, 
कोई ९४ वर्षके होंगे । में जब छोटा था, लघु-कौमुदी पढ़ता था 
तब वे शास्त्राथं करते थे। व्याकरणके पण्डत हैं। मेरे संन्यास 
लेनेके बादकी बात है। काशीमें शास्त्राथ हो रहा था कि 
ब्रहमज्ञानसे दृश्य बाधित होता है या नहीं ? जे० के० वालोंने कोई 
पाँच हजार रुपये उसपर खर्च किये थे । पण्डित रघुनाथ जी भी 
आये थे । 


शास्त्राथंमें यह बात आयी कि मिथ्यात्वका इतना ही लक्षण 
है कि स्वयंप्रकाश-अधिष्ठानमें प्रतीत होते हुए भी उसकी सत्ता 
बाधित हो जाती है। इसपर वह पण्डितजी बोले : 'अद्वेत सिद्धान्त 
ठीक नहीं है। क्योंकि जो जिसको जानता है वह उससे भिन्न 
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होता है। जेसे गधेको जाननेवाला गधा नहीं होता, घटकों 
जाननेवाला घट नहीं होता । वेसे ही जो ब्रह्मको जानता है वह 
ब्रह्म नहीं होता । चूँकि ब्रह्म जाना जाता है इसलिए ब्रह्मको 
जाननेवाला ब्रह्मासे भिन्न है ।' 


पण्डित राजेश्वर शास्त्री भो वहाँ बेठे थे--बडे त्यागी विद्वान । 
उन्होंने पण्डितजीको डाँटा कि तुम व्याकरणके शास्त्रार्थमें बोलना, 
वेदान्तके शास्त्रार्थमें मत बोलो। इसपर वे पण्डितजी लड़ गये । 
तो उनका दक्षिणाकी लिस्टमें-से नाम, काट दिया गया । बडे 
परेशान षण्डितजी । आये मेरे पास ओर बोले : स्वामोजी हमारी 
दक्षिणा तो कट गयी। आप कह दो तो फिर हमारा नाम 
लिख जाय ! 


देखो यदि विद्याके साथ सम्बन्ध होता ब्रह्म-ज्ञानका तो न तो 
बह पण्डित जी ऐसा तके देते कि 'यो हि ब्रह्म जानाति स ब्रह्म 
न भवति’ भोर दक्षिणा कटनेसे न वे परेशान ही होते । वेदान्त 
कहत्ता हे : 


ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मेव भवति । ब्रह्मेबसन्‌ ब्रह्माप्येति॥ 
( बृहदा. ४.४.६ ) 
७ 


बद्वावमति दम्स्त्रकगभ्य है ] [ १८३ 


( ४.१० ) 
ब्रह्मावग तिसे ही पुरुषार्थ-सिद्धि 


मुल भाष्य 
( 'तत्त्वससि' इति ब्रह्याटभावस्य शास्त्रसन्तरेणानवगस्यमान- 
स्वाद ) । यत्तु हेयोपादेयरहितत्वादुपदेशानर्थक्यमिति, नेष दोषः, 
हेवोपादेयशून्यब्रह्मात्मतावगमादेव सर्वक्लेशप्रहाणात्‌ पुरुषार्थसिद्धः । 
( क्रमशः ) 
भाष्यार्थ : ( 'तत्वमसि' इस वेदान्त शास्त्रके बिना ब्रह्मात्म- 
भाव अवगत नहीं होता ) । यह जो तुमने कहा कि हेय-उपादेयसे 
रहित होनेके कारण ब्रह्मका उपदेश निष्फल है, तो यह दोष नहीं 
है। क्योंकि हेयोपादेय रहित ब्रह्मात्मके अवगत होनेसे ही सब 
भलेशोकी निवृत्ति और परमपुरुषार्थकी सिद्धि होती है । 


१८४ ] [ बह्ासुभ-प्रवचन । ३ 


१, रैक्य पद्धति 


ब्रह्म- वस्तु है। वह कोई कमं, भावना, उपासना या 
कोई स्थिति अथवा समाधि नहीं है। उपासना होती है कि दीखे 
कुछ और भावना की जाय किसी ओरकी । दीखती है शालिग्राम- 
शिला और भावना की जाती है चतुर्भुज-नारायणकी। अपने हूदयमें 
जो होता है वह यदि मंगल-स्वरूप है तो मंगल ही होता है चाहे 
आलम्बन किसी भो नाम-रूपका लिया जाय। कर्ताके अधीन जो 
वृत्ति है वही साधकका मंगल-अमंगल करती है। परन्तु शालिग्राममें 
नारायण-बृद्धिको तरह आत्मामें ब्रह्म-भावना नहीं की जाती है 
अथवा प्रपश्चमें ब्रह्म-बुद्धि नहीं की जाती । सचमुच आत्मा ब्रह्म है 
ओर ब्रह्म आत्मासे अभिन्न है यह प्रपञ्च | दूसरी कोई वस्तु नहीं है । 
पहले आत्माको ब्रह्म जाना जाता है तब जगत्‌ बाधित होता है । 


'तत््मसि' आदि महावाक्योंके बिना आत्माको ब्रह्म जाननेका 
कोई दूसरा उपाय नहीं है। शास्त्रका शासन अनुभवपर्यन्त माने 
बिना कोई चारा नहीं है। किसी-किसीकी ऐसी वृत्ति होती है 
कि उससे कहो 'ऐसा मत करो' तो उसका उल्टा ही करता है । 

चालीस साल पहले मैंने एक कहानी सुनी थी । एक पण्डित 
जी थे उनको पण्डिताइन उल्टी खोपड़ीको थी । उससे जिस कामके 
लिए मना किया जाता वही काम वह करती थी। एक बार 
पण्डितजीने कहा : तुम्हारे मायकेमें ब्याह है परन्तु में सोचता हूं 
कि तुम मायके न जाओ तो ठीक है। 

पत्नी : में तो मायके अवश्य जाऊगी, भला ब्याहमें में न जाऊ, 
यह नहीं हो सकता । 

पण्डितजी : अच्छी बात है, चली जाना, परन्तु जेवर साथ 
मत ले जाना । 


ब्रह्मावगति से ही पृरुषाथ-सिद्धि ] [ १८५ 


पत्नी : वाह, जेवर तो जरूर ले जाऊंगी, ब्याहमें जेवर नहीं 
पहिनू यह केसे हो सकता है ? 

पण्डितजी : अच्छा भई, जेवर भी ले जाना, परन्तु मेरा जाना 
तो होंगा नहीं तुम अकेली चली जाना | 

पत्नी : यह केसे हो सकता है कि में अकेली जाऊं ? तुम्हें मेरे 
साथ चलता पड़ेगा। 

मजबूरन पण्डितजी पण्डिताइनके साथ चले । रास्तेमे एक नदी 
पार करनी थो। नाव नहीं थी, बहाव तेज था । सोचा गायकी पूँछ 
पकड़कर पार हो जायें। जब बीच-धारमें पहुंचे तो पण्डितजी 
बोले; देखना गायको पूँछ छोड़ना मत! वह यह कहते समय 
भूल गये कि उनकी पत्नी उल्टी खोपड़ीकी है। पण्डितजीके 
'छोड़ना मत' कहते ही उसने पूछ छोड़ दी ओर नदीमें बह गयी । 

तो भाई, उल्टी खोपड़ीसे काम नहीं चलता । अनुशासन तो 
मानना पडेगा । 

जब कहते हैं कि आत्मा ब्रह्म है तो इसका अर्थ होता है कि 
आत्मा-अद्वय है, आत्मा-अपरिच्छिन्न है। परिच्छेदसामान्याभावो- 
पलक्षितत्वं ब्रह्मत्वम्‌ । जितने भी परिच्छेद ( भेद ) की जातियाँ 
हें उनके अभावसे उपलक्षित चेतन तत्त्वका नाम ब्रह्म है। इसका 
अर्थ होता है कि आत्मामें कोई दूसरा आत्मा नहीं है, कोई दूसरा 
परमेश्वर नहीं है ओर कोई दूसरा प्रपञ्च नहीं है । 


चार प्रकारसे ऐक्य प्रदर्शित करनेकी पद्धति शास्त्रमें है : 
बाधाध्यासविशेषणेक्यविधया-- 


१, बाघ-पद्धति-दोमें-से एकको सत्य और दूसरेको मिथ्या 
बतानेकी पद्धति । इसमें मिथ्या सत्यके आश्रित है अतः स्वतन्त्र 
सत्ता एक ही है, सत्यकी । जेसे कहा : इयम्‌ रज्जुरेव न सपः ।— 
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-यह रज्जु ही है, सर्प नहीं है। यहाँ रज्जु सत्य है और सपं 
मिथ्या है। मिथ्या सर्पका सत्य रज्जुके साथ ऐक्य है । रज्जुमें सर्प 
तोनोंकालमें नहीं है । 

२. अध्यास-पद्धति--भ्रम-कालमें दो पदार्थोको अविद्याके 
कारण एक बोलते हैं जेसे इदं रजतम्‌ = यह चाँदी है, यद्यपि वह 
थी सीपी ही । 

अध्यारोप-कालमें या भ्रम-कालमें अध्यास-पद्धतिसे ऐक्य 
प्रदशित होता है ओर अपवाद-कालमें या भ्रमनिवृत्ति-क्रालमें 
बाध-पद्धतिसे ऐक्य प्रदर्शित होता हे । 

३. विशेषण-पद्धति-गुण-गुणीके अभेद सम्बन्धके द्वारा ऐक्य 
प्रदशित किया जाता है जेसे नीलम्‌ उत्पलम्‌ = कमल नीला है। 
कमल और उसकी नीलिमाका ऐक्य प्रसंग यहाँ है । 

४. ऐक्य-पद्धति-मुख्य सामानाधिकरण्यके द्वारा आत्मा ओर 
्रह्मका ऐक्य है जैसे घटाकाश और मठाकाशका महाकाशके 
साथ ऐक्य है। [ बाध सामानाविकरण्य द्वारा जगत्का ब्रह्मके साथ 
ऐक्य है । यह बाघ-पद्धतिके अन्तगंत है ] । 

वेदान्तका कहना यह है कि केवल महावाक्य ही आत्माकी 
अद्वितीयताको अनुभवका विषय बना सकता है। अनुमानसे 
ब्रह्म है! यह भले सिद्ध हो जाय, परन्तु आत्मा ब्रह्म है' यह किसी 
भी अनुमानसे सिद्ध नहीं हो सकता । वह उपनिषद्‌ या समानार्थक 
वाक्यसे ही होती है । कर्मकाण्डमें तो वेद-मन्त्रोंकी शब्द-राशिकी 
प्रधानता हे, परन्तु ब्रह्म-काण्डमें वेद-मन्त्रोंकी अर्थराशि अर्थात्‌ 
विद्याकी प्रधानता चाहिए; विद्या अर्थात्‌ हृदयमें ही होनेवाला 
वस्तु-ज्ञान। जबतक महावाक्योंका जो अथे है वह हृदयमें उदय 
नहीं होता तबतक अज्ञानकी निवृत्ति नहीं होती । सामान्य-चेतन- 
वृत्तिका प्रकाशक होता है ओर वृत्णत्मक-चेतन अज्ञानकी निवृत्ति 


ब्रह्मावगतिसे ही पुरुषाथं-सिद्धि ] [ १८७ 


करता है । अनारूढ चेतन निवर्तक भाववाला नहीं होता । इसलिए 
'नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-चेतन प्रत्यक-चैत्तन्याभिन्न हुँ, वृत्तिका यह 
आकार हो और चेतन उससे तादात्म्यापन्न हो--तब वह वृत्ति 
अविद्याको निवृत्त करती हे । 

पुर्वपक्ष : यह जो तुम्हारा ब्रह्मज्ञान है वह बिलकुल निष्फल 
है क्योंकि यह हेयोपादेयरहित है । दुनियामें जितना ज्ञान होता हे 
वह हेय और उपादेय भेदसे क्रमशः निवर्तक या प्रवतंक होता 
है । आत्माको ब्रह्म जानकर क्या प्रवृत्ति या निवृत्ति होगी ? 


उत्तरपक्ष : यह दोष नहीं है। असलमें तो संसारमें भी जितना 
ज्ञान होता है वह भी प्रवर्तक या निवर्तक नहीं होता । आँख 
रूपका ज्ञान कराती है, परन्तु वस्तुको 'ले-लो' या 'फेंक-दो' ऐसा 
प्रवतंक या निवतंक ज्ञान नहीं कराती । वह तो बृद्धिमें जेसा-जेसा 
हेयोपादेयका संस्कार रहता है वेसी प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है। 
प्रवत्ति-निवत्तिमें वासना हेत्‌ होती है ज्ञान हेत नहीं होता। 
प्रमाणसे वस्तुका ज्ञान हाता है और वासनासे वस्तु-गुणका स्फुरण 
होता है। उस गुणमें हेयोपादेयरूप जो पूर्व-पूर्व संस्कार-धारा है वह 
'लोकिक लाभ-हानिकी बुद्धि बनाता है; इसको अन्वय-व्यतिरेककी 
बुद्धि बोलते हैं । लाभके प्रति अत्यन्त राग तथा हानिके प्रति 
अत्यन्त द्वेष-बुद्धि वासनारूपा हे । वह अन्ततः कर्ममें प्रवृत्त या 
निवृत्त करती है। वासनाके अभावमें कोई ज्ञान प्रवतंक या 
निवतंक नहीं होता । 

आपा ( अर्थात्‌ आत्मा ) हेयोपादेय होता ही नहीं । जेसे जब 
जहाँ होंगे वेसे ही हम होंगे ! 


पाया कहे सो बावरा, खोया कहे सो कर । 
आतमका वीदार है, ज्यों-का-त्यों भरपुर ॥ 
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कहो कि फिर ऐसी चीजको जाननेसे क्या फायदा ? अनजाना 
ही रहने दो न उसे ! दुनियामें घन कमाओ, विद्याध्यन करो, 
सुख भोगो, बहुत काम पड़े हैं करनेको ! यह कमियोंका 
सिद्धान्त है। 


बोले : नहीं जी, यह इतनी हल्की-फुल्की बात नहीं है। इसपर 
आप गम्भीरतासे विचार कीजिये । प्रवतंक-निवतंक होनेसे हो न 
कोई वाक्य प्रमाण होता है ओर न किसी ज्ञानका महत्त्व बढ 
जाता है। ठग भो प्रवर्तक-निवतंक वाक्य बोलते हैं। रोज लोग 
ठगे ही जाते हैं। केवल प्रवतंकत्व या निवतंकत्व प्रमाणको कसौटी 
नहीं है। प्रमाणके लिए वचनमें सफल प्रयोजनत्व है या नहीं, यहं 
देखना चाहिए। अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान सार्थक है या निरर्थक है, उसके 
लिए उसमें प्रवर्तकत्व या निवर्तकत्व है या नहीं, यह नहीं देखना 
है, बल्कि उससे आपका प्रयोजन सिद्ध होता है या नहीं यह 
देखना चाहिए । 


प्रयोजन या इष्ट आपका क्या है ? आपका दुःख, शोक, मोह, 
अज्ञान नष्ट हो जाय ओर आपको परमानन्दकी प्राप्ति हो जाय, 
यही जीवनका उद्देश्य है। यदि यह उद्देश्य ब्रह्मको जानने मात्रसे 
ही, वाक्यज्ञानसे ही, पूरा हो जाय तो फिर मजदूरी करनेकी क्या 
जरूरत है ? 


तत्त्वमसि =तुम वही हो, न कि तुम वही थे या तुम वही हो 
जाओ! 'असि' तो वतंमान-कालकी और मध्यम-पुरुषकी क्रिया है। 
'त्वम्‌ असि’ । इसमें उद्देश्य 'त्वस्‌' है और विधेय 'तत्‌' है। त्वसुको 
अपनी तद्रूपता-अज्ञात है, अनधिगत है। 'तत्त्वमसि' वाक्य इसी 
त्वम्‌की अनधिगत तत्ताका ज्ञापन करनेके लिए प्रवृत्त हुआ है । तुम 
अभी ब्रह्मा हो, यह बाक्यने कहा ! 
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प्रहन : 'अहम' अपरोक्ष है ओर 'तत्‌' परोक्ष है, फिर दोनोंकी 
एकता केसे ? 


उत्तर : असलमें आत्म-वस्तु एक है। वह जितने अंशमें ज्ञात 
रहती है उतने अंशमें अपरोक्ष 'अहम्‌' रहती है भौर जितने 
अंशमें अज्ञात रहती है उतने अंशमें वही परोक्ष तत्‌ कहलाती 
है । 'तत्त्वर्मास' आदि महावाक्य इसी परोक्षताका निवारण 
करते हें | 


वुन्दावनमें एक सिक्ख सज्जन हैं--प्रेम सिह । उनका बेटा है 
सुदामा सिह । पहले वह सिक्ख था दाढ़ी-मूँछ थीं, फिर उसने दाढी- 
मँछ कट्वा दी। गलेमें वेष्णवी कंठी पहिन ली। मेरे पास 
मिलनेको आया। मेंने पहचाना नहीं । किसीने बताया कि 
महाराज; यह प्रेम सिहका बेटा सुदामा सिह है । में तुरन्त पहचान 
गया कि यह तों वही सुदामा सिह है । 


अब देखो, व्यक्ति एक ही था। पहले जों दाढी-मँछ थी वह 
अब नहीं रही ओर अब जो कण्ठी थी वह पहले नहीं थी । अबकी 
कण्ठी-चन्दनसे अलग ओर तबकी दाढ़ी-मुछसे अलग जों सुदामा 
नामका व्यक्ति हे वह एक ही है। इसी प्रकार जीवत्व और 
ईश्वरत्वसे अलग, कार्य-कारणसे अलग जो चेतन तत्त्व है, यही 
( भाग-त्याग-लक्षणा ) है--तत्‌ ओर त्वमृकी एकताकी प्रक्रिया । 

जीवत्वसे अपनेको अलग करनेकी प्रक्रियाके अन्तगंत पहली 
चोंट जीवपर नहीं करना । पहली चोंट करना उस भावपर 
जिसके अन्तगंत तुम माता बनी बेठी हो, पिता बने बेठे हो, धनी 
बने बेठे हो, गरीब बने बेठे हो । 


तुम कभी अपनेको बाप कहते हो कभी बेटा, कभी भाई कभी 
चाचा, ताळ और मौसा । आखिर तुम हो कोन? बोले: में तो 
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पुरुष हें। पुरुष सामान्य है और बाप-बेटा इत्यादि सब विशेष 
हैं, भावनासे ! इसलिए जब कहेंगे कि तुम पुरुष हो तो सब 
सम्बन्धित बाधित हो जायेंगे । 


इसी प्रकार जब आत्माका विवेक करेंगे तो पहली चोट यह 
है कि तुम दुनियामें किसी व्यक्तिसे सम्बद्ध नहीं हो । 


दूसरी चोट यह हे कि तुम दुनियामें किसी वस्तुसे सम्बद्ध 
नहीं हो । 

तीसरी चोट यह है कि तुम कोई जाति, कोई वणं, कोई 
आश्रमसे सम्बन्धित नहीं हों। ये तीनों चोंटें अन्नमय शरीरसे 
व्यतिरिक्त आत्माको समझनेमें आवश्यक हैं । 


पुन; तुम प्राणसे सम्बन्धित क्रिया करनेवाले या क्रियाभिमानी 
नहीं हो । तुम मशीन चलानेवाले, टाइप करनेवाले नहीं हो, वह 
सब प्राण-शक्तिसे चलता है। संकल्प-शक्तिसे मन चलता है, 
विज्ञान-शक्तिसे अभिमान होता है, आतन्द-शक्तिसे भोक्तुत्व 
होता है ! 

इन सबके विवेक कर लेनेपर भी जो एक साक्षित्व है वह 
नहीं मिटता; वह 'तुम' हो ! 

वेदान्तने कहा कि यह जो “तुम' हो वह न देह है, न देहकी 
किसी वस्तुसे सम्बन्धित है। तुम न पाप-पुण्य करनेवाले कर्ता 
हो, न सुखी-दुःखी भोक्ता हो, न आने-जोनेवाले संसारी हो और 
न देहकी सीमामें आबद्ध-परिच्छित्न हो। तब क्या हो? कि वही 
'तत्‌' ब्रह्म हो जिसको तुम अपनेसे न्यारा समझते हो । 


प्रश्न : अच्छा, जान लिया हमने अपनेको ब्रह्म ! अब क्या 
करें ? अब हमको क्या भोगना चाहिए ? 
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उत्तर : अब करने, भोगनेको रह कया गया? पाप पुण्यकी जो 
पोटली सिरपर लदी थी वह तो जल गयी ज्ञानकी आगमें | जो कभी 
मानते थे कि हमको शोक है, मोह है, दुःख है वह तभीतक था 
जबतक-देहको में मानते थे । अपनेको ब्रह्मा जानते ही सारे शोक, 
मोह, दुःख मिट गये । तुमको दुःख-निवारणके लिए अब कोई कमं, 
भाव, ध्यान या अभ्यास करनेकी ज€रत नहीं है। क्योंकि तुमने 
अपनेको एक ऐसी चीज जान लिया जिसको दुःख हो ही नहीं 
सकता है। अब सुख पानेके लिए तुमको कुछ करनेकी जरूरत 
नहीं हे क्योंकि तुम आचन्दस्वलूप हो ओर तुम सवं हो ! राजाके 
शरीरमें तुम्हीं रार्जासहासनपर बेठे हो और इन्द्रके शरीरमें तुम्हीं 
स्वगंका भोग कर रहे हो। ब्रह्माके शरीरमें तुम्हीं सृष्टिकी 
रचना कर रहे हो। मिट्टीमें पहाड़ बनकर बेठे हो ओर जलमें 
समुद्र बनकर लहरा रहे हो। तुम्हीं ग्रह-नक्षत्र, सूर्य-चन्द्र, तारे 
बनकर थआकाइामें घूम रहे हो। कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड तुम्हारे 
संकल्पके साथ घूम रहे हैं और उन ब्रह्माण्डोंके कोटि-कोटि ब्रह्मा- 
विष्णु-महेश तुम्हारे संकल्पमें उदय, अस्त हो रहे हैं। तुमको 
कोन-सा सुख पाना हे जो तुम्हारे स्वहपमें न हो, जो तुम्हारा 
स्वरूप न हो ? अब किसको हटायें और किसको सटायें ? हटानेके 
लिए निवृत्ति ओर सटानेके लिए प्रवृत्ति-दोनों प्रकारकी निवृत्ति- 
प्रवृत्ति किये बिना ही सम्पूणं प्रकारके अनर्थोकी, सम्पूणं दु!खोंकी 
सम्पूर्ण क्लेशोंकी निवृत्ति हो गयी ओर सम्पूणं प्रकारके सुखोंकी, 
परमानन्दकी प्राप्ति हो गयी, पुरुषार्थकी सिद्धि हो गयी : 
हेयोपादेयशन्यब्रद्मात्मतावगमादेव सर्वक्लेश-प्रहाणात्‌ पुरुषार्थसिद्धेः । 


यदि घरके कोनेमें शहद मिल गया तो उसके लिए पहाड़में जानेकी 
क्या जरूरत ! 


अक्के चेन मधु विन्देत किमर्थं पर्वत व्रजेत्‌ ? 
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यह जो पृव॑मीमांसाकी कल्पना है कि वेद कुछ छुड़ाकर और 
कुछ पकड़ाकर सफल होता है, यह झूठी कल्पना है। यहाँ तो 
( वेदान्तवाक्य-बोधसे ) बिना कुछ किये, बिना कुछ पकड़े-छोड़े, 
बिना बाहर-भीतर गये, बिना प्रतीक्षा किये, बिना हाथ जोड़े, बिना 
तादात्म्य किये, जीवनका प्रयोजन सिद्ध हो गया । 


यह जो आत्मज्ञान है इसमें यह देखनेकी जरूरत नहीं है कि 
वक्ता ठग है या सच्चा अथवा वचन कुछ ग्रहण त्याग कराता है 
या नहीं । जहाँ वाक्यमात्र ही अपने अर्थका बोघ कराकर सकल- 
अनर्थकी निवृत्ति तथा परमानन्दको प्राप्ति करा देता है, वहाँ ज्ञान 
महावाक्यके बिना किसी कमं, उपासना या ध्यान-अभ्यासके 
उपपन्न नहीं होता । यही जो हेयोपादेय रहित ब्रह्म है वह सफल 
प्रवृत्तिक और सफल निवृत्तिक हो जाता है 


२. हेयोपादैयशून्य पुरुषाथ. 


वाक्यको प्रामाणिकतामें न वक्ता हेतु है, न भाषा हेतु है ओर 
न प्रवतंकत्व-निवतंकत्व हेतु है । 


वृन्दावनमें एक महात्माने श्री उड्या बाबाजी महाराजसे 
शिकायत की कि उसका पड़ोसी उनकी दिन-रात निन्दा किया 
करता है। बाबाने कहा : “अरे, तुम क्यों चिन्ता करते हो, वह 
तो छः महीनेके भीतर ही मर जानेवाला है। उसपर अब दया 
ही करो ।' वह महात्मा खुश हो गये । 


अब महाराज, छः महीने क्या, छः वर्षके बाद भी वह 
जिन्दा रहा । अब भी जिन्दा है। मेने बादमें बाबासे पूछा: 
'महाराज, वह आदमी तो अभी भी जिन्दा है, आपने झूठ 
क्यों कहा ?' 
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बाबा बोले : वह मरा या नहीं मरा, इससे क्या ? हमारे उस 
बाक्यसे उसका दुःख तो तत्काल ही निवृत्त हो गया न ! 


वाक्यमें प्रयोजनवत्व होना चाहिए । 
असत्ये वत्मंनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते । 


( वाक्यपदीय २.२४० ) 


दुःख मिटाना प्रयोजन है। मरनेको तो सब क्षण-क्षणमें मर रहे 
हैं । कौन कब मर जायेगा, इसका भी पता नहीं है। लेकिन एक 
आदमी जो केवल मच्छरकी आवाज सुनकर दु:खी हो रहा है 
उसका दुःख मिटानेके लिए स्वरूपमें मिथ्या होनेपर भी वह 
( बाबाका ) वचन दुःखका निवारक हो गया । 


वेदान्ती ऐसे वचन मानते हें, इनको आप अशास्त्रीय मत 
मानना । उपाय सबके सब मिथ्या होते हें । उपेयको सत्यतामें 
वाक्यका अभिप्राय होता है । चन्द्रमा नीमके वृक्षकी ऊपरकी 
डालसे भले दो हाथ ऊपर न हो परन्तु इस प्रकार बतानेसे 
चन्द्रदर्शन तो हो ही जाता है । वह दो हाथकी दूरी स्वरूपमें मिथ्या 
है, परन्तु चन्द्रदशंनका साधन होनेसे वह सच्ची है। कहीं कारणकी 
सत्यतासे कार्यको भी सत्य कहा जाता हे ओर कहीं कार्यके 
मिथ्यात्वसे कारणको भी मिथ्या कहा जाता हे, क्योंकि कार्य- 
कारणका अभेद है । 

विवाहमें जब वर-वधू एक साथ बेठते हैं तो उनसे कहते हैं 
कि अरुन्धतीको देखो । वह देखो, वह ध्रुवतारा है; साथमें सप्तषि 
हें, उनमें एक तारा वसिष्ट हैं ओर बसिष्टके साथ एक अरुन्धतीका 
तारा है । "भ्रुवं पश्येत्‌’ यह षचन है, आज्ञा है। बोले बादल हों 
या वर-वधू ध्रुवको ओर अरण्घतीको न पह्चानते हों तो? इसपर 
गृह्यसूत्र कहता है : 
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यदि न पद्येतु तथापि ब्रयात्‌ पश्यामि इति 


यदि न दीखे तो भी वर-वधूको कहना चाहिए कि देखता हुं ।' 
क्यों ? ऐसा बोलनेसे ही उस समय धमकी उत्पत्ति होती है और 
मंगलको उत्पत्ति होती है, देखने या न देखनेसे नहीं । 


वेदान्तियोंने तो यह नियम स्वीकार ही कर लिया है। 
पंचकोश-विवेकमें क्या पंचकोश सत्य है ? अवस्थात्रय-विवेकमें क्या 
अवस्थाएंँ सत्य हैं ? कार्यकारणविवेक्रमें क्या कार्य-क्रारण सत्य हैं ? 


अध्यारोपापवादास्यां निष्प्रपञ्चं प्रपञ्चते । 


अध्यारोप अपवादके द्वारा निष्प्रपञ्चका ही प्रपञ्चन किया 
जाता है । यह वेदान्तकी प्रक्रिया है । उसका तात्पर्य वक्तामें नहीं 
है, वचनको भाषामें नहीं है, उसके प्रवतंकत्व भावमें नहीं है । 
वहाँ तो अनधिगत, अबाधित, असन्दिग्ध अथंके बोधनमें तात्पयं 
है । तात्पर्यावबोधक जो वचन होता है वह साधन होता है। यहाँ 
ब्रह्मात्मेक्यरूप जो देवता है उसके दर्शनमें तात्पर्य है, वह केसे 
हुआ, इससे कोई तात्पर्यं नहीं है । 

ब्रह्माको जानकर छटा क्या और मिला क्या, यहु बनियाँ वृत्ति 
है। अरे, सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि छोड़ने-पकड्नेका जो 
बोझ था तुम्हारे सिरके ऊपर कि यह पकड़ो यह छोड़ो, यहाँ 
जाओ वहाँ जाओ, वह बोझ ही उतर गया तुम्हारे सिरसे ओर 
तुम पूछते हो कि क्या फायदा हुआ ? यह दिमागी बोझका उतरना 
क्या कम फायदा है? दिमागी बोझ ही नहीं उत्तरा, दिमाग ही 
उतर गया । “में दिमागवाला हे, 'दिमाग सच्चा है' यह भ्रान्ति 
ही कट गयी । 


इसमें बहुत पढ़े-लिखे होनेकी जरूरत नहीं है। यह तो एक 
बार पीछे हटकर 'खट'से काट देनेकी जरूरत है। पीछे हटकर 
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अर्थात्‌ स्थूळ, सूक्ष्म, कारण तीनों देह, जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति 
तीनों अवस्थाओं, अन्नमय-प्राणमय-मनोमय-विज्ञानमय-आनन्दमय- 
कोषों, कायंकारण-भावरूप जगत्-प्रकृति अथवा जगत्‌-ईदवरसे 
पीछे हटकर साक्षीगें जाकर ब्रह्माज्ञानकी तलवारसे द्रत-प्रपञ्चको 
काट देना, यह अर्थ है । भगवावूने गीतामें इस कामको बड़ा सरल 
बनाया है : क्षिप्रं भवति धर्मात्मा ( ९.३१ ); सुसुखं कतुंमव्ययम्‌ 
( ९.२ ); सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शस्‌ ( ६.२८ ) इत्यादि । 


हेयोपादेय शुन्य आत्माके दो अथं होते हैं : 


१. जो दुनिया हमारे पीछे लगी हुई है उसका हमारे साथ 
कोई रिइता-चाता नहीं है । 


२. जो सच्चिदानन्द अद्वय-ब्रह्म है वह भपनेसे जुदा नहीं है । 


इसमें ( ब्रह्मात्मेक्य-ज्ञान होनेपर ) हानि हुआ प्रपञ्चका, 
उपादान हुआ अज्ञात ब्रह्मताका । परन्तु यह कोई नया काम नहीं 
हुआ । असलमें हमारे स्वरूपमें प्रपञ्च छुटा हुआ ही था ओर ब्रह्मा 
पहलेसे ही अपना स्वरूप था। एक हष्टिसे देखो तो प्रपञ्च छूटा 
नहीं और ब्रह्म मिला नहीं ओर दूसरी हृष्टिसे देखो तो प्रपञ्च अपने 
स्वरूपमें है नहीं ओर अपना आत्माब्रह्म ही है। इस बातको 
समझा दिया वेदान्तने । कोई बोझ नहीं डाला उसने । आँखें बन्द 
करो या खुली रखो-सारे कतंव्यके बोझपे ही मुक्ति दिला दी 
पाने-खोनेकी सारी समस्याएं ही हल हो गयीं। क्योंकि सारी 
समस्याएं, सारे दुःख, सारे बोझ नासमझीके कारण थे ओर वहाँ 
भविद्या ही समाप्त हो गयी । 


कुछ पाना नहीं रहा । और तो क्या परमेश्वरको भी पाना 
नहीं रहा । न तो हमारे आत्मामें मेल लगी है कि उसको छुड़ाएं 
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और न उसको चमकानेके लिए स्नो-पाउडर आदि लगानेकी 
जरूरत है । यही हेयोपादेय रहित आत्माका अर्थं है। 


यह जो अपना स्वरूप है उनमें न तो दुनियाकी कोई बुराई 
है--पापकी, कामको, क्रोधकी, लोभकी, कारयंकी, कारणकी, 
अवस्थाको, कोषको-कि जिसको छुड़ाना इष्ट हो। और न ही 
सत्‌, चित्‌, आनन्द, अद्वितीयरूप ऐसी कोई चीज है जिसको पाना 
हो । जब छोड़ना-पाना नहीं रहा तो 'निद्वन्द हाँ गये न! तुमको 
निद्वन्द्र बनानेके लिए वेदान्तकी प्रवृत्ति हुई है । 


असळमें अवस्था, कोष, कायं, कारण आदिका पहले अध्यारोप 
किया जाता है फिर उसका अपवाद कर देते हें । बन्धन प्रत्यक्ष 
है अतः उसके अपवादके लिए वेदान्तमें मोक्षकी कल्पना है आत्मामें 
मोक्ष-बन्धनकी अपेक्षासे आरोप-मात्र है । 


हेयोपादेय-शून्य ब्रह्मात्मेक्यावगति कोई कर्म या उपासना 
या योग नहीं हे । यह तो स्वरूपका यथाथं-बोघ है। नेसे घुम हो 
वेसा तुमको समझा दिया बस ! इससे प्रयोजन क्या सिद्ध हुआ कि 
सारा क्लेश ही मिट गया: सर्घक्लेशप्रहाणात्‌ पुरुषार्थसिद्धेः । 

क्लेश क्या हैं ? 

१. क्लिइनाति इति क्लेशः = जो कष्ट देता है सो क्लेश है । 

२. यत्र कं सुखं लेश इच भवति स क्लेशः= जहाँ अपना सुख 
पूणे अभिव्यक्त न होकर नन्हा-सा मालूम पड़ता है । 

३. यः सकलेशः स कलेश इव भवति कलेश एव क्लेश 
इत्युच्यते = जो सकल प्रपंचका स्वामी है वही एक कलाका ( एक 
बरह्मावयल्िसे ही पुरुषाथ-सिद्धि ] [ १९७ 


बन्तःकरणका, एक देहका ) स्वामी मालूम पड़ता है । वही 'क्लेश' 
ऐसा कहा जाता है। 


अब क्लेश-प्रहाण केसे ? जहाँ अपना दु:ख दूर नहीं होता वहाँ 
पुरुषार्थ नहीं है। आप अपनेसे च्युत हो गये वहाँसे जहाँ आप अपने 
दुःखको मिटाते नहीं हो, बढ़ाते हो । साधन होता है दुःख-निवृत्ति 
मर आनन्दको प्राप्तिके लिए । 


एक आदमीने कहा : में अकेला हूं तो अधुरा हूँ | मेरे साथ 
कोई ओर होना चाहिए। मुझे एक साथिन चाहिए, मुझे एक 
पत्नी चाहिए : जाया मे स्यात्‌ ( बृहदा० उप० १.४.७ ) जो अपनेको 
अकृत्स्न मानता है, अधूरा मानता है, उसके मनमें यह इच्छा होगी 
कि बिना श्रीमतीजीके में अधूरा हूँ । अब वह गये महात्माजीके 
पास ओर बोले : महाराज हमारे मनमें और घरमें तो सूना 
है। बेठता हूं तो साँय-साँय आवाज आती है, हम तो विवाह 
कर लें ।' महात्माने उसके सात जन्म देखे और विचार किया कि 
यह सो पूर्वजन्ममें बहुत साधना कर चुका है और उस साधन- 
धारामें विघ्न आ जानेके कारण उसमें प्रतिबन्ध उपस्थित हो गया 
है । अतः अब इसे गडढेमें ढकेलना उचित नहीं । इसलिए वे बोले: 
“माई देखो, मन आत्मा वागुजाया। ( बृहदा० १.४७) तू तो 
शरीर नहीं है, तू तो मन है, अन्तःकरण है और यह जो तेरी 
बाणी है यही तेरी पत्नी है। मन आत्मा इति उपास्व । वागजाया 
इति उपास्व। मन आत्मा है (तुम मन हो ) ऐसो उपासना करो | 
बाणी तुम्हारी पत्नी है ऐसी उपासना करो। तेरी मोजहोतो 
गा लिया कर, स्तोत्रका पाठ कर लिया कर, जप कर लिया कर | 
अपनो वाणीके संगसे तू अपना समय बिता। तू अपनेक्रो देह 
मत समझ ।' 


अब देखो, न तो वाक्‌ जाया है और न मन आत्मा है। 
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बिल्कुल झूठ ही उपदेश किया गया। वाकमें जायाका ओर मनमें 
आत्माका आरोप किया गया। क्यों ? क्‍योंकि विरक्त होनेवाला 
पुरुष यदि व्याह भी कर लेगा तो अन्तमें हिमालयमें जायेगा 
ओर वहाँ साधन-भजन करेगा। उसके हृदयमें वेराग्यका बीज 
भरा हुआ है, इसलिए गुरुजीने ये दो आरोप किये और निवृत्तिके 
मार्गमें उसे चाल कर दिया | 


यह जो देवताका, हिरण्यकेश, हिर'यगभंका वर्णन आता है 
कि उसके बाल सुनहले हैं, दाढी-मँछ सुनहली हैं, तो आदमीके 
मनमें यहो ख्याल आयेगा कि मनुष्यके बाल काले होते हैं और 
ईशवरके बाल सुनहले होते होंगे। परन्तु ऐसा तो कुछ नहीं है । 
असलमें चेतनकी प्रकाश-रश्मियोंका जो विस्तार है जिससे हाथ 
उठता है, आँख देखती है, कान सुनता है इत्यादि, वे जो 
चिदाभासको रश्मियाँ हैं उन्हींको हिरण्यकेश इत्यादि कहा 
गया है । 


उपासनाका एक ढंग होता है, उसको समझना चाहिए । 
हिरण्यगभंकी उपासनाका फल है हमारे शरीरमें ही जो आत्माको 
किरणें विभिन्न शक्तियोंके रूपमें कार्यशील हैं उनके अधिष्ठान 
आत्माको हिरण्यगर्भ समझना । निष्कर्षं यह है कि औपनिषद- 
उपासनामें जो अध्यारोप और अपवादका रहस्य है उसको 
समझे बिना ओपनिषद उपासनाका रहस्य समझमें नहीं आ 
सकता । 


उपनिषदोंका ही विचार तो ब्रह्मासूत्रमें किया गया है। 
उपनिषद्‌ माँ हैं तो सूत्र उसके बेटे हैं। बेटेका तिरस्कार करके 
भी माँका आदर करना चाहिए । सम्भ्रदायमें ऐसी कथा चलती 
है कि भगवान्‌ श्री शंकराचाय एक बार काशीमें मणिर्काणका- 


ब्रह्मावगतिसे पुरुषाथं-सिद्धि ] ।( १९९ 


घाटको संगा-स्तान करनेके लिए जा रहे थे तो रास्तेमें मिल 
गये व्यासजी एक ब्राह्मणके रूपमें। उन्होंने कहा: 'शंकर, 
तुमने हमारे बनाये हुए ब्रह्मासूत्रपर जो भाष्य किया है 
उससे अमुक-अमुक सूत्रोंका भाष्य हमारे अभिप्रायके अनुरूप 


नहीं है ।' 


शंकर : ब्राह्मण श्रेष्ठ, आइये तनिक चलकर बेठ जाये 
ओर फिर हमारा आपका शास्त्राथे हों जाय कि कौन ठीक 
कहता है ।' 


व्यासदेव : 'तुम हमारे ही सूत्रोपर आक्षेप करते हो ?' 


शंकर : 'भगवन्‌ ! आपने भी अपने सूत्रोंकी रचना श्रत्तिके 
अनुसार की है और मेंने भी सूत्रभाष्यको श्रुतिके अनुसार ही 
रचा है । अत: आइये, यह विचार करे कि श्रुत्तिका अभिप्राय वह 
है जो आपने लिखा है या वह है जो मैने लिखा है।' 


व्यासदेव : अच्छी बात है ! 


अब महाराज शास्त्रार्थ हुआ। शंकरने व्यासजीकों बिलकुल 
निरुत्तर कर दिया । निर्णय हो गया कि श्रृत्यथं शंकरके पक्षमें है । 
व्यासजीने शंकर भगवानकी पीठ ठोंक दी और बोले : 'में व्यास 
हूँ, और तुम साक्षात्‌ शिव हो सचमुच श्रुतिका अभिप्राय वही है 
जो तुमने कहा है। जो सूत्रका या तत्सम्बन्ध श्रुत्तिका अभिप्राय 
बाहरसे मालम पड़ता है वह मेरा भी अभिप्राय नहीं है |! ० 
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( ४. ११, ) 


ब्रह्म शास्त्रप्रमाणक हे 
उपासना-विधिका अंग नहीं हे 


मूलभाण्य : 

देवतादिप्रतिपादनस्य तु स्ववाक्यगतोपासनाथंत्वेऽपि न 
कश्चिद्विरोधः । न तु तथा ब्रह्मण उपासनाविविशेषत्वं सम्भवति; 
एकत्वे हेयोपादेय-शुन्यतया क्रियाकारिकादिढ तविज्ञानोपमर्दोपपत्तेः। 
न ह्योकत्वविज्ञानेनोन्मथितस्य हे तविज्ञानस्थ पुनः सम्भवोऽस्ति, 
येनोपासनाविधित्ञेषत्वं ब्रह्मणः प्रतिपद्यत । 


यद्यपि अन्यत्र वेदवाक्यानां न विधिसंस्पर्शमन्तरेण प्रमाणत्वं 
वृष्टम तथापि आत्मविज्ञानस्य फलपयेन्तत्वाच तद्विषयस्य शास्त्रस्य 
प्रामाण्य शक्यं प्रत्याख्यातुम्‌ । न चानुमातगम्यं शास्त्रप्रामाण्यं । 
थेनान्यत्र दृष्ठं निदर्शनमपेकप्रेत। तस्मात्सिद्धं ब्रह्मणः शास्त्र- 
घ्रमाणकत्वम्‌ । (क्रमशः ) 


भाष्याथं : यदि देवतादिके प्रतिपादक वाक्य वेदान्त-वाक्यगत 
उपासनापरक हों तो भी कोई विरोध नहीं है। परन्तु उसी प्रकार 


क्रा थास्त्रप्रमाणक है, उपासना-विधिका अंग नहीं है ] [ २०१ 


ब्रह्म उपासना-विधिका अंग नहीं हो सकता, क्योंकि एकत्वज्ञानमें 
ब्रह्म-हेयोपादेयशुम्य होनेसे क्रिया-कारक आदि द्वेत-विज्ञानका 
उपमदंन हो जाता है । एकत्व-विज्ञानसे उपमदित मिथ्या देत ज्ञान 
फिर सम्भव नहीं है जिससे कि ब्रह्म उपासना-विधिका अंग हो। 
यद्यपि वेदान्तसे भिन्न स्थलोंमें अर्थवाद आदि वेदवाक्योंकी विधिके 
साथ सम्बन्धके बिना प्रमाणता देखनेमें नहीं आती तथापि 
आत्म-विज्ञान आत्म-साक्षात्कार फलपर्यन्त होनेसे ब्रह्म-विषयक 
शास्त्रकी प्रमाणताका खण्डन नहीं किया जा सकता । शास्त्र- 
प्रामाण्य अनुमानगम्य नहीं है जिससे कि वह अन्य स्थलोंमें देखे 
हए दृष्टान्तोकी अपेक्षा करे। इससे सिद्ध हुआ कि ब्रह्म-शास्त्र- 
प्रमाणक है । 


१, उपासना और तत्त्वज्ञान 


उपनिषद्‌-भाष्यमें भगवान्‌ श्रीशंकराचायंने ‘अविद्या’ दाब्दके 
कई अर्थ किये हैं : 


१. ईशावास्योपनिषद्‌ ( मन्त्रसे ९ से ११ )में कर्मको अविद्या 
कहा है और देवोपासनाको विद्या कहा है । श्रतिने इनके समुच्चयकी 
बात कही है अर्थात्‌ जीवनमें कुछ कमं होना चाहिए ओर कुछ 
उपासना तथापि इस समुच्चयकी संज्ञा भी अविद्या ही है। इस 
अविद्याका फल जड़तारूप मृत्युसे सन्तरण तथा देवात्म-भावरूप 
अमृत ( सुख )का भोग है | 


२. वृहदारण्यक-उपनिषद्में तपस्याको, जिसमें तप क्रिया, 
उपासना, ध्यान, अभ्यास सब शामिल हैं, अविद्या कहा है। वहाँ 
इस अविद्याका फल बताया है : सप्तान्नसगं, अर्थात्‌ सात प्रकारके 
अन्नोंकी सृष्टि जिससे-यज्ञकर्म, ब्रह्मकर्म, पितृ-सम्बन्धी कमं, सम्पन्न 
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होंगे ओर मनुष्योंमें मन, प्राण ओर वाक्रूप तीन अन्न शुद्ध होंगे 
तथा पशुओं में दूध रसकी वृद्धि होगी । 


३. चित्त-शुद्धिके जितने साधन हैं, परम्परा-साधन, अन्तरङ्ग- 
साधन, परम अन्तरङ्ग-साधन, वे सब, साधनमात्रको 'अविद्या' 
बताया है। ब्रह्म-विद्याकी अपेक्षासे इसको अविद्या बताया गया है, 
मूखंताके अर्थमें यहाँ अविद्या शब्दका ग्रहण नहीं है। साधनको 
आवश्यकता ही वहीं है जहाँ परमाथं-वस्तुके स्वरूपका ग्रहण नहीं 
हो रहा है। परमाथं-वस्तुके अग्रहणकी अवस्थाका नाम अविद्या है। 


'अविद्या' सम्बन्धी भूमिका इसलिए आपको सुनायी है क्योंकि 
प्रश्‍न यह है कि उपनिषदमें जो देवतादिकी उपासनाका प्रसंग 
आता हे वह तत्त्वज्ञानके अनन्तर है या पूर्व है या कि तत्त्व- 
ज्ञानका रूप है ? तत्त्वज्ञानके अनन्तर तो देवतादिकी उपासनाका 
प्रसंग ही नहीं उठता क्योंकि वहाँ तो कर्ता, क्रिया, कारक और 
फल सबका ही उपमदंन हो जाता है। ( अविद्या ही नष्ट हो जाती 
है । ) देवोपासना तत्त्वज्ञान तो हे ही नहीं क्योंकि उपासना भेद- 
रूप है ओर तत्त्वज्ञान अभेदरूप है। परिशेष-त्यायसे, सम्पूर्ण 
उपासनाओंकी संगति तत्त्वज्ञानके पुव ही हैं और वह अविद्या- 
रूप है। 

श्रुति कहती है : दूरमेते विपरीते विषची । अर्थात्‌ विद्या ओर 
अविद्या परस्पर विरुद्ध हैं; और विषूची अर्थात्‌ संकेतक ( इशारे ) 
हैं, जेसे लाल-क्रान्ति हिसाका और हरित-क्रान्ति समृद्धिके इशारे हैं। 

असलमें ज्ञानमें उपासना अविद्या है और ज्ञान विद्या है। यों 
तो अविद्यामे भी विद्याएँ होती हैं जेसे कमं-विद्या, भोग-विद्या, 
घ्यान-विद्या, मन्त्र-विद्या इत्यादि परन्तु ये सब विद्याएँ अविद्यारूप 
ही हैं ओर केवल ब्रह्म-बिद्या ही विद्या है । 


ब्रह्म शास्त्रप्रमाणक है, उपासना-षिधिका अंग नहीँ है ] [ २०३ 


तुलना करनेपर, विद्या और अविद्याके हेतु, स्वरूप और फलमें 

भी अन्तर है : 
हेतुस्वरूपफलनिरोधात्‌ । 

उपासना 

१. हेतु : उपासनाके हेतुओंमें देवतापर श्रद्धा होनी चाहिए, 
प्रत्यक्षमें परोक्ष-वस्तुको भावना होनी चाहिए, शास्त्रका विधि- 
निषेध होना चाहिए। तब उपासनामें प्रवृत्ति होगी । इसके साथ 
कर्तापन, सामग्री और मन्त्रादिका परिज्ञान भी अपेक्षित है : 


२. स्वरूप : उपासनाका स्वरूप है इष्टवृत्तिकी आवृत्ति । 


३. फल : उपासनाका फल है अत्तमें कि 'में वही इष्ट देवता 
हैं यह अनुभव । जेसे अहमेव सनातनो विष्णः में ही वह सनातन 
विष्णु भगवान्‌ हूँ। दूसरे शब्दोमें इष्टके साथ सायुज्य ही उपासनाका 
अस्तिम फल है स एवाहम्‌ वह में हँ यह सायुज्यका अनुभव है। 
इसको तादात्म्यापत्ति बोलते हैं । 
तत्त्वज्ञान : 

( १ ) हेतु : तत्त्वज्ञानमें विधि-निषेध नहीं है। क्योंकि शम- 
दमादि उसका साधन है, बाह्य प्रवृत्त उसका साधन नहीं है। 
ज्ञान श्रद्धा नहीं है क्योंकि यह अपरोक्ष आत्माके परमार्थ-स्वरूपका 
अनुसन्धान है । यहाँ परोक्षमें विशवास नहीं करना, क्योंकि 
यह साक्षात्कारका मागं है। इसमें कर्तापनको स्थायी या स्थिर 
नहीं करना, कर्तापनको मिटाना है। इससे प्रत्यक्षमें परोक्षको 
भावना नहीं करनी बल्कि प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनोंका निषेध 
करके अपने स्वरूपको जानना है । ज्ञानका देवता न स्वगंमें हैं न 
मूति है, बल्कि मति और स्वगंकी कल्पना जिस अन्तःकरणमें 
होती है उसका साक्षी है वह देवता। उस साक्षीको ब्रह्मता वेदान्त- 
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वेद्य है। इसलिए शास्त्र-वाक्योंका गुरु-मुखसे श्रवण एवं तदनुरूप 
मनन, निदिध्यासन तत्त्वज्ञानके हेतु हैं । 


(२ ) स्वरूप : तत्त्वज्ञानका स्वरः है ब्रह्मात्मेक्य-बोध । 


( ३ ) फल : तत्त्वज्ञानका फल है; अविद्या-निवृत्तिसे उपलक्षित 
जो आत्म-तत्त्व हे साक्षी (जो अविद्या-निवृतिका भी साक्षी है ) 
वही ब्रह्म है, यह बोध । दूसरे शब्दोंमें बन्धनिवृत्तिसे उपलक्षित 
आत्मा ही मोक्ष हे--इस बोधरूप मोक्षकी उपलब्धि । 


उपासना ओर ज्ञानके हेतु स्वरूप और फलमें विरोध होनेसे 
ज्ञान ओर उपासनाका समुच्चय सम्भव नहीं है। अर्थात्‌ एक 
अन्तःकरणमें एक साथ दोनोंका अनुष्ठान नहीं हो सकता । इसके 
लिए जो उत्तम कोटिका जिज्ञासु हे वह श्रवण, मनन, निदिध्यासन 
करता है। जो मध्यम कोटिका है वह शमदमादि साधनोंमें प्रवृत्त 
होता है और जो मन्द कोटिका जिज्ञासु है वह पूछता है 'किसका 
ध्यान करें कि ब्रह्मज्ञान हो जाय ? 


यहाँ यह शंका होती है कि जब सभी उपासनाएँ अविद्या हैं 
तब वेदमें उपासनाके सब प्रसंग जिनका बहुमत है हीन और व्यर्थ 
ही होंगे । उनकी वेदमें आवश्यकता ही क्या है? उनका वेदसे 
बहिष्कार कर दो न ! 


अब महाराज, आजकलके कोई वेदान्ती हों तो कहेंगे कि 
निकालनेमें हजं भी क्या है? परन्तु श्री शंकराचार्य ऐसा नहों 
कहते। गीताके भाष्यमें आचार्यने शुरूमें ही यह बताया है कि 
ब्राह्मणत्वकी रक्षा करनेसे वेदिक धमकी रक्षा होती है। “राजा- 
गच्छति’ न्यायसे जैसे-- राजा जाता है' कहनेसे राजाके साथ 
अन्य सब मंत्री-दरबारी आदिका बोध हो जाता है वेसे ही वर्णोमें 
ब्राह्मणत्वको और आश्रमोंमें संन्यासकी रक्षा होनेसे सम्पूर्ण वेदिक 
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धर्मोको रक्षा हो जाती है । शंकरकी विभिन्न स्तुतियाँ हैं-- 
गंगाकी स्तुति है, विष्णुकी स्तुति है, शंकर, दुर्गा आदि देवताओंकी 
स्तुतियाँ हे । आजकलके निराकारी तों इन स्तुतियोंको शंकरकी 
रचना ही नहीं मानेंगे । श्री शंकराचायंने सभी प्रकारकी 
उपासनाओंका वर्णन अपने ब्रह्मसूत्र-भाष्यमें स्थान-स्थानपर किया 
है । शालग्रामशिलायां विष्णुबुद्धि:-शालग्रामकी शिलामें विष्ण- 
बुद्धि करना, यह उन्हींका मत,है। ( शारीरक १.२.७, १.३.१४ 
आदिद्रष्टव्य ) । 


श्री शंकराचार्य गडबड़के आचाय नहीं हें । आहारशुद्धौ 
सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः इस श्रुति ( छान्दोग्य ७.२६.२ ) 
की व्याख्या शंकर बड़ी विलक्षणतासे करते हैं। ब्रह्मासूत्रके चौथे 
अध्यायमें उपासनाओंका फल शंकराचाय भगवानने बड़े विस्तारसे 
किया है। वहाँ ‘विष्णोः परमं पदस्‌'से वेकुण्ठका ( ब्रह्मलोकका ) 
वर्णन किया है । क्रममुकिके ही प्रसंगमें अमानव पुरुषका जीवको 
ब्रह्मलोकमें ले जाना और ब्रह्माजीके साथ उसका मोक्ष होना, 
इनका वर्णन भी शंकरने किया है । उपासनाके जो प्रसिद्ध तीन 
फल हैं : ऐश्वयं, ब्रह्मलोककी प्राप्ति तथा क्रममुक्ति, इन तीनोंका 
विस्तृत वर्णन श्री शंकराचार्यने किया है । 


आप उन आचार्यका ध्यान कीजिये जिसको दुनिया सर्वज्ञ 
मानती है; जिनकी प्रतिभा इतनी बड़ी है कि वह केवल अद्वेत- 
शास्त्र ही नहीं, धमंशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र ओर संसारके 
प्रत्येक पदार्थका ज्ञान केवल अपनी बुद्धिसे प्राक्त कर सकता है! 
परन्तु उन्हीं श्री शंकराचाय भगवानूने श्रीमण्डन मिश्रकी धर्मपत्नी 
भारतीके कामशास्त्र-विषयक प्रश्‍नोंका उत्तर देनेके लिए शरीरान्तर 
ग्रहण किया । क्‍यों? इसका एक कारण यह था कि शंकर इस 
सिद्धान्तको प्रदशित करना चाहते थे कि केवल प्रतिभाके आधार- 
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पर किसी भी प्रश्‍नका उत्तर नहीं देना चाहिए, उसमें अनुभव ही 
अन्तिम प्रमाण है। दूसरा यह कि संन्यासी शरीरसे, जो नैष्ठिकी 
प्रह्मचयंसे तथा ब्रह्मविद्या-तेजसे अलंकृत था, कामशास्त्र जैसे पशुधर्म 
सम्बन्धी प्रश्‍तोंका चिन्तन भी उचित नहीं है। आचार्य इस लोक- 
संग्रहका आदर्श नहीं बिगाड़ना चाहते थे। आज जो लोकमें 
संन्यासका रूप-रंग देखतेमें आता है (आदश रूपसे) उसके आचार्य 
श्री शंकराचार्य भगवान्‌ ही हैं। इसलिए उन्होंने शरीरान्तर ग्रहण 
करके अनुभव किया और फिर अनुभवके आधारपर भारतीके 
प्रश्नोंका उत्तर दिया । परकाय प्रवेश एक योगकी सिद्धि है। आज 
भी ऐसे योगी हैं। हम जानते हैं, परन्तु उनका नाम आपको 
नहीं बतावेंगे । 


यजुवंदका मन्त्र है: सर्व तं मस्मसात्‌ कुरु। यह वेदिक 
'मस्मसात्‌' ही आजका 'मिस्मेरेजम' है। और जिसे आज 'हिप्नो- 
टिज्म' कहते हैं वह वास्तवमें 'स्वप्नाइट' है। हिन्दीमें 'स'का 'ह' 
हो जाता है। आँख बाँध देना या वस्तुमे परिवर्तन कर देना, यह 
“मिस्मेरेजम' है और मनको बदल देना यह 'हिप्नोटिज्म'है । ये 
योगकी सिद्धियाँ नहीं है । ये मानसिक शक्तिके चमत्कार हैं, जादू- 
के खेल हैं। ईश्वरका ध्यान तो दोघंकाल-पर्यन्त निरन्तर सत्कार- 
सेवित भावसे अभ्यास करनेसे लगता है। दोस्त-दुशमनका ध्यान 
तो अपने आप होता है और दूसरोंका लगाया ध्यान तात्कालिक 


होता है । 


पातञ्जलयोग-दर्शनमें जित सिद्धियोंका वर्णन है उनको यदि 
हम किसी भी व्यक्तिमें मानें ही नहीं तो वह शास्त्रांश बिलकुल 
झुठा ओर व्यर्थ हो जायेगा । हमलोग उन सभी सिद्धियोंको 
भगवान्‌ शंकराचायंमें मानते हैं । 
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आप भरी सभामें जाते हैं और सुन लेते हैं : आत्मा ब्रह्म है। 
शंकर कहते हैं कि श्रवणमात्रसे ब्रह्मतान होता है और पूछते हैं कि 
फिर “आत्मा ब्रह्म है' यह सुनकर भी ब्रह्माज्ञान क्यो नहीं होता ? 
इसका उत्तर भी वह देते हैं कि जिस योग्यताका सम्पादन करके 
सुनना चाहिए वह योग्यता अजित नहीं होती, इसलिए श्रवण- 
मात्रसे नहीं होता । अतएव जिज्ञासुको अधिकार सम्पांदनके लिए 
आवश्यक कमे, उपासना, योगको आवश्यकता होती है । 


श्री शंकराचार्यने एक ओर तो वणंधमं, आश्रमधर्म, देवताके 
उपासना-रूप धर्मका प्रतिपादन किया ओर दूसरी ओर विवेक, 
वेराग्य, शम-दमादि साधनों तथा मुमुक्षा--अर्थात्‌ साधन चतुष्टयका 
वर्णन किया । वर्णाश्रम धमं तथा उपासना धमंका मुँह बाहरको 
भोर है ओर साधन-चतुष्टयका मुंह भीतरकी ओर है। अतएव 
दोनों साधनोंके फल भी विरोधी हैं। सांसारिक सुख, समृद्धि तथा 
संसृति ओर ब्रह्मज्ञान । अधिकारो भेदसे दोनों सार्थक हैं ओर 
एक ही अधिकारीमें इनका क्रमसमुच्चय होता है अर्थात्‌ पहले 
वर्णाश्रम धर्म तथा उपासना धमं स्वीकार करके मनुष्य जब इनके 
फलोसे वेराग्यको प्राप्त करता है तब वह साधन-चतुष्टयकी ओर 
होता है। उस समय पूर्वोक्त धमंका तिरस्कार अथवा 
स्वरूपसे त्याग दोनों ही अपेक्षित हैं । 


श्री रामानुजाचायंने साधन-सप्तकका वर्णन किया है : विवेक 
विमोक, अभ्यास, क्रिया, कल्याण, अनवसाद, ओर अनुद्धषं । 
श्री शंकराचार्यने यद्याप वर्णन तो किया साधन-चतुष्टयका । विवेक 
वेराग्य, षटसम्पत्ति तथा मुमुक्षा, परन्तु षटसम्पत्तिके छह अंग 
होनेसे वास्तवमें उन्होने नौ साधनोंका वर्णन किया है। 


बिना साधनके ये जो किस्से-कहानी, चुटकुले, गजल इत्यादिके 
द्वारा जब अनधिकारीलोग वेदान्त-श्रवण करते हैं तब ब्रह्मज्ञान- 
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“रूपी फल श्रवणमात्रसे प्रायः उत्पन्न नहीं होता । वेसे हो सकता 
है। शंकरका मत है कि आत्माका सहजस्वरूप ब्रह्म है इसलिए 
किसी भी शरीरमें स्थित आत्मा मोक्षका अनधिकारी नहीं हो 
सकता । अब यह बात दूसरी हे कि किसको किस द्वारसे वह 
ज्ञान प्राप्त होगा--वेद द्वारा, इतिहास-पुराण द्वारा, लोकिक 
भाषामे या संस्कृतमें । परन्तु श्रवण-मनन-निदिध्यासन तो सबको 
करना हो पड़ेगा। 


पू्वेमीमांसकोंका कहना है कि वचनं कारकम्‌ । वेदवचन 
कारक हें अर्थात्‌ उनका तात्पर्य विधि या निषेधमें होता है । 
विधिका भो अथंवाद होता है और निषेधका भी अर्थवाद होता 
है । विधिमें मन्त्र ओर देवताका भी वर्णन होता हे । अतः सम्पूर्ण 
वेद-वचनोंकी संगांत विधि, निषेध, अर्थवाद, मन्त्र और देवताके 
द्वारा लगती है । 


“तब क्या वेदान्त वचन भी इसी प्रकारे हैं ?' 


हैं तो ठीक है और यदि नहीं हैँ तो वे वेदान्त-वचन 
बेकार हैं !' 


'नहीं ऐसा नहीं है। कुछ वचन ऐसे होते हें कि जिनको जान 
लेनेके बाद करने-छोड़ने अर्थात्‌ विधि, निषेधका झगड़ा ही समाप्त 
हो जाता है। वे वचन अपने स्वरूप ज्ञानके सम्बन्धमें हैं । दूसरेके 
स्वरूपज्ञानके पश्चात्‌ तो विधि, निषेध सम्भव है परन्तु अपने 
स्वरूपज्ञानमें विधि, निषेध नहीं है। किसीने कहा: ब्रह्म सवं- 
शक्तिमान्‌ है तो इसका तात्पर्य इस बातमें हो सकता है कि ब्रह्मकी 
उपासना करो। किसीने कहा : आत्मा कर्ता, भोक्ता है। तो इसका 
अर्थ यह हो सकता है कि पाप मत करो, पुण्य करो जिससे नरकका 
दुःख न मिले, स्वगंके सुखका भोग मिले । परन्तु यदि श्रुतिने 
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कहा । तुम नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त ब्रह्म हो तो उसमें न तो कोई 
पुण्य करनेकी प्रेरणा है, न पापसे बचनेकी प्रतारणा है, न सुखके 
भोगका प्रलोभन है और न दुःखके भोगका डर । 


वेदान्त जब आत्माका 'अहुस्वम्‌, अदीघंम्‌, अशब्दम्‌, अस्पशंम्‌, 
अरूपस्‌, अरसम्‌, अचिन्त्यम्‌, अलक्षणम्‌, अव्यपदेश्यम्‌’ द्वारा वर्णन 
करते हें अथवा 'नान्त: प्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं' 
इत्यादिके द्वारा वर्णन करते है तो इसका केवल एक ही तात्पर्ये 
निकलता है कि एकमेव अद्वितीय व्रह्म तुम हो ओर तुम्हारे अन्दर 
न आना-जाना है, न पैदा होना, मरना है, न पाप-पुण्य है ओर न 
सुख-दुःख है; तुम ब्राह्माणादि शरीर नहीं हो, तुम कर्ता-भोक्ता 
परिच्छिन्न संसारी जीव नहीं हो। इसमें कोई विधि-निषेध नहीं 
है बल्कि अविद्याकल्पित सभी विधि-निषेधोंका अपने क्रिया-कारक 
फलसहित प्रध्वंस है । यह ब्रह्मात्मेक्य तो तत्काल कृतकृत्य कर 
देनेके लिए है, तत्काल प्राप्त-प्राप्तव्य कर देनेके लिए हे । 


इस प्रकार शास्त्रमें जो उपासना-प्रकरण हें उनका ज्ञानकाण्डसे 
किसी भी प्रकारसे विरोध नहीं है। शंकर कहते हैं कि समग्र 
शास्त्रकी संगति अधिकारी-मेदसे हें । ब्राह्मण बनकर बेठनेवालेके 
लिए सन्ध्या-वन्दन ठीक है। जो सूक्ष्मशरीरमें बेठा है उसके लिए 
पाप-पुण्य, सुख-दुःखको व्यवस्था ठीक है और जो संस्कारोसे लिप्त 
हें उनके लिए आना-जाना ( संसृति ) ठीक है। जिसमें अविद्या 
भ्रान्ति लगी है उसका परिच्छिन्न होना ठीक है। जिसकी अविद्या 
निवृत्त हो गयी उसका सब कुछ निवृत्त हो गया । 


जीवन्मुक्त लोग तो ऐसे गाते हैं : 
*पृण्वन्त्वज्ञाततत्त्वासे जानन्‌ कस्माच्छणोम्यहम्‌ । 
मन्यन्तां संशयापन्नाः न मन्येऽहमसंशयः ॥ 
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विपर्यस्तो निदिघ्यासेत कि ध्यानमविपर्ययात्‌ । 
देहात्मत्वविपर्यास न कदाचिद्भजाम्यहम्‌ ॥ 
( पंचदशी ७.२६०-२६१ ) 


'जिनको तत्त्वज्ञान न हो वे श्रवण करें, हमको तो मालम 
है। हमें श्रवण करनेकी क्या जरूरत, जिनको संशय हो वे मनन 
करें | हमें कोई संदाय नहीं है । फिर में मनन क्यों करू ? जिसको 
विपर्यय हो वह निदिध्यासन करे | हमको तो कभी देहात्मविपर्यंय 
होता ही नहीं । फिर हमको निदिध्यासन करके क्या लेना है ? 


जैसे अज्ञानी मनुष्य अपनेको शरीर अथवा मनुष्य समझता 
है ठीक वेसे हो में अपनेको नित्य-शुद्ध-वृद्ध-मृक्त ब्रह्म समझता हूँ ।' 


जब अपनी ब्रह्मता इतनी साक्षात्‌ भास रही है तो हमारे 
लिये कर्तव्यका, प्राप्तव्यका, भोक्तव्यका ओर ज्ञातव्यका प्रश्‍न ही 
कहाँ उठता है ? 

ऐसी मस्ती जीवनमें आ जाय तब जीवन्मुक्ति है। मुक्ति तो 
एक ही होती है, वही सद्योमुक्ति हे, वही जीवन्मुक्ति है और वही 
विदेहमुक्ति है। असलमें क्रममुक्ति होनेपर भी मुक्ति वही है। 
कालको हृष्टिसे सद्योम्‌क्ति और क्रममक्तिका भेद हों गया है। 
अकालमें मुक्ति ही मुक्ति है, उसमें न क्रम है न सद्यः है। शरीरके 
होने, न होने से जीवन्मुक्ति और विदेहमुक्तिका भेद है । वस्तुत! 
ये चारों मुक्तियाँ अपनी एक आत्माके ही नाम हैं। 


ऐसे उच्च कोटिके सिद्धान्तका प्रवर्तन करते हुए भी 
श्री शंकराचार्य भगवानने शास्त्रके किसी अंशको काटा नहीं है। 
लोग कहते हैं कि हम स्वर्गको मृत्युलोकमें उतारना चाहते हैं। 
सचमुच स्वर्ग ओर मृत्युलोकको शंकरने एक कर दिया। ब्रह्म 
और जगत्को अद्वय कर दिया! _ | क 


= 7! 


ब्रह्मशास्त्र प्रमाणक है, उपासना-विधिका अंगः नहीं है ] [ २११ 


२, देवोपासना 


देवताकी उपासना लोकिक कामनाकी पूतिके लिए भी की 
जाती है ओर पारलोकिक कामनाकी पुतिके लिए भी की जाती 
है। परोक्ष पदार्थका आश्रय लेनेकी; सहारा या भवलम्ब लेनेकी 
जो मूल मानव प्रवृत्त है उसका परिणाम है-देवताकी उपासना । 
परन्तु ब्रह्मज्ञानकी बात दूसरी है देवोपासनाका अधिकारी 
दूसरा होता है ओर ब्रह्मुज्ञानका अविकारी दूसरा होता है । 


ब्रह्म-जिज्ञासा उसके हृदयमें होती है जिसको अल्प-जिज्ञासाके 
प्रति कुछ अरुचि हो गयी हो जो छोटी-छोटी वस्तु चाहता हो, 
जो छोटी-छोटी बातोमें अटकता है वह बडी वस्तुकी प्राप्तिका अधि- 
कारी नहीं होता । जो बाजारमें दस रुपया लगानेको तयार नहीं 
है उसको लाखोंका फायदा केसे होगा ? जो खेतमें एक सेर बीज 
डालनेको तेयार नहीं है उसको दस मन अनाज केसे प्राप्त हो 
सकेगा ? इसी प्रकार जो अपने देशक्रो, अपने कालको, अपनी 
वस्तुको, अपनी क्रियाको अपनी भावनाको, अपनी बुद्धिको, यहाँ 
तक कि अपने आपको भी परब्रह्मा परमात्मामें होम देनेको तयार 
नहीं है उसको परब्रह्म परमात्माकी प्राप्ति केसे होगी? जब आदमी 
छोटी चीजको छोडता है. तब उसको बड़ी चीज मिलती है, नहीं 
तो ये सब साघु घाटेमें रह जायेंगे ! इन्होंने सब कुछ छोड़ा और 
जो चीज इन्हें मिली वह यदि गृहस्थियोंको बिना कुछ छोड़े ही 
मिल जाय तो इनका तो त्याग सब व्यर्थ गया न! 


बवल्पं तन्मत्यंम्‌ (छा० ७.२४.१)। यो वे भूमा तत्सुखम्‌ (छा० ७.२३.१) 


जो अल्प है वह मरनेवाली है। जो अनन्त है वही सुख है। 
ल्पेसुखमस्ति' = अल्पमें सुख नहीं है। सुख किसमें है? 
भूमामें ? नहों, भूमामें सुख है ऐसा नहीं है, भूमा स्वयं सुख है ! 
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बहु नाम्‌ भाषो भूमा । 


जो बहुतमें एक है वह भूमा है। जो शरीरोमें शरीरी है वह भूमा 
है । अशरीरं शरीरेषु अनवस्थेष्वस्थितम्‌ । ( कठ० १.३.२२ ) जो 
जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषु ्तमें एक है वह भूमा है । जो सृष्टिकी उत्पत्ति, 
स्थिति, प्रलयमे एक रहता है वह भूमा है। जो सब विनाशी 
पदार्थोर्मे अविनाशी है वह भूमा है। वही भूमा जानने योग्य है । 
भुमात्वेब विजिज्ञासितव्यः ( छा० ७.२३.१ ) । 


तेत्तिरीय श्रुति कहती है : तद्विजिज्ञासस्व तद्‌ ब्रह्म । अतः 
जिज्ञास्य लक्षण एक होनेसे भूमा ओर ब्रह्म एक ही वस्तुकै दो 
नाम हे। 


तो अल्पसे वेराग्य हुए बिना ब्रह्मजिज्ञासा नहीं होती; जब कि 
देवताकी उपासना अल्प जिज्ञासाके अन्तर्गत हौ है। एक बार 
चित्त सब अल्प भोगोंसे उपराम होकर ब्रह्मोन्मुख हो जाना 
चाहिए! तभी सच्चे अथं में ब्रह्मात्मेक्य-बोधकी उपलब्धि हो सकेगी । 
भगवान्‌ रामको जब वेराग्य हुआ तो धनसे भी वेराग्य हुआ । 
माँगनेवाले आते तो राम कहते— 
आपदासेकमावासं कि नु वाञ्छसि रे धनम्‌। 
इत्युक्त्वा. निजसवंस्वं अथिने सम्प्रयच्छति ॥ 
'अरे सारी विपत्तियोंका एकमात्र घर जो धन है वही तुम 
चाहते हो, तो ले जाओ हमारा सवंस्व, हम वेराग्यसे रह सकेंगे ।' 


अल्पमें जो आनन्द प्रतीत होता है वह आपको पराधीन 
करता है, आपको जड़ बना देता है क्योंकि बिना जड़के साथ 
तादात्म्य हुए आनन्दोपलब्धि नहीं होती । वह आपको परिच्छिन्न 
बनाता है, पराधीन बनाता है, ओर परिणाममें दुःखी बनाता है । 


ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक है, उपासना-विधिका भंग नहीं है ] [ २१३ 


आनन्दभावका विरोधी है: पराधीनता, मरणशोलता, 
वियोगिता । 


चेतन भावका विरोधी है : जडता, अन्यके साथ तादात्म्यापन्न 
होना । 
सत्‌ भावका विरोधी है : विनाशशीलता । 
इसलिए यदि कोई भी मनुष्य अपने आत्माके अतिरिक्त सुख 
लेना चाहता है तो वह विनाशी सुख चाहता है, जड सुख चाहता 
है, पराधीन सुख चाहता है और असलमें वह दुःखमें ही सुखकी 
आन्ति करके सुखके बहाने दुःखको ही चाहता है, क्योंकि वह 
सच्चिदानन्दसे विपरीत पदार्थको ही चाह रहा है! 
अतएव कमं ओर उपासनाके फलसे विरक्त होकर ब्रह्म 
जिज्ञासुको आचाय, गुरुको शरणमें जाना चाहिए। इस विषयमें 
अनेक श्रृतियाँ हें यथा— 
भाचार्याद्वेव विद्या विदिता साधिष्ठ प्राति ( छा० ४.९.३ ) 
आच्चार्यवान्‌ पुरुषो वेद ( छा» ६.१४.२ ) 
तहिज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ । 
( मुण्डक० १.२.१२ ) 
न नरेणावरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः । 
( क5० १.२.८ ) 
सद्गुरुके मुखसे परब्रह्म परमात्माक़े सम्बन्धमें जानकारी 
प्राप्त करनी चाहिए । 
अब इस जानकारीमें अर्थात्‌ परमात्माके ज्ञानमें तीन आलम्बन 
या आश्रय होते हैं : 
१. आत्माश्रय २. ईव्वराश्रय ओर ३. साधनाश्रय । 
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सबको छोड़कर अपनेमें बेठ जायेंगे तो परमात्मा हमको अपने 
आप मिल जायेगा-यह आत्माश्रय है। ईश्वरकी खूब भेंट-पजा, 
उपासना करो तो ईश्वर प्रसन्न होकर हमें अपना ज्ञान दे देंगे-- 
यह ईश्वराश्रय है। कोई ऐसा साधन पकड़ें कि उसका स्वाशाविक 
फल आत्मज्ञान हो, जेसे शास्त्रालम्बन--पह साधनाश्रय है । धर्म 
ओर समाधि त्यागालम्बन हैं । उपासना इष्टालम्बन है । प्राणायाम, 
शास्त्र, दान इत्यादि ये साधनालम्बन हैं । 


जब मनुष्य अपने साधनपर विश्वास करता है तो उसका 
विश्वास अपने कर्तृत्वपर होता है, अहम्॒पर होता है। जो काम 
अपने कर्तृत्वपर विश्वास करके होता है वह धर्म हो सकता है, 
उससे लोकिक सिद्धि हों सकती है, वह योंग हो सकता है परन्तु 
वह्‌ कतृंत्वके भ्रमको निवृत्ति नहों कर सकता । और यहाँ वेदान्तमें 
तो कतृंत्वके भ्रमको निवृत्ति इष्ट है। भक्तिमें भी साधनाश्रय नहीं 
माना जाता । श्रा वल्लभाचायंजी महाराज साधनाश्रय स्वोकार 
नहीं करते क्योंकि यह कतृंत्वको पृष्ट करता है ओर पुष्टिके मागंमें 
( भगवत्कृपाके अवतरणके मागमें ) बाधक होता है । 


आत्माश्रयमें भो किञ्जित्‌ साधनाश्रय ही है क्योंकि यहाँ साधन 
क्रियाको प्रतिलोम दिशा है। क्षीण कतुंत्वके सहारे साधनाके 
प्रतिलोम परिणामके फलस्वरूप अपने आपमें बेठा जा सकता है। 
परन्तु इसमें कतुंत्व भ्रान्ति तो निमूंल होतो हो नहीं, जीवत्व 
समचा ज्यों-का-त्यों बना रहता है। अतः तात्कालिक सुखका 
हेतु होनेपर भी दुःखका अत्यन्ताभाव नहीं होता, आत्माश्रय से । 


अब रही बात इष्टाश्रयसे कतृंत्व भोक्तृत्व, आदिको भ्रान्ति 
मिटानेकी । इसमें परोक्ष देवताके प्रति कतृंत्वबुद्धि होती हे । यह 
वस्तुके अपरोक्ष साक्षात्कारका मागं नहीं है । हाँ; यह मध्यम-मन्द 
अधिकारीका मागे है । अपनी बुद्धिमें विशवास रखनेवाला मध्यम 


ब्रह्मारास्त्र प्रमाणक हे, उपासना-विधिका अंग नहीं है ] [ २१५ 


अधिकारी है; देवताकी बुद्धिमें विश्वास रखनेवाला मन्द अधिकारी 
है। दूसरे छाब्दोंमें 'त्वं'-पदार्थपर विश्वास करनेवाला मध्यम 
अधिकारी है ओर 'तत्‌'-पदाथंपर विश्वास रखनेवाला मन्द 
अधिकारी है। ( अधिकारी शब्दसे यहाँ वेदान्तके अधिकारीसे 
तात्पयं है ) । 


शत्रुपर विजय चाहिए तो देवताकी उपासना करो, आप 
सफल होगे । रोंग-निवृत्ति चाहते हैं तो देवताकी उपासना करो, 
रोग नष्ट होगा । घरमें सुख-शान्ति चाहते हैं तो देवताकी उपासना 
करो, सुख-शान्ति होगी। यज्ञ करो, स्वगं मिलेगा; पाप करो तो 
नरक भी मिलेगा। वेदान्त इन चीजोंका खण्डन नहीं करता, 
बल्कि उन-उन कक्षाके अधिकारियोंके लिए उनका समर्थन करता 
है। परन्तु वेदान्त-प्रतिपाद्य जो ब्रह्मात्मेक्य है, उसका प्रसंग 
दूसरा है। भूत भेरवकी उपासना, पितरोंकी उपासना, बेकुण्ठादि- 
लोकोंको प्राप्तिके लिए विष्णु आदि देवताओंकी उपासना, क्षुद्र 
सिड्ियोंके लिए भूत-भेरव-यक्ष-यक्षिणी आदिकी उपासना, इन 
सब उपासनाओं में अहंकी बुद्धि होती है, पराधीनता बढ़ती है और 
बहुल परिश्रम होता है; प्रत्यवाय भी अनेकों हैं और पूर्ण होनेपर 
फल भी विनाशी हैं। कतंत्व-भोक्तृत्व, संसारित्व, परिच्छिन्नत्व 
और सुखी-दुःखीपना, इनसे मुक्ति मिलनेका तो प्रश्‍न ही नहीं है । 
इस लए वेदान्तमें तो अहं-विस्तारक तथा अहमाबन्धक सभी 
साधनोंसे दूर ही रहना इष्ट है । 

तब वेदान्तों ( उपनिषदों )में जो देवताओंकी उपासनाके 
प्रसंग हैं उनका समन्वय तत्त्वज्ञानमें केसे होता है ? 


आत्माको श्रुति सच्चिदानन्द अद्वय वस्तु बताती है। आत्माके 
इस पारमार्थिक स्वरूपका दिग्दशंन मध्यम मन्द अधिकारीको 


व्यवहारमें साधकके कमं और उसके इष्टमें श्रुति कराती है। 
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आत्मा सत्‌ है इसलिए साधकको सत्य भाषण करना चाहिए, सत्य- 
प्रतिज्ञ होना चाहिए, किसीकी हिसा नहीं करनी चाहिए; आत्म- 
हृत्या नहीं करनी चाहिए । उसका इष्टदेवता भी सत्यप्रतिज्ञ होता 
है—जो एकबार प्रतिज्ञा कर लेता है उसको निबाहता है, वह 
कोमल चित्त है, दीनाति-परित्राण करनेवाला है। आत्मा चित्‌ है 
अतः साधककों भी बुद्धिमानीसे चलना चाहिए, दूसरोंको मूर्ख 
नहीं बनाना चाहिए, जहाँतक हो सके दूसरोंके ज्ञानकी वृद्धिमें 
सहायक होना चाहिए । उसका इष्टदेवता भी सवंगुण-सम्पन्न, सर्वज्ञ 
और सर्वंशक्तिमान्‌ होना चाहिए। आत्मा आनन्द है, इसलिए 
साधकको दुःखी नहीं होना चाहिए। ओर दृसरोंको दुःखी नहीं 
बनाना चाहिए । जिससे दूसरोंके आनन्दमें वृद्धि हो वह करना 
चाहिए । उसका इष्टदेवता भी आनन्ददाता होना चाहिए, प्रसन्न- 
वदन होना चाहिए । 


आत्मा अद्वय है, अतः साधकको न भेद डालना चाहिए और 
न स्वयं किसीसे भेद रखना चाहिए । उसका इष्टदेवता भी समदर्शी 
एवं अभेददरशी होना चाहिए । 


इस प्रकार सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, परमानन्दस्वरूप, अविनाशी, 
करुणावरुणालय, कृपासिंधु, देखने और व्यवहारमें सर्वांग सुन्दर 
देवता-उपासनाका विज्ञान यही है कि साधकका जीवन क्रम-क्रमसे 
कमं, करण, वासना और अहम्‌ एक अद्वितीय सच्चिदानन्द ब्रह्मके 
प्रति समपित हो जाय । काछ-क्रमसे, महापुरुषोंकी कृपासे अथवा 
वासनाक्षयसे जब उसे उस ब्रह्मातत्त्वकी प्राप्तिकी जिज्ञासा हो 
जायेगी तब परोक्ष देवताके सभी गुणोंका ( जो वास्तवमें सच्चि- 
दानन्दके विलास हैं ) समन्वय आत्माके परमाथस्वरूपमें उपलब्ध 
हो जायेगा-तत्‌ और त्वम्‌की एकताके बोधसे । 


ब्रह्मशास्त्र प्रमाणक है, उपासना-विधिका अंग नहीं है | [ २१७ 


प्रश्न : तत्त्व ज्ञानके पूर्वे देवतामें ये गुण मानने पड़ते हैं या 
तत्त्वज्ञानके अनन्तर ? 


उत्तर : तत्त्वज्ञानके अनन्तर तो क्रिया, कारक, फलरूप 
दवेत प्रपञ्चका उपमदंन हो जाता है। इसलिए बादमें तो किसी 
आरोप ओर उपासनाकी आवश्यकता ही नहीं है। पहले करो तो 
ठीक है--जबतक कि सत्यप्रतिज्ञत्व, अहिसकत्व एवं निष्कामत्व 
स्वप्रतिष्ठित न हो जाय । जड़के सम्बन्धमें अस्तेय होता है--चोरी 
न करना । जो जड वस्तुको अपने लिए आवश्यक और सुखरूप 
समझेगा वही जड़ वस्तुको चोरी करेगा। अतः चिद्भावका 
सम्बन्ध है अस्तेयका और अपरिग्रहका । इसी प्रकार सदभावके 
साथ सम्बन्ध है सत्य और अहिसाका। आनन्दभावका सम्बन्ध 
है ब्रह्मचयंका । काम स्वत्रह्मचयंभंग-प्रधान है और संग्रह-परिग्रह 
वह अन्य बस्तु-संग्रह प्रधान है ओर दोनों आनन्दके विवतं हैं । 

यदि कहो तत्त्वज्ञानके अनन्तर देवता-उपासना करेंगे तो यह 
सम्भव नहीं है: 

न ह्योकत्वबिज्ञानेन उन्मथितस्य द्व तविज्ञानस्य पुनः संभवोऽस्ति, 
वेनोपासनाविघिशेषत्वं ब्रह्मणः प्रतिपद्यत । 
एकत्व-ज्ञानसे निवृत्त हुआ मिथ्या द्वेतज्ञानका फिर सम्भव नहीं 
है जिससे कि ब्रह्म-उपासना विधिका अंग प्राप्त हो । 


जब तत्त्वज्ञानके द्वारा प्रपञ्चाभावविशिष्ट आत्माका बोध हो 
गया ओर यह बोध हो गया कि आत्मामें अभाव नामकी कोई 
वस्तु नहीं है इसलिए विशेषण-विशिष्टका भेद भी गलत है, तब 
वहाँ किसी देवताकी उपासना करनेकी कया जरूरत रह गयी ? 

इसलिए वेदान्तोंमें जो ब्रह्मका वर्णन है वह उपासनाके लिए 
नहीं है । यह ठीक है कि जहाँ वर्णन आता है कि ब्रह्म सर्वेकर्मा, 
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सवंगन्ध, सर्वरस है वहाँ गुणचिन्तनके द्वारा ब्रह्म उपासनाका 
अंग हों सकता है परन्तु जहाँ अशब्दम्‌ अस्पशंम्‌, अरूपम या 
नान्तः प्रज्ञ इत्यादिका वर्णन है वहाँ तो वह केवल वस्तु-बोधके 
लिए ही है। 


निष्कषं यह है कि यद्यपि ब्रह्मात्मेक्य-बोधक वाक्योंके अतिरिक्त 
वेदमें विधि-निषेधके लिए या उपासनाके लिए अन्य वाक्य हैं 
( वे उनके अधिकारियोंके लिए तत्तवज्ञानके पूर्वं अधिकार सम्पादनके 
लिए ठीक हें) परन्तु जहां एकत्वबोधका वर्णन है वह किसी 
कमं या उपासनाके लिए नहीं है क्योंकि भात्माके ज्ञानसे ही परम 
फलकी प्राप्ति हो जाती है, उसके बाद कोई फल पाना रोष 
नहीं रहता । ® 


३. आत्मज्ञान उपासना नहीं है 


यह देखनेमें आता है कि वेदवचन पुरुषार्थ-प्रतिपादक हें ओर 
इसलिए वे विधि-निषेध करते हैं। यहाँ तक कि ऊपरसे निरथंक 
दीखनेवाले वाक्य जैसे ‘सोऽरोदीत्‌’ ( वह रोया ) भी अथेवादमें 
विधि-निषेधके साथ समायोजित किये जाते हें। इसलिए पूर्वपक्षी 
आत्माके ब्रह्मास्वरूपका दिग्दशंन करानेवाले वाक्योंको निरथंक 
मानते हें । भगवान्‌ शंकर इस पक्षका खण्डन करते है । 


वेदान्त-वाक्योंका प्रामाण्य केवल शास्त्रवचन होनेसे नहीं है, 
बल्कि इसलिए है कि उनका विषय यृक्तिसे अविरुद्ध है तथा 
अनुभवपर्यंवसायी है । आत्माको जेसा ब्रह्म बताया गया हे वह 
अनुभवमें वंसा ही आता है, इसलिए वे प्रमाण हें। जबकि अन्य 
विघि-निषेधमय वाक्य, यदि उनका विषय इहलोकिक नहीं है, तो 
केवल शास्त्रवाक्य होनेसे प्रमाण है, ओर जो इहलोकिक विषय- 


ब्रहारास्त्र प्रमाणक है, उपासना-विधिका अंग नहीं है ] [ २१९ 


वाले हैं वे सामान्य अन्वय-व्यतिरेकसे सिद्ध होनेवाले प्रमाणान्तरसे 
सिद्ध होनेवाले अनुभवका अनुवाद हैं, इसलिए वे स्वतन्त्र प्रमाण 
नहीं हैं। आत्माकी ब्रह्मता प्रमाणान्तरसे असिद्ध एवं अबाधित 
है तथा केवल वेदान्त-वाक्येकगम्य है इसलिए वेदान्तवाक्य प्रमाण 
हैं। आत्माकी ब्रह्मता अनुमानका विषय यदि होतो तब तो वेदान्त- 
वाक्य प्रत्यक्ष प्रमाणसे सिद्ध लिंगोंकी अपेक्षा करते। परन्तु चूँकि 
ब्रह्म प्रत्यक्ष, अनुमान आदि किसी प्रमाणका विषय नहीं है इसलिए 
शास्त्र ही ब्रह्मत्वके विषयमें प्रमाण हें ॥ यह उनका मूल तक है। 
अब इस विषयपर विचार करते हैं । 


असलमें पुरुषार्थ तीन ही हैं, धमं, अर्थ, काम; चोथा पुरुषार्थं 
अर्थात्‌ मोक्षको परमपुरुषार्थं कहते हैं । 'पुरुषेः अथ्यंते इति 
पुरुषार्थः’ = पुरुष जो अपने लिए चाहे वह पुरुषार्थं कहलाता है। 
हम क्या चाहते हैं ? अपनी इच्छाओंकी पूति और जिनसे हमारा 
द्वेष है उससे निवृत्ति । इसीके लिए वेद विधि, निषेध करता है। 
हमारा दुःखसे सहज निरुपाधिक द्वेष है ओर सुखसे सहज निरु- 
पाधिक राग है। तो धमं, अर्थ ओर काम हमारे लिए दुःखदायी 
न हों ओर हमारी सुख-विषयक इच्छाओंकी पुति करनेवाले हों, 
इसके लिए वेदका विधि, निषेध है। परन्तु इन साधनोंसे सुख 
मिलनेपर भी वह क्षणभंगुर, अनित्य सुख मिलता है । 


अब विचार बढ़ता है तब वेराग्य आता है। जो मिलेगा सो 
खो जायेगा; जो कर्म करके मिलेगा वह सीमित होगा, नष्ट हो 
जायेगा । मनुष्यको नित्य सुखकी लालसा, जिज्ञासा जब होगी तब 
यह विचार जगेगा कि नित्य सुख तभी मिलेगा जब वह आत्माका 
स्वरूप हो; और दुःखकी आत्यन्तिक निवृत्ति भी तभी हो सकती 
है जब दुःख-निवृत्तिसे उपलक्षित आत्मा सवंथा दुःखसंस्पशंसे 
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रहित हो । इसका उदाहरण सुषुप्ति है जहाँ दुःख नहीं रहता 
ओर आत्मा सुखस्वरूप रहती है । 


अपना स्वरूपभूत आत्मा साधन-साध्य नहीं है, वह सिद्ध 
है। इस बातको आप यों समझो कि आत्मा ( यानी आप स्वयं ) 
ऐसी वस्तु हैं जो पहिलेसे है, अब है और आगे रहेगी, जिसके 
नाशका, जिसके अज्ञानस्वरूप होनेका, जिसके अप्रिय होनेका और 
जिसके भेदरूप होनेका अनुभत्र कभी क्रिसोको नहीं हो सकता । 
'में मर गया' या में नहीं है! यह अनुभवके क्षेत्रसे बाहरकी बात 
हैं। में अज्ञान है' यह भी अनुभवके बाहरकी चीज है। 'में अज्ञान 
हुँ' ऐसा अनुभव तो एक ज्ञान ही है। इसी प्रकार में अप्रिय हुँ, 
था या रहुंगा' यह भी किसीको अनुभव नहीं हो सकता । में मेद- 
वान्‌ हँ यह भी अनुभवको प्रणालीमें नहीं है क्योंकि भेद सभी दृश्य 
होते हें । इसलिए आत्मा एक ऐसी सत्ता है जो सर्वथा अबाधित 
है, ऐसा ज्ञान है जिसमें अज्ञानको छाया भी नहीं है, ऐसा आनन्द 
है जिसकी प्रियता सर्वथा अबाधित हे ओर जो समस्त मेदोके 
अत्यन्ताभावका अधिष्ठान है। यही सच्चिदानन्द अद्वय ब्रह्मा हे । 
इससे पृथक्‌ न कोई जीव है, न जगत्‌, न ईश्वर, न प्रकृति: 
सम्पूर्ण सर्वंको आत्मसात कर लेना, यह ब्रह्मात्मेक्य-बोध हे 
वेदान्तका । 


वेदका जो कमं-उपासना भाग है वह दूसरी बात बताता है । 
उसमें कर्मके मेद हैं, विषयके भेद हैं, इच्छाके मेद हैं, उपास्यके मेद 
हैं, कर्ताके भेद हैं, भोक्ताके भेद हैं और इसलिए वहाँ विधि, निषेध 
भी हैं । स्पष्ट है कि वेदान्त ( या वेदका जो ज्ञानकाण्ड है ) से यह 
काण्ड बिलकुल भिन्न है । वेदान्तमें आत्माके अकर्ता, अभोक्ता 
असंसारीपन, अपरिच्छिन्नत्वको समझानेके लिए कमं, संयममूलक 


ब्रह्मास्त्र प्रमाणक है, उपासना-विधिका अंग नहीं है ] [ २२१ 


धर्मवाद, मन:संयममूलक उपासना और मननिष्कंपमूलक स्थिति- 
वाद पूर्वपक्षमें मानते हैं । 

अब हमारे जिम्मेवार वेदान्ती हैं उनका कहना है कि धर्म, 
उपासना और योग सब अपने-अपने स्थानपर ठीक हैं ओर अपने- 
अयने साध्यकी प्राप्ति कराते हैं। किसी भी वेदात्तीका शरीर 
व्यवहारकी दृष्टिसे कमंशून्य नहीं हो सकता और इसलिए उसे भी 
समुचित मात्रामें वस्तु एवं भोगकी आवश्यकता होती ही है । इस- 
लिए वेदान्तीके जीवनमें भी कर्म, अथे और भोगके नियत्त्रणको 
आवश्यकता होगी ही। अन्तःकरण शुद्धिके लिए धर्मकी जरूरत 
है, उपासनाकी जरूरत है, योगकी भी जरूरत है नहीं तो एक 
कुत्तेके जीवनमें और ज्ञानीके जीवनमें क्या अन्तर रहेगा ! 

शुनां तत्त्वदृशां चेव को भेंदो$शुचिभक्षणेः ? 

जिसका करम अनियन्त्रित है, वृत्ति जिसकी चञ्चल है, समाधि 
जिसने देखी ही नहीं है, उस वेदान्तीको कभी जीवन्मुक्तिका 
विलक्षण सुख होगा ! जिम्मेदार वेदान्ती वह है जो वस्तुको धर्मसे 
नियन्त्रित कर दे, अपनी प्रियताको उपासनासे नियन्त्रित कर दे 
और जो अपने मनकी चञ्चलताको योगसे नियन्त्रित कर दे। 
वेदान्तका कार्य तो केवल आत्माको ब्रह्मताविषयक अविद्याको 
मिटाना है। सांख्यसे द्रष्टाका हृश्यसे विवेक तो होता है परन्तु 
द्रष्टाके स्वरूपका ज्ञान नहीं होता । 

एक वेदान्ती मिले । बोले वेदान्ती वह है जो सब कुछ कर 
सके, सब कुछ खा सके | मैंने कहा : मुर्दा खाओगे ? बोले ; नहीं । 
मैंने कहा : विष्ठा खाओगे ? बोले : नहीं । तो मेंने कहा । जब नहीं 
बोलना ही है तो फिर वही करोन, जो समाजकी मर्यादा है, 
शास्त्रकी मर्यादा है । उसे क्यों नहीं स्वीकार करते? 


कोई भी व्यक्ति न सब कुछ कर सकता है, न सब कुछ सोच 
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सकता है, न सब कुछ भोग सकता है। इसलिए जबतक शारीरिक 
जीवन है उसको मर्यादोचित व्यवहारसे ही बँधा रखना चाहिए । 
उसमें उच्छु खलताका व्यापार वासनाकी प्रधानतासे होता है, 
ज्ञानसे नहीं । 


इस प्रकार वेदके कमं काण्डका जो विषय है-कमं, अर्थ और 
काम पुरुषार्थं वह वेदिक विधि, निषेधसे प्राप्त होता है, अतः उसका 
क्षेत्र अलग है । वेदान्तसे उसका कोई विरोध नहीं है। परन्तु एक 
पुरुषाथ ऐसा होता है जो कुछ करने या भावना करने या स्थिति 
बनानेसे नहीं मिलता, वह सर्व-त्यागसे मिलता है। 


रूमालको हाथसे फेंक दिया परन्तु मनमें रूमाल बना रहा 
तो यह त्याग नहीं है । 


एक सेठजी अपने जमाईके साथ हमारे पास आये। जमाई 
कुछ फल-फूल लाये थे। जब चलने लगे तो मेंने उसीमें-से कुछ फल 
सेठ जीको भी प्रसादरूपमें दिये। अब सेठ जी फल न लें क्योंकि 
जमाईके लाये हुए थे। यद्यपि जमाई जीने फल मेरे सर्मापत कर 
दिये तो भी सेठ जी के मनसे फलोंपर जमाईको स्वत्व-भावना 
नहीं गयी थी ! 

त्याग माने किसीको भी अपना न मानना । जिनके लिए 'मेरा' 
कुछ नहीं है उनके लिए यह सारी सृष्टि ईश्वरको है। इसीसे 
सबसे बडा साधन है 'न्यास' अर्थात्‌ त्याग । सम्यक्‌ त्यागका नाम 
“संन्यास” है, इसमें बाह्य त्यागकी कोई कीमत नहीं है । 

लोग कहते हैं : समाधिमें तो चित्‌ ओर जड़की गाँठ, अविद्या- 
की गाँठ टूट जाती है परन्तु समाधिसे उठनेपर गाँठ लग जाती है। 
तो भाई मेरे, ये बनावटी द्रष्टा जो बनते हैं उनकी यहो स्थिति 
है। परिच्छिन्न शरीरमें 'में-पना' ओर शरीर तथा वस्तुओंमे 


बहाशास्त्र प्रमाणक है, उपासना-विधिका अंग नहीं है ] [ २२३ 


मिरा-पना' यही गाँठ है और यह गाँठ कुछ करै, भावना करने 
या स्थिति बनानेसे नहीं कटेगी : 


नास्त्यकृतः कृतेन ( मुण्डक १.२.१२ ) 
यह श्रुति है जो कहती है कि कुतेन कमंणा अकृतो मोक्षः न 
सिद्धाचति - करनेसे अकृत रूप मोक्ष सिद्ध नहीं होता । क्योंकि 
कर्मका तो फल होता है ओर वह अनित्य होता है । 


धमंमें भी शास्त्र प्रमाण है और ब्रह्मामें भी शास्त्र प्रमाण है। 
धमेमें केवल शास्त्र प्रमाण है और ब्रह्मामें तदनुरूप ब्रह्मानुभव 
प्रमाण हे । अर्निमें घो डाळनेसे स्वर्ग मिलेगा, इस प्रमाणके पक्षमें 
न युक्त है न अनुभव, परन्तु आत्मा अद्वितीय सत्‌, अद्वितीय चित्‌, 
अद्वितीय आनन्द है” इस शास्त्रवाक्यके पक्षमें युक्ति भी है ओर 
अनुभव भी ऐसा ही होता है। धर्भशास्त्रका फल हृष्ट अनुभवके 
क्षेत्रसे बाहर है जबकि वेदान्त-चाक्योंके तथ्यकी अनुभूति सवंथा 
दृष्ट है भाचार्यका इस सम्बन्धमें कथन है कि: 

श्रुत्यादयेऽनुभवादयाइच यथा सम्भवमिह प्रमाणम्‌ अनुभवा- 
बसानत्वाद्‌ `` ब्रह्मज्ञानस्य ( १.१.२४ ) । 

यहाँ यथासम्भव युक्ति भी है ओर अनुभव भी है। यहाँ 
शास्त्र प्रमाणका पर्यवसान अनुभवमें है । 

वेदान्तवाक्यका प्रामाण्य केसा है? 'दशमसस्त्वमसि' ( वह 
दहार्वा पुरुष तू है )की भाँति। दस आदमी नदीसे तेरकर पार 
हुए । सोचा गिन लें कहीं कोई बह न गया हो। प्रत्येकने गिना 
तो अपनेको भूल गया और इसलिए संख्या नौ ही गिनी गयी । 
जब सबने ही नौ गिना तो लगे रोने: 'हाय, दसवां बह गया ।' 
कोई दयाल बुद्धिमान पुरुषने देखा, उनकी बात सुनी, मन ही मन 
लोगोको गिना और जब संख्या दस पायी तो उनको उनका 
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अज्ञान समझमें आ गया। असलमें उनमें-से प्रत्येक दसवाँ था | 
उसने प्रत्येक बार नौको अलग गिन करके दसर्वेसे कहा कि वह 
दसवाँ तू है।' 


यद्यपि दसवाँ अपरोक्ष था परन्तु अज्ञानसे परोक्ष हो रहा था । 
जब नोसे व्यतिरिक्त करके उसे दसवाँ समझा गया तो समझ 
आ गयी । इसी प्रकार आत्मा ब्रह्म है ही, परन्तु ब्रह्मता अपरोक्ष 
होनेपर भी अविद्याके कारण वह परोक्ष मालम पड़ती है । वेदान्त 
'तत्त्वर्मास आदि महावाक्योसे उसी ब्रह्मताको अपरोक्ष कराता 
है, ब्रह्मता उत्पन्न नहीं करता । अतः ब्रह्मता कर्मका फल नहीं है 
ज्ञानका फल हे । असलमें ज्ञानका फल अज्ञानको मिटाना है, ब्रह्म 
तो नित्य अपरोक्ष है ही । 


इस प्रकार वेदान्तवाक्योका तात्पय विधि, निषेधमें न होकर 
अविद्याप्रतिपक्षी ज्ञानके जनकत्वमें है । 


आत्मा यदि उत्पाद्य, विकार्य, संस्कार्यं या आप्य होता तो 
वह कमं या उपासना या योगका अंग हो सकता था। परन्तु 
आत्मा तो निर्दख ओर नित्य सुखस्वरूप' है, नित्य ज्ञानस्वरूप 
है और अविनाशी अद्वय है। इसलिए यह कमं उपासना-विधिका 
अंग नहीं है। वेदान्त-वाक्योंका प्रामाण्य आत्माके यथावत्‌ स्वरूपके 
बोधन करानेमें है । 

आपको सन्देह है कि आत्मा है या नहीं, है तो कर्ता है या 
नहों, भोक्ता है या नहीं, केवल द्रष्टा है या थोड़ा कुछ और भी है, 
अद्वितीय है या सहितीय है, स्वतन्त्र है या परतन्त्र है इत्यादि । 

१, हम लोग दुःखको सुखका अभाव या सुखको दुःखका अमाव नहीं 
कहते । क्योंकि इसमें अन्योन्याश्रय दोष हे जिससे दोनों ही पहिचाने 
नहीं गये । और जब पहिचाने नहीं गये तो उनका अमाव ही कसे 
पहिचाना जायेगा ? अभावमें भेदकी स्थापना नहीं हो सकती ! 


ब्रह्म शास्त्रप्रमाणक है, उपासना-विधिका अंग तहीं दै ] [ २२५ 


इस सन्देहको मिटाना जरूरी है क्योंकि तभी जो दुःख निवृत्ति 
ओर परमानन्दकी प्राप्तिरूप प्रयोजन है वह सिद्ध होगा। यह 
सन्देह केसे मिटे ? उसके लिए एक प्रकाश चाहिए जो रज्जुरूप 
अघिष्ठानको विकल्परहित दिखा सके ! वह प्रकाश है वेदान्त- 
शास्त्रका महावाक्य तथा तज्जन्य वृत्ति । 

तथापि आात्मविज्ञानस्य फलपयंन्तत्वात्‌ न तद्विषयस्य शास्त्रस्य 
प्रामाण्य शक्यं प्रत्याख्यातुम्‌ । 

जो अन्य वस्तुका विज्ञान होता है वह कर्माग होता है ओर 
संस्कारजनक होता है : 

सवंत्रेव हि विज्ञानं संस्कारत्वेन गम्यते । 
पराद्गञ्चात्मविज्ञानादन्यत्र त्यवघायंताम्‌ ७ 

श्री सुरेशवराचार्य जी महाराज वातिकमें बोलते हें कि जितने 
विज्ञान हैं संसारमें, वे मनपर एक संस्कार छोड़ जाते हें ओर उस 
संस्कारसे फिर क्रिया होती है। अपर-विज्ञानका यही स्वरूप है, 
परन्तु आत्म-विज्ञानका यह स्वरूप नहीं हे । 

यदि अपने आपको जान जाओगे तो ज्ञानमें संस्कार नामकी 
कोई चीज होती है-तुम्हारी यह धारणा ही कट जायेगी । जेसे, 
आपका ख्याल है कि चनेमें आग है ( क्योंकि उसको खानेसे 
शरीरको गर्मी ( केलारी ) मिलती है, मिट्टी है, पानी है ( क्योंकि 
उसमें स्वाद है ), वायु है ( अन्यथा उसमें-से अंकुर केसे निकलता ) 
ओर अवकाश है ( अन्यथा घुन उसमें छेद केसे करता )। परन्तु 
यदि आप चनेको जला दो तो चनेका चनापन मिट जाता है ओर 
राखपना रह जाता है । इसका अर्थ कि सत्तामें बीजत्वरूप संस्कार 
नहीं है । वह तो जला दिया गया परन्तु सत्ता नहीं जली । इसी 
प्रकार जो चेतन है, साक्षीस्वरूप, इसमें न द्रव्यका संस्कार है, 
न कमंका संस्कार है, न भावका संस्कार है ओर न विधिका । 
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यह तो जबतक हम अन्तःकरणसे तादात्म्यापन्न रहते हैं, तब- 
तक ये वस्तुएं संस्कार डालती हैं । 


सांख्य और योग कहते हैं दिग्मेद, कालभेद वास्तविक नहीं 
हैं, विकल्पमात्र हैं । वेदान्त एक कदम आगे बढ़कर बोलता है कि 
बाबजो, यहो नहीं, जिस द्रव्यके आधारपर लम्बाई, चौडाई जानी 
जाती हे और उत्तर-दक्षिण-पुवं-पश्चिम जाना जाता है वह द्रव्य 
भी विकल्प-वृत्ति ही हे और वेदान्त कहता है कि तुम्हारी प्रकृति 
भी विकल्प है! प्रकृति कहाँ विकल्प है? तो कहा--द्रष्टाकी 
इष्टिमें, आत्महषिटमें । 

आत्मविज्ञान न तो संस्कार उत्पन्न करता है और न संस्कारसे 
उत्पन्न होता है; यह इस विज्ञानको खास विशेषता है। आत्माका 
ज्ञान ऐसा नहीं होता कि पहिले कभी हमने आत्माको जाना 
था और अब उसका ज्ञान उदय हो गया, क्योंकि यदि पहिले कभी 
आत्माको जाना गया होता तो तुम्हारा अन्तःकरण बाधित हो 
गया होता, तुम्हारा अपने अन्तःकरणसे में-मेराका संसग न होता, 
परन्तु होता है। अतः आत्मा अभीतक अज्ञान ही है तुमसे। 
इसलिए आत्मा संस्कारजन्य नहीं है । 

[ असलमें अन्त:करणमें न अर्थाध्यास है न संसर्गाघ्यास । वहाँ 
तो केवल ज्ञानाध्यास है। ज्ञानमें ही जो कुछ यह नाम-रूप दीख रहा 
है उसको ज्ञानसे पृथक्‌ मानकर मे-मेरेपनेका अध्यास हो रहा है। ] 

आत्मा संस्कारजनक भी नहीं है। उलटे वह तो संस्कारके 
आधारभूत अन्तःकरणको ही बाधित कर देता है । 

भासमान पदार्थ दो तरहका होता है-बाधित भासमान 
तथा अबाधित भासमान। अर्थात्‌ एक वह जिसका मिथ्यात्व ज्ञात 
हो जाता है और दूसरा वह जिसका मिथ्यात्व कभी ज्ञात नहीं 
होता । जो अन्य है वह बाधित भासमान है ओर जो आत्मा है 
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बह अबाधित भासमान है। इनको मिथ्यात्वेन भासमान और 
सत्यत्वेन भासमान भी कह सकते हैं। परन्तु भास एक ही है, 
अखण्ड अद्य तत्त्व ! भानमात्र पर ब्रह्म । 


अन्य वस्तुका जो ज्ञान है वह कर्माङ्ग है। इसका मतलब यह 
है कि अन्यको जानकर उसे प्राप्त करनेकी इच्छा (या दूर रखनेकी 
इच्छा ) होती है। यदि हमारा ज्ञेय हमारे शरीरसे बाहर है तो 
ज्ञान कर्माङ्ग होगा अर्थात्‌ ज्ञान कमंमें प्रेरित करेगा । ओर यदि 
शेय हमारे ही भीतर है तो वह ज्ञान भावनाङ्ग या उपासनाङ्ग 
हो जायेगा । अर्थात्‌ अन्यके ज्ञान होनेके बाद कुछ कत्तव्य शेष 
रहता है, क्योंकि व अन्प्र अप्राप्त-रूप है। परन्तु जब नित्य प्राप्तका 
ज्ञान होगा ( अर्थात्‌ आत्मज्ञान क्योंकि जाग्रत्‌-स्वप्न-सुषप्तिमें, 
उत्पत्ति-म्थिति-प्रलयमें अपना स्वरूप सच्चिदानन्द अद्वय है) तो 
इस ज्ञानके बाद न कुछ कमं करना शेष रहता है ओर न कुछ 
उपासना करनी शेष रहती है । 


जो लोंग मानते हें कि वासनाके कारण परमात्मा खो गया है 
उनको उपासना करनी पड़ती हे । जो मनको चंचलताको व्यरव- 
धान मानते हें उनको ध्यान करना पड़ता है। परन्तु असलमें, 
अज्ञानके कारण ही यह जीव, जगत्‌, ईशवरके भेदकी भ्रान्ति है सो 
ज्ञानसे वह अज्ञान कटता है। यदि कहो कि द्र॒ष्टा-हश्यका वृत्ति- 
सारूप्य होनेसे अप्राप्ति है ओर इसलिए हृश्यसे सम्बन्ध तोड़कर 
द्रष्टाकी स्वरूपमें अवस्थिति होगी, तो द्रष्टा ओर हृश्यके भेदनाम- 
की कोई चीज ही नहीं है! एक अखण्ड सत्ता ही द्रष्टा, दृश्य दोनों 
रूपमे प्रतीत हो रही है! जो गोली चला रहा है, वही समाधि 
लगा रहा है। जो समाधिमें है, वही व्यवहारमें है । जो वेकुण्छमें 
है वही यहाँ है ज्यों-का-त्यों ! ऐसा आत्मबोध किसी कमंका अंग 
नहीं है अर्थात्‌ न कुछ करके इसको पाथा जा सकता है और 
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इसको पाकर न कुछ करना शेष रहता है ! इसी प्रकार यह 
उपासना-विधिका भी अंग नहीं हो सकता । 


वे दान्तने कहा : रे “सब परमात्मा है और परमात्माके सिवाय 
दूसरी कोई वस्तु नहीं है।' इस वावयको कर्मी, उपासक, ध्यानी, 
वेदान्ती सभीने सुना, परन्तु सबकी प्रतिक्रिया अलग-अल्ग हुई । 


कर्मीने सुना तो बोला : ठीक, जब सभी परमात्मा है तो 
सबकी सेवा करनी चाहिए। 


उपासकने सुना तो बोला : बहुत अच्छा, 'सब परमात्मा हैं' 
ऐसी भावना करनी चाहिए। भावना करते-करते हमें ऐसा ही 
अनुभव होने लगेगा । 


ध्यानीने सुना कुछ सोचकर बोला : वेद कहता है कि सब 
परमात्मा है ओर दीखता है अनेक । इसलिए अनेकताकी अप्रतीति 
करनेका अभ्यास ( ध्यान ) करना चाहिए। 


वेदान्तीने कहा : इसमें करने या भावना करनेकी तो कोई 
बात ही नहीं कही गयी । इस वाक्यमे तो परमात्माके स्वरूपका 
वर्णन किया गया है। क्योंकि सवंका अवभासक ओर सवंवृत्तिका 
अधिष्ठान एक ही है, इसलिए इसका अथे है कि भें ही सब हूँ। 
मुझसे भिन्न दूसरा कहीं कुछ नहीं है। में ब्रह्म हें / ऐसा जानकर 
वह कृतकृत्य हो गया । 


इस प्रकार वेदान्तविद्या या आत्मज्ञान किसी कमं या 
उपासना-विधिका अंग नहीं हे । वह न संस्कारजन्य है, न संस्कार- 
जनक है। प्रमाण अपने प्रमेयका साक्षात्कार कराते हैं। वेदान्त- 
वाक्योंका प्रमेय है--आत्माकी ब्रह्माता; उसका प्रमेय कोई विधि, 
निषेध नहीं है । 8 
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४. ब्रह्म शास्त्रप्रमाणक है 


शास्त्रकी जो ब्रह्म-विषयक प्रामाणिकता है वह दूसरे प्रमाणोंके 
अघोन नहीं है। न च अनुमानगम्यं शास्त्रप्रासाण्यं येनान्यत्र 
दृष्टं निदर्शनमपेक्ष्पेत । तस्मात्सिद्धं ब्रह्मणः शास्त्रप्रमाण कत्वम्‌ । 

घ्रमाण-विभाग दूसरा है और निर्माण-विभाग दूसरा है। 
बस्तु जेसो हे उसे वेसा ही दिखा देना यह प्रमाण-विभाग है ओर 
बस्तुको उत्पन्न करना या सजाना या विकृत करना इत्यादि निर्माण- 
विभाग है। धर्मं करके स्वर्ग पाना, तदाकार वृत्ति करके इष्टदेवका 
दशन लाभ करना, प्राणायाम इत्यादि करके समाधि प्राप्त करना 
यह सब निर्माण-विभाग है। सांख्य-विचारमें भी पुरुषकी अनेकता 
रूप अज्ञान हे ओर सांख्य-विवेकका परिणाम है--पुरुषका प्रकृतिसे 
पुणे पृथकत्व ज्ञान। इसलिए यह भी निर्माग-विभाग ही है। ये 
सब साधन, साध्य स्थितियाँ हें । परन्तु आत्मा ब्रह्म है ही, इसलिए 
अविद्यासे आत्माको अब्रह्मा मानने-जाननेको भ्रान्तिके निवारक 
जो वेदान्त-वाक्य हैं, वे प्रमाण-विभागके अन्तर्गत हैं । 

जहाँ साधन करके साध्यको पाना है वहां स्पष्ट है कि वेराग्यकी 
पूणंता नहों है। विषयमें विशेषता उत्पन्न करना, तत्‌-पदाथंमें 
प्रविष्ट होकर आनन्द लेना, त्वं-पदाथको किसी विशेष अवस्थामें 
स्थित होना, अर्थात्‌ जहाँ भी तुम विशेष आनन्द चाहते हो वहाँ 
वेराग्यकी पूर्णता नहीं है । निविशेष तत्त्वको अनुभूति या ज्ञान 
प्राप्त करनेके लिए वेराग्यको अपेक्षा होती है । यह बात वेदान्तोंमें 
पहले-पहल ही बतायी जाती है। 

जहाँ वेराग्यकी पूर्णता नहीं है वहाँ आप विचार कीजिये। 
साध्य क्या है और त्याज्य क्या है, इसपर विचार कीजिये । 
दुःखकी निवृत्ति ओर सुखको प्राप्ति, यह साध्य है। दुःख ओर 
सुख दोनों सच्चे हैं ओर दुःख मिटाना चाहते हैँ अथवा सुख प्राप्त 
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करना चाहते हैं, तो सुख, दुःख दोनों एक हैं या अलग-अलग हैं ? 
एकका अभाव दूसरा नहीं है। दुःखका मिटना हो सुख नहीं है 
और सुखका प्राप्त होना दुःखाभाव नहीं बनता। ये परस्पर 
विरोधी भाव हैं। अवश्य ही दुःख उपसुख है तथा सुल उपदु:ख 
है; दुःख परिजिहास्य है ओर सुख प्राप्तव्य है । 

साध्प सुखक्री प्राप्तिके लिए जीवनमें धर्मानुष्ठान करना 
चाहिए तथा साध्य दुःखको निवृत्तिके लिए अधमंका त्याग 
करना चाहिए । 

यदि सुख-दुःखका विवेक करो तो पता चलेगा कि ज्ञान ही 
सुख है ओर ज्ञान हो दुःख है। घटज्ञान और पटज्ञान अलग-अलग 
होते हुए भी ज्ञान अलग-अलग नहीं होता । ऐसे ही सुख-ज्ञान 
ओर दुःख-ज्ञान दोनों अलग-अलग होते हुए भी दोनोंका विवर्ती 
अधिष्ठान ज्ञान ही है। 

असलमें ज्ञान अनेक नहीं होता ओर ज्ञानका ज्ञान भी नहीं 
होता ।' इसलिए सुख-दुःख ज्ञानाभिन्न है तथापि वे ज्ञेय हैं ओर 
शानस्वरूप नहीं हें। सुख-दुःखका लक्षण अलग है ओर ज्ञानका 
लक्षण अलग है । 

क्या इच्छाका नाम सुख ओर द्वेषका नाम दुःख है ? नहीं। 
इच्छाका विषय सुख होता है, इच्छाका नाम सुख नहीं है। 
द्वेषका विषय दुःख होता है, द्वेषका नाम दुःख नहीं है। इच्छाएँ 
भी बहुत होती हैं ओर द्वेष भी बहुत-से हैं। परन्तु इच्छाओंका 
निरुपाधिक विषय सुख है और द्वेषोंका निरुपाधिक विषय दुःख 

१. पूर्वमीमांसक और वेदान्ती ज्ञानका ज्ञान नहीं मानते । नैयायिक 
प्रत्यभिज्ञाके रूपमे ज्ञानका ज्ञान मानते हैं। यथार्थं ज्ञान और अयथाथ 
ज्ञानके रूपमें मी ज्ञानका भेद सम्भव नहीं है, क्योंकि ज्ञानका विषय 
यथाथं और अयथाथं होता हे, ज्ञान यथाथं-अमथाथं नहीं होता । 
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होता है। हमको सुख चाहिए, कहींसे मिले, केसे भी मिले । इसी 
प्रकार हमको दुःख नहीं चाहिए, किसी भी वस्तु, व्यक्ति या 
परिस्थितिसे नहीं मिलना चाहिए । 

विषयजन्य सुख अल्प होता है और कभी होता है कभी 
नहीं होता । स्वगं-सुख बड़ा होता है परन्तु वह परोक्ष हे तथा 
पुण्य-पृंजीके आश्रित है अतः वह भी अल्प ही मिलता है और 
कालबाधित हे । इष्टसुख परतन्त्र सुख हे । गुफाका सुख व्यवहारका 
विरोधो होनेसे एकांगी तथा अपूर्ण है। कबतक बेठोगे, बाबूजी, 
गुफामें ? ये सारे सुख उत्पाद्य हैं अतः अल्प हैं, देश-कालसे 
बाधित हें ओर इनके साधन निर्माण-विभागके अन्तगत हैं । 


हमारी माँग ऐसे सुखको है जो इन्द्रियोंके सामर्थ्यंको अपेक्षा 
न रखता हो, जो स्वगंसुखके समान परोक्ष न हो और पृण्याश्रित 
न हो, जो व्यवहारसे अबाधित हो तथा केवल व्यवहाराभावगम्य 
न हो, जो सुषुप्ति-सुखको भाँति अज्ञातन हो ओर जो बिना 
प्रयास स्फुरित रहता हो, जो किसी देश या काल या देवताके 
परतन्त्र न हो ओर जो स्वसत्तासे कभी पृथक्‌ न किया जा सकता 
हो! संक्षेपमें हम ब्रह्मानन्द चाहते हैं, हम मृक्तानन्द चाहते हैं, 
हम अखण्डानन्द चाहते हें, हम अनन्तानन्द चाहते हैं ओर वह 
केवल वेदान्त आपको प्रदान कर पाता है, उस सहजानन्दको 
उत्पन्न करके नहीं, प्रमाण द्वारा बोधित करके । इसलिए वेदान्ता- 
नन्द प्रमाण-विभागके अन्तर्गत है । 

वेदान्तका कहना यह है कि दुःखके अत्यन्ताभावसे उपलक्षित 
जो सुखस्वरूप आत्मदेव है, वही तुम हो । इसलिए दुःखकी निवृत्ति 
और सुखको प्राप्तिके लिए आत्माके स्वरूपका ज्ञान चाहिए। वह 
ज्ञान प्रमाणसे होता है, साधनसे नहीं । 


प्रश्‍न : प्रमाण प्रमातामें रहता है ओर अन्य वस्तुको दिखाता 
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है। प्रमाताके करणका नाम प्रमाण है, परन्तु दूसरेका ही ज्ञान 
कराता है। तब आत्मा जो प्रमाण और प्रमाता दोनोंके अन्तरतम 
है प्रमाणका विषय केसे होगा ? जो इन्द्रियोंसे, मनसे, इनके 
संयोगसे भी अवेद्य है और जो स्वयंप्रकाश अपना आत्मा हो है 
उसको जाननेके लिए कौन-सा प्रमाण चाहिए ? 

उत्तर : ठोक है, द्रष्टा करणगम्य (या प्रमाणगम्य ) नहीं है 
क्योंकि वह करणका भो प्रकाशक है । द्रष्टाकी सिद्धि स्वत: होती 
है; वह स्वयं सिद्ध हे । परन्तु द्रष्ठाकी जो ब्रह्मरूपता है अर्थात्‌ 
द्रष्ठाका जो देश-काल-द्रव्यसे अपरिच्छिन्नपना हे वह अज्ञात है 
जिससे कि सब दुःख होते हें । यह अज्ञातता सब अज्ञानोंकी तरह 
सान्त हे तथा स्वविषयक होनेसे रज्जुसपंवत्‌ भ्रम है। अतः शास्त्र- 
वाक्यो द्वारा जब भ्रमके विषय ओर आश्रयकी एकत्रताका ज्ञान 
होता है तब आत्माकी अब्रह्मताका आवरण निवत्त हो जाता है तथा 
स्वयंप्रकाश आत्मा अपने सच्चिदानन्द अद्वय ब्रह्मस्वरूपमें सहज 
प्रतिष्ठित ज्ञात हो जाता है । इस दृष्टिसे ब्रह्म शास्त्र-प्रमाणक है । 

यदि कहो कि शास्त्र आत्माकी ब्रह्मतामें 'अनुमान'का प्रयोग 
करता है तो ऐसा नहीं है। क्योंकि आत्माकी ब्रह्माताके सम्बन्धमें 
कोई प्रत्यक्ष लिङ्ग उपलब्ध नहीं होता। तब लिङ्गके अभावमें 
अनुमान प्रमाण केसे हो सकता है? 

आत्माको ब्रह्मरूपताका यथार्थं अनुभव जिस वाक्यसे हो जाय 
उसीको शास्त्र कहते हैं; उसमें भाषाका या छन्दका या वक्ताका 
कोई मतलब नहीं है, उसके अ्थंमें तात्पय है । 

प्रश्न : केवल वाकय-श्रवणसे कृतकृत्यता हो जाती है, इस 
तरहकी वाक्यको प्रामाणिकतामें कोई उदाहरण बताते ? 

उत्तर : प्रथम, उदाहरणकी आवश्यकता तो तब पड़ती जब 
श्रुति परतः प्रमाण होती अथवा अनुमान प्रमाणपर आधारित 


ब्रह्य शास्त्रप्रमाणक है, उपासना-विषिका अंग नहीं है | [ २३३ 


होतो । श्रुति अपने विषय ( आत्माकी ब्रह्मरूपता )में अन्य नेत्रादि 
प्रमाणोंकी तरह स्वतः प्रमाण है । 


श्रुति स्वतः प्रमाण है और स्मृति परतः प्रमाण है। स्मृतिमें 
प्रमाकी करणता नहीं है। जो याद आती है वह किसी यथार्थ 
अनधिगत अनुभवको जन्म नहीं देती बल्कि जो पहिलेसे अनुभव 
किया हुआ है, उसीका अधिगमन कराती है । स्मृति अनुभवको 
बेटो है, माँ नहीं है । यथार्थ अनुभवको स्मृति यथाथ होती हे और 
अयथार्थ अनुभवको स्मृति अयथार्थ होती है। स्मृति पहिलेसे कुछ 
अनुभव नहीं कराती हे । स्मृति अज्ञात-ज्ञापक नहीं है जबकि श्रृति 
अज्ञात-ज्ञापक है । इसलिए स्मृतिको प्रमाण नहीं माना जाता । 


इसपर नँयायिक लोग कहते हैं कि यदि स्मृतिको नहीं मानोगे 
तो अनुमान भी नहीं कर सकोगे। क्योंकि अनुमान प्रमाण लिंगको 
स्मृति बिना नहीं हो सकता । इसके उत्तरमें कहते हैं कि स्मृति 
प्रमाजन्य तो है ओर अनुमानजनक भी है परन्तु वह प्रमाका कारण 
नहीं है। इसीलिए वह प्रमाण नहों है । वहाँ प्रमाका कारण तो 
पहिलेका प्रत्यक्ष ही है। 
प्रत्यक्ष प्रमाणका खण्डन कोई नास्तिक-आस्तिक दर्शन या 
देशी-विदेशो दर्शन नहीं करता । परन्तु आस्तिक दशन प्रत्यक्षकी 
सीमा बताते हँ । प्रत्यक्ष भी प्रमाण नहीं होगा यदि कालान्तरमें 
उस ज्ञानका मिथ्यात्व निश्चित हो जाय। भ्रमजन्य पदार्थोका 
प्रत्यक्ष होता ही है । इसीसे प्रत्यक्ष प्रमाण सदेव सत्यका पक्षपाती 
नहीं होता । 
अनुमान प्रमाण प्रत्यक्षका अनुयायी है, अतः उसकी भी 
सीमाएं हैं । अनुमान प्रमाणका खण्डन चार्वाकने किया ओर मण्डन 
बोद्धोंने किया । आगम प्रमाणका खण्डन बोद्धोने किया और 
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मण्डन जेनोने किया । उपमान प्रमाणका खण्डन जेनोंने किया 
ओर मण्डन नेयायिकोंने किया । 


ब्रह्वाके सम्बन्धमें श्रुति मुख्य प्रमाण है। वहाँ तो यदि कोई 
रुकावट न हो तो श्रुतिके श्रवणमात्रसे हो ऐसा अनुभव श्रुति 
प्रदान करेगी जो कभी किसी अन्य प्रमाणस आपको नहीं हुआ । 
आत्माकी ब्रह्मताका अनुभव न प्रत्यक्ष प्रमाणका विषय है, न 
अनुमान, उपमान आदि अन्य प्रमाणोंका । वह तो केवल श्रुति- 
वाक्योसे ही होता है । 


श्रुति आत्माका ज्ञान प्रत्यक्षके द्वारा समर्थित होकर नहीं 
कराती, अनुमानके द्वारा सर्माथत होकर नहीं कराती ओर उप- 
मान आदि अन्य प्रमाणोके द्वारा समथित होकर नहीं कराती। 
ब्रह्मके विषयमें श्रुतिका प्रामाण्य निरपेक्ष है। यदि ऐसा न हो तो 
श्रुतिप्रमाण अज्ञातज्ञापक न होकर अनुवाद मात्र हो जायेगी । 


यदि आपके मनमें प्रमाण ( श्रुति प्रामाण्य ) ओर प्रमेय 
( ब्रह्म )के बारेमें कोई संशय नहीं है और यदि कोई विपयंय 
(दुराग्रह) नहीं है तो श्रवणमात्रसे ब्रह्मज्ञान हो जायेगा । विपयंयका 
स्वरूप यह है कि तुम चाहे कुछ भी कहो, में तो अपनेको 
जीव ही मान गा ।' 

गुरुने कहा : बेटा, आजसे तेरा नाम अखण्डानन्द है । 


अब चेला यदि कहे: 'नहीं जी, में तो शान्तनु पण्डित ही ह 
तो यह विपर्यय हे । नाम शारीरके जन्मसे पहिले नहीं था, जन्मके 
दिन नहीं था, जन्मके दस दिनतक नहीं था । एक दिन एक नाम 
कल्पित किया । ऐसे ही एक दिन यज्ञोपवीत धारण कराकर 
द्विजत्वके घर्म हमको दिये गये । अब किसी एक दिन यदि उनका 
विधिवत्‌ अपवाद करा दिया जाय तो क्या आपत्ति होनी चाहिए ? 


ब्रह्म शास्त्रप्रमाणक है, उपासना-बिणिका अंग नहीं है ] [ २३५ 


ऐसे क्यों होना चाहिए, केसे हो सकता है, नहीं हो सकता है--ये 
सब विपर्यय हें । 


जीवत्व भी द्विजत्वकी भाँति संस्कारसे अध्यारोपित है। इस- 
लिए जीवत्वका भी अपवाद कर सकते हैं । यदि नहीं करते हैं तो 
विपयंय-भावसे अत्यन्त ग्रस्त हैं, संशय-भावनासे अत्यन्त ग्रस्त हैं । 
जेसे वेदके पूर्वं भागने अध्यारोप किया वैसे ही उत्तर भागने 
उसका अपवाद कर दिया । जेसे जिस पुरोहितने द्विज बनाया उसी 
पुरोहितने एक दिन संन्यासी बना दिया । 


यह जो आपने अनादि अविद्याके कारण अपनेको जीव मान 
रखा है उसके निवारणके लिए जिस ढंगसे अध्यारोप किया है 
उसी ढंगसे अपवाद होगा । आपको भ्रमसे विपर्यय हुआ है ओर 
प्रमास वह दूर होगा। प्रमाका करण अर्थात्‌ प्रमाण वेदान्त- 
शास्त्र है । 


ब्रह्म वेद अहि ब्रह्मवित्‌ ताको बानी वेद । 
भाषा हो या संस्कृत करत भेद भ्रम छेद ॥ 


जीवत्त्र बिना आलम्बनके नहीं कटता । शास्त्र आलम्बन है । 
शास्त्र ब्रह्मको पकड़वाता है ओर जीवत्वको काटता है। जब 
जीवत्व कट जाता है तो ब्रह्मात्वके पकड़नेकी भो जरूरत नहीं 
रहती । जीवत्वके कटनेमें तात्पर्य है । 


ब्रह्मके विषय शास्त्र निरपेक्ष प्रमाण हैं जेसे कि प्रत्येक प्रमाण 
अपने विषयमें होता ही है । भतः शास्त्रप्रणोत आत्माको ब्रह्मता 
अनुमानगम्य नहीं है और 'नेति-नेतिके द्वारा परिशुद्ध आत्मा ब्रह्म 
टै' इस ज्ञानके उदय होते ही सारे क्लेश जीवके नष्ट हो जाते हैं 
और उसे अनन्त अखण्ड आनन्दकी उपलब्धि हो जाती है जो 
जीवका परम पुरुषार्थ है । क 
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( ४. १२, ) 


पूर्वपक्ष : ब्रह्म उपासना विधिका विषय 
होनेसे ही शास्त्रप्रमाणक हे 


मुलभाष्य : 


अत्रापरे प्रत्यवतिष्ठन्ते-यद्यपि शास्त्रप्रमाणकं ब्रह्म तथापि 
प्रतिपत्तिविधिविषयतयेव शास्त्र ण ब्रह्म समप्यंते । यथा यूपाह 
वनीयादीन्‌ अलौकिकान्यपि विधितेषतयाशास्त्रण समप्यन्ते 
तद्वत्‌ । कुत एतत्‌ ? प्रव॒त्तिनिवृत्तिप्रयोजनत्वात्‌ शास्त्रस्य। तथा 
हि झास्त्रतात्पयंविद आहुः--दृष्टो हि तस्यार्थः कर्मावबोधनम्‌ 
( शबर जै० सू० १.१.१ पद) इति। 'चेदनेति क्रियायाः प्रवतकं 
वचनम्‌’ ( १.१.२ शत्रर ) 'तस्य ज्ञानमुपदेशः ( ज० सू० १.१.५ ) । 
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तद्भूतानां क्रियार्थेत समाम्नायः ( जै० इृ० १.१.२५ ) । आम्ना- 
यस्य क्रियाथत्वादानथक्यमतदर्थानास्‌ ( जै० सू० १.२.१ ) इति च। 
अतः पुरुषं क्वचिद्‌ विषयविशेषे प्रवतेयत्‌ कुतश्चित्‌ विषयविशेषा- 
च्ञिवतयच्चार्थवच्छास्त्रम्‌ । तच्छेषतया ान्यदुपयुक्तम्‌ । तत्सा- 
मान्यात्‌ वेदान्तानामपि तथेवाथंवत्त्वं स्यात्‌ । ( क्रमशः ) 


भाष्यार्थ : इस विषयमें दूसरे पूर्वपक्ष कहते हैं कि यद्यपि 
ब्रह्म शास्त्रप्रमाणक ही है तथापि उपासनाविधिके विषयरूपसे हो 
शास्त्र द्वारा ब्रह्मका बोध होता है। जेसे यूप ( यज्ञस्तम्भ ), 
आहवनीय ( हवन करने योग्य) आदि अलोकिक पदार्थोंका भी 
शास्त्र द्वारा विधिके अंगरूपसे ही बोध होता है, उसी प्रकार 
ब्रह्मका भो उपासना विधिके विषयरूपसे ही शास्त्रके द्वारा बोध 
होता है। ऐसा क्यों ? शास्त्र प्रवृत्ति-निवृत्ति प्रयोजनवाला है । 
ऐसा हो शास्त्रके तात्पयंको जाननेवाले कहते हैं : 


कर्मका ज्ञान करना ही शास्त्रका दृष्ट फल है'; 'क्रियाका 
प्रवतंक वचन चोदना है” ओर “उसके ज्ञानका उपदेश है'; 'वेदमे 
सिद्ध-अथंके वाचक पदोंका क्रियावाचक पदोके साथ उच्चारण 
करना चाहिए'; वेद क्रियाथंक है अतः क्रियासे भिन्न सिद्ध-अथंके 
प्रतिपादक वेदवाक्य बेकार हैं ।' 

इसलिए शास्त्र पुरुषको किसी एक विषयमे प्रवृत्त करता 
हुआ ओर किसी एक विषयसे निवृत्त करता हुआ सार्थक होता है 
ओर दूसरे वाक्य इसके अंगीभूत होकर उपयुक्त होते हैं। उनके 
साथ समानता होनेसे वेदान्त-वाक्य भी उसी प्रकार सार्थक 
होते हैं । 

मनुष्य जब बोलता है तो जानबूझकर इच्छापूर्वंक बोलता 
है ओर निष्प्रयोजन नहीं बोलता । बोळनेकी वृत्ति निष्प्रयोजन 
होती ही नहीं है। विशेषकर जब महापुरुष या भगवती श्रुति 
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बोलतो है तो वह मनुष्यके हितके लिए ही बोलती है। दु खकी 
निवृत्ति और सुखकी प्राप्ति ही उसमें प्रयोजन रहता है । 


जब श्रुति कहती है कि आत्मा नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त है तो 
इसमें श्रुतिकी क्या इच्छा है, यह प्रश्‍न है? 


कमंकाण्डियोने कहा कि श्रुतिकी इच्छा मनुष्यको ब्रह्मोचित 
कर्ममें लगानेकी है। उपासकोंने कहा कि आत्मामें ब्रह्मरूपताका 
आरोप ब्रह्मकी उपासना करानेमें है। ब्रह्म ऐसा है इसलिए ऐसा 
जानकर ब्रह्मकी उपासना करनी चाहिए। 


एक बारको बात है । में कोई १८-१९ वर्षका था। में रातको 
खलिहानमें जाकर सोता था । दूसरे गांवके कोई थे, वे रातको 
अपनी बकरी खोल देते थे। वह खलिहानमें आकर अनाज खा 
जाती थी । लोगोंने समझाया भी, नहीं माने । किसीने कहा । 
उनके पशुओंको गायब कर दें। मैंने 'हा कह दिया । लोगोंने 
उनके पशु पकड़ लिये । पड़ोसमें एक बिन्द जातिका आदमी था । 
वह्‌ हमारे पास आया । बोला: 'यह जो काम हो रहा है यह 
आपके स्वरूपके अनुरूप नहीं है अर्थात्‌ तुम ब्राह्मण हो, पण्डित हो, 
अच्छे वंशके हो; यह काम उसके अनुरूप नहीं है।' तुरन्त मुझे 
चोट लगी | एक दूसरा आदमी कोरन भेजा ओर पशु छुड़वा 
दिये । इसी प्रकार जैसे ब्राह्मणत्वका बोध यहाँ दया कर्ममे प्रेरक 
हो गया और क्रर कर्मका निषेधक हो गया; वेसे ही तुम ब्रह्म हो' 
यह बतानेका तात्पर्यं उसे ब्रह्मोचित कर्मोमें प्रेरणा देना है ओर 
अब्रह्मोचित कर्मांसे रोकना है। माने वेदान्त-वाक्योंका तात्पयं 
विधिनिषेधमें है, यह कमंकाण्डियोका पक्ष है । 


हमारे एक मित्र थे। हम लिखते : आत्मा शुद्ध, बुद्ध, मुक्त है । 
वे पीछेसे उसमें टिप्पणी जोड़ देते कि 'हमको ऐसा ध्यान करना 
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चाहिए ।' अर्थात्‌ उनका पक्ष था कि आत्मामें ब्रह्मताका आरोप 
ब्रह्माको उपासना या ब्रह्मका ध्यान करनेके लिए है। 

आत्मा देहसे परे जीव है” इसका तात्पर्य है कि देह आते- 
जाते हैं, देहके लिए हमें पाप नहीं करना चाहिए । आत्मा अजर, 
अमर, अविनाशी है' इसका तात्पर्य है कि यदि ऐसा ध्यान करोगे 
तो तुम्हें देहातीत स्थितिकी प्राप्ति हो जायेगी । अथवा यह लाभ 
तो होगा ही कि अनेक वाप्तनाएँ जो जीवके हृदयमें बेठी हैं वे 
क्षीण हो जायेंगी और आत्मवासना प्रबल हो जायेगी । 

ध्यान दो तरहका होता है--तदाकारतारूप जिसमें वृत्तियोंका 
निर्माण है; भोर तटस्थता-कूटस्थतारूप जिसमें वृत्तियोंको छोड़कर 
उनके साक्षीस्वरूपमें बेठता होता है । हम ईश्वरके ध्यानकी चर्चा 
यहाँ नहीं करते हैं। परन्तु दोनों ही ध्यान करनेके लिए होते हैं, 
करनेसे होते हें । ध्यान करनेसे तुमको अपने द्रष्टापनेका बोध 
नहीं हुआ, कर्ता हो गये ! 

तदाकारतारूप ध्यानमें एक हो वृत्तिको बार-बार दोहराना 
होता है, चाहे वह सगुण, साकारके नामरूप लीलाधामका चिन्तन- 
रूप हो अथवा 'शुद्धोऽहं, बुद्धो$हं, शिवोऽहं, सोऽहम्‌' रूप स्वरूपाकार 
वृत्ति हो । इससे वासना कटती नहीं है, वह एकनिष्ठ हो जाती है । 
तटस्थता, कूटस्थतारूप ध्यानसे अन्तमें समाधि दशामें चित्तकी 
निरुद्वावस्था हो जायेगी ओर उस निरुद्धावस्थाके तुम सहज 
द्रष्टा हो, यह विवेक ख्याति तुम्हें प्राप्त होगी । 


रह्मसूत्रके सवपिक्षाधिक रण में -- 
सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रतेरववत्‌ ( ३.४.२६ ) 


सुत्रमे यह बताया गया है कि यद्यपि ब्रह्मविद्या अपने फल- 
सम्पादनमें कर्मादिकी अपेक्षा नहीं रखती तथापि अपनी उत्पत्तिमें 
कर्मोकी अपेक्षा रखती है। वेदान्तका कहना यह है कि तुम 
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दुष्चरित्र मत बनो (इसके लिए धमं करो, अधर्म मत करो ), 
दुव्येसन मत हो ( इसके लिए उपासना करो ) ओर चञ्चल मनवाले 
मत बनो ( इसके लिए योग करो )। परन्तु इसका यह अर्थ 
नहीं है कि आत्माके ब्रह्माबोधवाले सभी वाक्योंका तात्पर्यं कमंमें 
या उपासनामें या योगमें है । 


पुवंपक्षका कहना यह है कि यद्यपि यह ठीक है कि ब्रह्म शास्त्र- 
प्रमाणक है तथापि शास्त्रोक्त ब्रह्मसम्बन्धी वचन ब्रह्मकी उपासना- 
विधिके विषय हैं । 

श्रीरामानुआचायंजी महाराजके सम्प्रदायमें कहते हैं कि 
भगवान्‌ सत्‌-चित्‌-आनन्दछूप हुँ; वे सर्वकारण-कारण-अकारण हैं, 
समस्त वस्तु विलक्षण हैं, सम्पूण कल्याणगुणगुणेकतान हें । ऐसा 
वर्णन क्यों किया ? तो बोले: कि ऐसे भगवान्‌की प्रतिपत्ति, 
शरणागति, उपासना, ध्यान करना चाहिए, इसलिए। केवल ज्ञान- 
मात्रसे कल्याण हो जायेगा, यह बात गलत है। यह पूर्वपक्षकी बात है। 


वस्तु यदि परोक्ष हो, अज्ञात हो, अन्य हो, तब तो उसके 
वर्णनसे उसके प्रति कर्म या उपासनाको आवश्यकता है, परन्तु 
वस्तु यदि अपना आपा ही हो तो वहाँ श्रवणमात्रसे ज्ञान होगा 
और ज्ञान होनेके बाद किसी कमं, शरणागति या प्रपत्तिकी 
आवश्यकता नहीं रहेगी । 


ध्यान, उपासनामें है कर्तापन ओर वृत्तिका अभ्यास । जब 
वृत्ति गाढ़ी हो जाती है तब उस वृत्तिमें प्रतिबिम्बित जो उपास्य 
है उसका दर्शन होता है। वह जन्य होता है। माना कि 
साक्षात्कार हुआ उपास्यका, परन्तु जिस वस्तुका साक्षात्कार हुआ 
वह अबाधित अखण्ड सत्य नहीं है; वह ध्यानजन्य सत्य है, वह 
साधनजन्य सत्य है। जबतक वह प्रत्यक्‌ चेतन्यके साथ अभेदरूप 
अनुभव नहीं होता तबतक सत्यका साक्षात्कार नहीं होगा । 
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वेदान्तमें श्रवणसे हो साक्षात्कार मानते हैं । 

आप नित्य सुनते हैं कि 'तुम नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त ब्रह्म हो 
ओर इसी समय हो; तुम्हारे अतिरिक्त कायं-कारण, जीव-जगत्‌- 
ईश्वर, देश-काल-वस्तु कुछ नहीं है। तुम व्यवहार करते हुए भी 
वही हो ।” परन्तु तुम्हारी स्वीकृति नहीं होती। क्यों? कहीं-न- 
कहीं कोई जबदंस्त अभिनिवेश, जबर्दस्त विपयंय है! तुम्हारा 
कोई संशय विपर्यय हो तो बताओ हम उसे काट देंगे। अधिक 
उपदेशका कोई मतलब ही नहीं है। सत्य यही है, परमाथं यही 
है कि आत्मा शरीरमें बंधी हुई नहीं है, यह सब शरीरोंमें एक-सा 
है ओर जहाँ शरीर नहीं है, शरीरका बीज नहीं है, वहाँ भी 
ऐसा ही है। ऐसे आत्माका साक्षात्कार क्‍यों नहीं हो रहा है? 
इस पर विचार करो। जहाँ बाधा मालूम पड़े उसे पूछो, समझो, 
द्र करो। 


लोग पूछते हैं : महाराज, हमारी समझमें क्यों नहीं आता ? 
तुम्हारी समझ रुपया इकट्ठा करनेमें लगी है, दुनियाकी चीजोंको 
इकट्ठा करनेमें लगी है। वह वहाँ केसे लगेगी जहाँ कुछ इकट्ठा 
करना नहीं है ? तुम्हारी प्रज्ञा मन्द॑ वस्तुओंको पकडकर मन्द 
हो गयी है, छोटी-छोटी चीजोंमें लगी हुई है, जब उनको छोड़ती 
हें तो सुषुप्त हो जाती है । 

'हमारी समझमें क्यों नहीं आता महाराज?” दूसरेने प्रश्‍न 
किया । 

अरे तुम कुतर्क करके बालको खाल निकालते हो, तकंसे 
कहीं सत्यका ज्ञान होता हे ? तक-कुतक अनुभूत वस्तुके आधार 
पर होते हैं। जिसका अभी तुमने अनुभव ही नहीं किया है उसमें 
तुम्हारा कुतक क्या काम देगा ? 

तुम्हारा कुतक तुम्हें रोक रहा है, तुम्हारी प्रज्ञाकी मन्दता 
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तुम्हें रोक रही है, तुम्हारा विपयंय, दुराग्रह तुम्हें रोक रहा है, 
तुम्हारी विषयासक्ति तुम्हें रोक रही है । 


किसी जिज्ञासुने महात्मासे कहा: भगवन्‌, दशन करा दो 
भगवानके । 


महात्माने सिरपर हाथ रख दिया। अरे यह क्या अनुभव 
होने लगा ? सारी सृष्टि परमाणुओंके रूपमें उड़ रही है, कहीं कुछ 
नहीं है, जो देह-गेह हैं वे सब अलग-अलग मिट्टी पानी हो गये, 
बस परमाणु ही परमाणु हैं ! जिज्ञासुने पुकारा : ठहरो महाराज ! 
हमारी सृष्टिका तो नाश हो रहा है। 


एक बार में भजन कर रहा था। ऐसा हुआ कि शरीरकी 
सारी चेतना खिचकर ऊपर जाने लगी। तो लगा कि 'में गया ।' 
जब शरीर जानेको हुआ तो मुँहसे चीख निकल गयी कि अरे में 
तो मर रहा हूं! दोबारा फिर ऐसा हुआ तो डर तो नहीं लगा 
कि मर जाऊंगा क्योंकि पहले भी नहीं मरा था, परन्तु ऐसा लगा 
कि शरीर मुर्दा हे ओर इसमें जो प्राण हैं वह एक प्रकारका 
प्रकाश है, एक प्रकारकी ज्योति है । 


मरनेके समय इसीलिए दुःख होता है कि रुपया, मकान, 
सम्बन्धी सब छूट जायेंगे। संसारकी वस्तुओंको बनाये रखना 
चाहते हें! यह विषयासक्ति ही देहमें-से मेंको नहीं हटने देती । 
यह प्रतिबन्ध है जिसके कारण आत्मा ब्रह्म है! कहनेपर भी 
समझमे नहीं आता । 


जिन लोगोंको आत्मा, अनात्माका विवेक नहीं हुआ ओर वे 
लोग अपनेको द्रष्टा मानकर बेठेंगे, उन लोगोंकी स्थिति क्या 
होगी ? जो लोग उपासना करते हैं-प्रत्यक्ष अन्यमें परोक्ष अन्यकी 
भावना करते हैं-उन लोगोंको मूतिमें भगवानका दरशन तभी 
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तक रहेगा जबतक वह भावना करते रहेंगे। भावना छोड़ देंगे 
तो पत्थर-का-पत्थर ही रह जायेगा। ऐसे ही लोग देखेंगे शरीर 
अपनेको ओर भावना करेंगे द्रष्टाकी ! 


वेदान्त कहता है : सारे संशय, विपर्यय दूर कर दो ओर हृश्य- 
मात्रसे विविक्त आत्माको ब्रह्म जान लो । फिर ( प्रत्यक्षके विरुद्ध ) 
भावना नहीं करनी पड़ेगी । 


इन्द्रियोंके साथ जोड़कर जो अपनेको द्रष्टा मानते हैं वह द्रष्टापन 
नहीं है। वह तो बोद्धापन है, प्रमातापन है । प्रमाताके साथ 
मिले हुए द्रष्टा हों । 


यदि विवेक नहीं करोगे तो में ब्रह्मा हुँ' कहना ऐसा हो होगा 
जेसे कोई कहे कि में इन्द्र हुं' भले वह कभी स्त्रगं न गया हो, 
इन्द्रको देखा तक न हो । 


तुम जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओंके ओर इनके 
समस्त मेदोंके साक्षी हो । 'परिच्छिन्नता मात्र-माने यह जो एक 
द्सरेसे अलग मालूम पड़ता हे उसके तुम साक्षी हो । 


साक्षी हो सो तो ठोक, परन्तु तुम अद्वितीय हो या सद्वितीय ? 
शरीर रहते हुए ही साक्षी हो या शरीरके न रहनेपर भी 
साक्षी हो? शरीर पेदा होनेपर तुम साक्षी बने या पहले भी 
साक्षी थे? 


जब आप अपनेको पहले-पीछेका साक्षी जान लोगे तो अपनेको 
नित्य जान जाओगे जब आप अपनेको परिच्छेद-सामान्यका साक्षी 
जान लोगे तो आप अपनेको व्यापक जात जायेंगे । साक्षी माने 
झानाकार वृत्ति नहीं, ज्ञान । माला फेरनेसे या एक घण्टा कमरा 
बन्द कर लेनेसे साक्षी थोड़े ही होता है ! जब तुम अपनेक्रो साक्षी 
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जान जाओगे तो असंग हो जाओगे । ऐसा नहीं होता कि जितनी 
देर साक्षी-भाव रहे उतनी देर असंग, और फिर ससंग ! तुम 
द्वेतमान्रके असंग साक्षी हो । 

अच्छा, यह बताओ कि देत और द्वेत-साक्षी ये दो पदार्थ हो 
गये न ? नहीं, दो नहीं हुए । साक्षी तो अद्वितीय साक्षी होता है ! 
वह देतसे अलग रहकर ट्रेतका साक्षी नहीं होता बल्कि सम्पूण 
देतका उपादान होकर द्व॑तका साक्षी है। ओर वह उपादानता 
भी साक्षीकी विवर्ती उपादानता है ( रज्जु-सपंवत्‌ ) परिणामी 
उपादानता ( दूध-दहीवत्‌ ) नहीं हे। असलमें साक्षी ब्रह्म है। 
और परमाथंमें साक्षी, साक्ष्यका भेद नहीं है । 


यदि आप अपनेको अद्वितीय साक्षी जान लेते हैं तो न तो 
आपको समाधि लगानेकी जरूरत रहेगी; न वेकुण्ठका ध्यान 
करनेकी जरूरत रहेगी, न द्रष्टापनेके अभ्यासकी जरूरत रहेगी । 
व्यवहारमें प्रवृत्ति, निवृत्तिसे डरनेकी भी जरूरत नहीं रहेगी । सब 
अपना स्वरूप है । असलमें रुद्र, विष्णु, हिरण्यगर्भ आपके ही रूप 
हें । यह एक ब्रह्माण्ड और इनके ब्रह्मा, विष्णु, महेश ऐसे कोटि- 
कोटि ब्रह्माण्ड ओर ब्रह्माण्डोके ब्रह्मादिक देवता, ये सब जिस 
ईझ्वरके संकल्पमें हैं ओर जड़ दृश्सि जिस प्रकृतिमें हैं, वे ये दोनों 
आप साक्षीको दृष्टिमें हैं। आप महात्यागी, महाभोगी होते हुए भी 
साक्षी ही हें । द्रष्टाकी हृष्टि भी बाधित है । द्रष्टाका द्रष्टापना केवल 
हृश्यको मिटानेके लिए आरोपित है, वस्तुत। द्रष्टा-हश्यका भेद 
नहीं है । 

शंकर कहते हैं : तुम ब्रह्म हो। संशय-विपयंय मिटाना 
हो तो कुछ करो--मनन-निदिध्यासन । वर्ना श्रवण-उपासना 
विधिका अंग नहीं है। अपनेको ब्रह्म जानो ओर स्वच्छन्द जीवन 
व्यतीत करो । ७ 
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पूर्वपक्ष ( वितत ) 
मुलभाष्प : 


सति च विधिपरत्वे यथा स्वर्गादिकामत्याग्निहोत्रादिपाथनं 
विधोयत एवमधृतत्वकामस्प ब्रह्माज्ञानं विधोग्रत इति युक्तम्‌। 
नन्बिह जिज्ञास्पवेलक्षण्प्रमुक्त कर्मकाण्डे भव्यो धर्मा जिज्ञास्यः; 
इह तु भूतं नित्यनिवृत्तं ब्रह्म जिज्ञास्यमिति; तत्र घमज्ञानफलाद- 
नुष्ठानापेक्षाहिळज्षणं ब्रह्मज्ञानफलं भवितुमहुति । नाहेत्येवं भवितुम्‌; 
कार्यविधिप्रयुक्तस्येव ब्रह्मणः प्रतिपाद्यमानत्वात्‌। 

आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः ( बृहदा० २.४.५ ) इति । या आत्मा$- 
वहतपाप्मा, सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञातितव्यः ( छान्दोग्य» ८.७.१ 
आत्मेत्येवोपासीत ( बृहदा १.४.७) आत्मानमेवलोकसपासीत 
( बृहृदा० १.४.१५ ) ब्रह्म वेद ब्रह्मच भवति ( मुण्डकः २.२.९ ) 
इत्यादिविधानेषु सत्वु— कोऽसावात्मा, कि तदृब्रह्म ? इत्या- 
काइक्षायां तत्स्वरूपसमर्पणेन सर्वे वेदा वेदान्ता उपयुक्ताः --' नित्यः 
सर्वज्ञः सर्वगतो नित्यतृप्तो नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्तस्वभावो विज्ञानमानन्दं 
ब्रह्म इत्येवमादयः । 


- ( क्रमशः ) 
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भाष्याथं : यदि ( वेदान्त-त्राक्य ) विधिपरक हों तो जेसे 
स्वर्गादिकी कामनावाले पुरुषके लिए अग्निहोत्र आदि साधनोंका 
विधान है, वेसे ही अमृतत्वकी कामनावालेके लिए ब्रह्मज्ञानका 
विधान है, ऐसा मानना युक्त है। यदि कहो कि यहाँ जिज्ञास्यका 
वेलक्षण्प कहा गया है : कमंकाण्डमें साध्यधर्म जिज्ञास्य है और 
यहाँ ( ज्ञानकाण्डमें तो ) नित्य-निवृत्त सिद्ध ब्रह्म जिज्ञास्य हे इस- 
लिए अनुष्ठानसापेक्ष धर्मज्ञानके फलकी अपेक्षा ब्रह्मज्ञानका फल 
विलक्षण होना चाहिए; तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ब्रह्मका 
प्रतिपादन कायंविधिसे प्रयुक्त ही है । 

'अरी, मंत्रेयी आत्माको देखना चाहिए', 'यह जो आत्मा पाप- 
रहित है वह खोज करने योग्य है, उसको जिज्ञासा करनी चाहिए', 
आत्मा है, ऐसो उपासना करे', ब्रह्माको जाननेवाला ब्रह्म ही हो 
जाता हे' इत्यादि विधान हैं। 'उनमें वह आत्मा कौन है', 'वह 
ब्रह्म क्या है' ऐसो आकांक्षा होनेपर उस ब्रह्मके स्वरूपका बोध 
करानेके लिए सब वेदान्त-वाक्य उपयुक्त होते हैँ, जेसे ब्रह्म नित्य, 
सर्वज्ञ, सर्वगत, नित्यतृप्त, नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त स्वभाव, विज्ञान- 
स्वरूप और आनन्द है ' इत्यादि । 

अगर आप लोकिक सुख चाहते हैं तो सत्कमं कोजिये । उसमें 
द्रव्य-हिसा, वचन-हिसा, भार्वाहसा मत कोजिये । जहाँतक हो सके 
सबकी भलाईका ख्याल रखिये । 

यदि आप लोक-परलोक, यह जन्म ओर दूसरा जन्म, दोतोंको 
सुखी रखना चाहते हैं तो भाप शास्त्रोक्त धमका अनुष्ठान कीजिये । 
धर्मकी नजर बडो है और आपको छोटी है | 

यदि आप किन्ही इष्टदेवको चाहते हैं तो आप उनका ध्यान 
कीजिये । आपकी वासनाएं केन्द्रित हा जायेंगो । उपासनाका फल 
देवता में तन्मयता हे । तन्मयताका अम्तिम परिणाम तादात्म्पमें 
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होना चाहिए कि “में वही देवता हें ।/ उपासनाकी सफलता इसीमें 
है । उपासनासे इष्ट-सुखकी प्राप्ति होती है । 

हमारे कश्मीरी शेवलोग कहते हैं कि सारी सृष्टिमे जो एक 
महेश्वर है वह हमारी आत्माका ही स्वरूप हे । इसलिए “अहं 
महेश्वर? इस परमेश्वयंमें डूब जाना चाहिए। “में ही समुद्रके रूपमें 
लहरा रहा हूँ। में ही पहाड़के रूपमें खडा हूं । सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र, 
पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, रुद्र, हिरण्यगर्भ, विष्णु, जीव, 
जगत्‌, ईश्वर सब में ही हूँ । मेरे सिवाय कुछ नहीं है।' 

हमारे सांख्यवादी और योगी लोगोंका कहना है कि "में 
'आत्मा' इस सम्पूर्ण कायं-कारणात्मक जडप्रकृतिका तटस्थ द्रष्टा हूँ । 


वेदान्तका कहना है कि तुम जो द्रष्टा हो, वह प्रति शरीर 
भिन्न नहीं है, सम्पूर्ण सृष्टिका एक ही द्रष्टा है। यह असंग भी है 
और सृष्टिका विवर्ती अभिन्न-निमित्तोपादान कारण भी है। वह 
अद्वितीय है।' इसलिए चाहे तुम्हारा मन अपनेको ईश्वर मान 
रहा हो चाहे जीव, चाहे वह इष्टदेवका चिन्तन कर रहा हो या 
अनिष्टका चिन्तन कर रहा हो; चाहे वह समाधिस्थ हो या 
विक्षिप्त, चाहे संसारमें धर्म हो या अधमं, तुम ज्यों-के-त्यों अखण्ड 
ब्रह्म हो । अपनी स्वतन्त्रताको, स्वच्छन्दताको और जीवन्मुक्तिके 
विलक्षण सुखको बतानेवाला है वेदान्त । 


परन्तु द्रष्टा’ तो फिलहाल देहमें ही में किये बैठा है । इसलिए 
उसे वहाँसे ऊपर उठानेवाली विद्या चाहिए और वह विद्या है 
वेदान्त-श्रवण । पहिले विचारपूर्वक यह श्रवण करो कि तुम देहमें 
ब्राह्मण, हिन्दू, संन्यासी, मनुष्य नहीं हो, तुम जीव-जेसी कोई चीज 
नहीं हो । तभी तुम ठीक समझोगे । वर्ना तो देहमें बैठे ही रहोगे । 
थोड़ी देर ध्यान करोगे भें ब्रह्म हे ओर फिर वहीं देहमें ही आ 
जाओगे | 
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आपका आनन्द कहाँ है ? विषय-भोगमें, तो कुछ कर्म करना 
पडेगा । व्यक्तिमें, तो उसे खुश करना पडेगा । यदि हृदयस्थ इष्ट- 
देवमें आपका आनन्द हे तो बाहर कमंकी आवश्यकता नहीं होगी 
किन्तु मानसिक सेवा करनी पड़ेगी। आनन्द जहाँ होगा वहाँ राग 
होगा ओर जहाँ नहीं होगा वहाँसे वेराग्य हो जायेगा। अतः 
उपासनासे, संसारसे वेराग्य हो जायेगा । यदि आपका आनन्द 
अपनेमें है तो जो भी अनात्मा है उसीसे वेराग्य हो जायेगा । 
वेराग्यकी पराकाष्ठ/ यह है कि आनन्दके लिए दूसरे भोग्यकी 
जरूरत न हो और अपनेमें भोक्तापनेका अभिमान न हो ! वही 
रसोदयकी अवस्था है। तब आनन्दके लिए न कुछ करना-धरना 
पडेगा और न उसके नाशका भय होगा । स्वतः सिद्धि आत्मा 
आनन्दस्वरूप है, इसलिए आनन्दके लिए उसे किसी भोक्ता, भोग्य, 
कर्म, उपासना, ध्यान, समाधिकी आवश्यकता नहीं है। यह 
कश्मीरी शेवोंका जो परमेश्वयंरूप आनन्द हे वह भी वृत्तितक ही 
है इसलिए वह भी विनाशी हो है । 

जब चिन्मात्रकी प्रधानतासे विचार करते हैं तो जो हृश्य है 
वह जड़ हो जाता है और जो द्रष्टा है वह चेतन हो जाता है। 
इन्द्रियवान्‌ होना चेतनका लक्षण नहीं है। जो अपनेको और 
दूसरेको जाने सो चेतन और जो अपनेको तथा दूसरेको न जाने 
सो जड़। जो चिन्मात्र हे वह भेदको ( परिच्छिन्नताको ) जानता 
है, परन्तु जाननेवाला भेदरूप नहीं है। वह अखण्ड है। मेद 
उसमें मिथ्या ही प्रतीत हो रहा है : चिन्मात्रके विवेकसे असंगता 
उत्पन्न होगी । 


यदि सन्मात्रका विचार करोगे तो अद्वितीय सत्में कहीं 
मृत्यु है ही नहीं । 


आधार-आधघेयकी कल्पनासे विनिमंक्त सन्मात्र है । 
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ज्ञाता-शेयकी कल्पनासे विनिर्मुक्त चिन्मात्र है । 

भोक्ता-भोग्यकी कल्पनासे विनिर्मुक्त आनन्दमात्र है । 

जो सन्मात्र है वही चिन्मात्र और आनन्दमात्र है । इसलिए 
इसमें समाधि ओर विक्षेप, जड़ ओर चेतन, भोक्ता ओर भोग्यका 
कोई मेद नहीं है । 

समाधिमें वृत्तिनिरोधके लिए अभ्यासको आवश्यकता है । 

परमैद्वय॑में आत्माकार वृत्तिके लिए वृत्तिकी आवश्यकता है। 

इष्टतन्मयतामें इष्टाकार वृत्तिके लिए भक्तिको आवश्यकता है । 

विषयसुखमें संयमाकार वृत्तिके लिए धर्मकी आवश्यकता है । 

परन्तु ब्रह्मात्मक्य-ज्ञानमें इनमें-से किसी साधनको आवश्यकता 
नहीं है । बस, जानो ओर सुख लूटो । 

कश्मीरी शेव स्वातन्त्र्ववादो हैं वेषणव लोग पारतन्त्र्यवादी 
हें। देवतावादी उपासनावादी हैं ओर धर्मवादी विधिवादी हैं। 
परन्तु .वेदान्तमें न कोई विधि है, न निषेध। यह तो वस्तुको 
जेसी है वेसी समझना ( जानना )मात्र है । 


पुवंथक्षी शास्त्र उसे कहते हें जो शासन करे | वेदान्त 
कोन-सा शासन करता है ? 

सिद्धान्ती : वेदान्तमें शंसन ( वस्तु-बोध ) ही शास्त्रका लक्षण 
हे: 'शासनात्‌ शास्त्रम्‌' तथा 'शंसनात्‌ शास्त्रम्‌’ दोनों शास्त्रे 
लक्षण हें। वेदान्त कर्मशास्त्रकी तरह पुण्यमें लगाता नहीं और 
पापसे रोकता नहीं । वह.तो आत्माके यथार्थं स्वरूपका बाधन 
कराकर प्रयोजन ( दुःख-निवृत्ति ओर परमानन्दकी प्राप्ति )को पूर्ति 
करता है । 

'दशमस्त्वमसि' = वह दसवां पुरुष यहीं है, वह तू हे । इस 
प्रकारका बोध है यह । जेसे कोई राजकुमार भीलोंमें मिलकर 
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अपनेको भील मानने लगे और कोई जानकार उसे बोध करावे कि 
'तू भील नहीं है, तू राजकुमार है' इस प्रकारका बोध है यह । 


एक जैन साधु थे। उन्होंने यह प्रतिज्ञा की थो कि वह रोज 
दस मनुष्योंका उद्धार करके ( जेन बनाकर ) तब भिक्षा ग्रहण 
करेंगे । प्रारब्धवश वे एक स्त्रीसे प्रेम करने लगे ओर भ्रष्ट हो 
गये। अन्तमें उसोसे विवाह कर लिया उन्होंने। परन्तु उनके 
उद्धारका नियम चलता रहा। एक दिन उन्हें नो आदमी ही 
उद्धारके लिए मिल पाये । दसवाँ नहीं मिला । पत्नीने कहा: 
'दशमस्त्वमसि ।' उनको यह ख्याल ही नहीं था कि वे भ्रष्ट हो गये, 
जैन नहीं रहे। सुनते ही उन्हें बोध हुआ। पत्नीको हाथ जोड़े 
और चले गये । पुनः जेन-भिक्षु हो गये । 


तो, धमंमें 'दशमस्त्वमसि' वाक्य कमंमें नियोक्ता हो गया। 
परन्तु ब्रह्माज्ञानमें 'दशमस्त्वमसि' कमंमें नियुक्त नहीं करेगा । 
अपनेको जो बिना विचारे, सुन-सुनाकर, कुछ-का-कुछ मान लिया 
हे, वह श्रम 'तत्त्वमसि' या 'दशमस्त्वमसि' सुननेसे निवृत्त हो 
जायेगा ओर जो हम हैं वास्तवमें अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप ब्रह्म, उसका 
जो यथाथ स्वरूप है, उसका बोध उदय हो जायेगा । 

लौकिक एवं शास्त्रीय-दोनों अध्यारोपोंकी निवृत्ति वेदान्त- 
वाक्योंका प्रयोजन है । परन्तु यदि कोई अध्यारोपको ही सच 
समझकर बेठ जाय और अपवादकी ओर ध्यान न दे, तो वहाँ 
तो अध्यारोपका प्रयोजन भी सिद्ध नहीं हुआ न ! 

मनि बेटेको रातमें बाहर जानेसे रोकनेके लिए कहा : बेटा, 
बाहर मत जाना, अन्धेरेमें भूत रहता है।' उस दिन तो बेटा 
बाह्र नहीं गया । परन्तु अगले दिन माँसे बोला : 'माँ, आज वह 
अन्धेरावाला भूत मिल गया था, कहता था रातको रोज मेरे पास 
आया करो ।' लो, भूतके अध्या रोपका प्रयोजन ही नष्ट हो गया ! 


पुवंपक्ष ( वित्त ) ] [ २५१ 


तो शास्त्र जो है वह अनेक कारणोंसे अनेक अध्यारोप प्रदान 
करता है। भोगसे तपस्यामें, अविद्यासे विद्यामें, स्थूल बलसे 
सूक्ष्म बलमें प्रवेश दिलानेके लिए शास्त्रने आपमें ब्राह्मणत्वका 
अध्यारोप किया, संन्यासीपनेका अध्यारोप किया। परन्तु आप 
निकले कि ब्राह्मणत्वमें और संन्यासीपनेमें ही अभिमान करके 
बैठ गये ओर अपनेको अन्यकी अपेक्षा श्रेष्ठ समझने लगे । शास्त्रने 
आपको राग-द्वेषसे मुक्त करनेके लिए इष्टोपासनाका अध्यारोप 
किया परन्तु आप कहने लगे : आज हम इष्टदेवसे मिलकर आ रहे 
हैं' ओर मजा यह है कि अन्त:करणमें राग-द्वेषका दङ्गल बदस्तुर 
चालू है । आपको देहकी परिच्छिन्नतासे मुक्त करनेके लिए शास्त्रने 
आपसे जीवत्वका अध्यारोप किया, परन्तु आप सचमुच अपनेको 
जीव अनुभव करने लगे आपने तो समस्त अध्यारोपोंका प्रयोजन 
ही समाप्त कर दिया। सत्यको छोड़ दिया ओर अध्यारोपको 
अनुभव बताने लगे । वेदान्तको प्रक्रिया बिना अपवादके समझमें 
नहीं आती । 

आप ऐसे ब्राह्माण बने कि जिन्दगी भर आचार और होममें 
ही लगे रहे । 

आप ऐसे संन्यासी बने कि मठाधिपति बनकर ही रह गये । 

आप ऐसे जीव बने कि पुनर्जन्मके चक्करमें ही फंसकर रह 
गये । अपनी अनन्तता, अद्वयता भूल ही गयी । 

आप ऐसे द्रष्टा बने कि द्रष्टाकी गुफामें बेठकर दूसरोंसे एकदम 
अलग हो गये। अरे ! आप झास्त्रकी एक दृष्टि ही क्यों अपनाते 
हैं, सम्पूर्ण दृष्टि क्यो नहीं अपनाते ? केवल अध्यारोप नहीं, अध्यारोप 
और अपवाद दोनोंकी एक सम्मिलित हृष्टि अपनाकर ही तत्त्व- 
साक्षात्कार सम्भव है, अन्यथा नहीं। वेदान्तका प्रयोजन तभी 
थणं होगा । 
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अन्यमें अध्यारोपकी विद्या और स्वयंमें अध्यारोपकी विद्या 
दोनोंको जानो और जानकर दोनोंका अपवाद कर दो। अन्यमें 
ईशवरपर्यन्त आरोपको छोड़ दो और स्वयंमें परिच्छिन्नतामात्रकी 
त्रिपुटीके आरोपको छोड़ दो । सब आरोपोंके अपवादसे उपलक्षित 
जो ज्ञान है, बही तत्त्व है। यह बोध ही वेदान्तका प्रयोजन है । 


दुनियामें जब कोई बड़ी-से-बड़ी अनुभूति सुनाने लगता है तो 
महात्मा लोग हँसते हैं मन हो मन, कि यह ऐसी अनुभूति सुना 
रहा है जो पहले नहीं थी ओर बादमें ट्ट जायेगी। एक कल्पनात्मक 
अनुभूतिको कोई कीमत नहीं है। जो कल्पनाका अधिकरण है वह 
कल्पनासे पूर्व भी है, उत्तर भी है, कल्पना-कालमें भी है। जो 
कल्पनाका साक्षी है वह कल्पनाके पूवं ओर उत्तरका भी साक्षो 
है । समाधि, विक्षेप, ईश्वर, जीव, इष्ट, अनिष्ट, सुख, दुःख, कमं, 
अकमं सबका जो साक्षी ओर अधिष्ठान है वह अनुभवस्तरूप 
अखण्ड तत्त्व है । 

कर्मात्मक, भावात्मक, स्थित्यात्मक, विधि-निषेधात्मक जितना 
शास्त्र है वह सब कर्ताके अधीन है । अर्थात्‌ कर्ता उस वचनके 
अनुसार करे, न करे अथवा विपरीत करे | परन्तु वेदान्तका 
अनुशासन शंसनमें है, शासनमें नहीं है। ऐसे तत्त्वका शंसन 
जिसको जानकर ज्ञातव्य, त्यक्तव्य, कर्तव्य सब बोझोंकी इतिश्री 
हो जाती है, अमृतत्वकी प्राप्ति हो जाती है । 

यहाँ पुर्वेपक्षीका कहना है कि ठीक है वेदके दो भाग हो गये : 
कमंभाग ओर ज्ञानकाण्ड । परन्तु दोनोंमें एक समानता है। 
दोनोमें कामना है । कर्मकाण्डी स्वर्गादिकी कामना करता है और 
ज्ञानो अमरत्वकी कामना करता है। इसलिए जैसे स्वगंकामीके 
लिए अग्निहोत्रादि साधनोंका विधान किया गया है उती प्रकार 
यह भी मानना चाहिए कि अमुतत्वके इच्छुकको ब्रह्मज्ञान ( रूपी 
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उपासना )का विधान किया गया है। इसलिए धमं-जिज्ञासा 
और ब्रह्म-जिज्ञासा समान है । धर्म जिज्ञासामे कमे करना पड़ता 
है ओर ब्रह्वा-जिज्ञासामे ब्रह्वाकी उपासना या ब्रह्मका ध्यान करना 
पडता है । 

सिद्धान्ती : ऐसा नहीं है। धमंकी जिज्ञास्थतामें और ब्रह्मकी 
जिज्ञास्यतामें अन्तर है। धमंका जिज्ञास्य साध्य है। धमं अभी 
नहीं है, भागे बनेगा; धमंका फल भी अभी नहीं है आगे होगा । 
यदि धमं या उसका फल अभी होता तो धमं करनेकी जरूरत 
ही बया थी? असलमें पाप भर गया है जीवनमें जिसके कारण 
वही करते हें जो नहीं चाहिए, वहीं जते हैं जहाँ नहीं जाना 
चाहिए । अधमंको रोकनेकी शक्ति हममें आनी चाहिए । 

मनमें जो आता है उसे तो आप रोक नहीं सकते परन्तु मनमें 
आयी हुई बातको बुद्धका समर्थन न मिले एवं आप उसको कमं- 
पन्त न ले जायें, यह हो सकता है। शरीर कतकि अधीन है । 
वासना जब बुद्धिके द्वारा समर्थेन प्राप्त करती है तब उसमें 
शरीरको संचालन करनेकी शक्ति आती है । 

वासनाके साथ बुद्धि और अहंको मिला दो, शरीरका बाँध 
ट्ट जायेगा । वासनामें-से बुद्धि ओर अहंकों निकाल दो तो वासना 
सपनेकी तरह आयेगी और चली जायेगी, पाप-पुण्यकी उत्पत्ति 
नहीं होगी । 

तो धर्मका जिज्ञास्य 'भव्य' है अर्थात्‌ उत्पाद्य है। परन्तु 
बरह्मज्ञानका जिज्ञास्य भव्य नहीं है वह नित्यनिवृत्त ब्रह्म है । 


इह तु भूतं नित्यनिवृत्तं ब्रह्ाजिज्ञासास्यमिति। 


यहाँ ब्रह्म साध्य नहीं है सिद्ध है। ब्रह्मा है, अभी है, बस 
श्रमके कारण जो उसकी प्रतीति नहीं हो रही, उस भ्रमकी 
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निवृत्तिकी अपेक्षा है। यह कण-कण, क्षण-क्षण, मन-मन, तृण-तृण, 
जो कुछ है उसका अधिष्ठान ब्रह्म है ओर उसका प्रकाशक भी 
ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म भव्य” नहीं 'भूत' है, माने जो पहिलेसे 
ही है उस ब्रह्मकी जिज्ञासा ब्रह्मज्ञानमें होती है । 

दूसरा अन्तर यह भी है कि धर्मका ज्ञान प्राप्त करके फलो- 
त्पादनके लिए कर्म करना शेष रह जाता है । दूसरे शब्दोमें 
धर्मजिज्ञासा अनुष्ठान-सापेक्ष है। परन्तु ब्रह्माज्ञानमें अज्ञानकी 
निवृत्तिके साथ ही सिद्ध ब्रह्म अपने सम्पूर्ण वेभवमें प्रकट हों जाता 
है। आत्माके रूपमे वह पहलेसे ही है। इसलिए ब्रह्माजिज्ञासा 
अनुष्ठान-सापेक्ष नहीं है। ब्रह्म यदि दूसरा हो तो उसका ध्यान 
करना पड़ता या सेवा करके प्राप्त करना होता । ब्रह्म तो अपना 
आपा ही है । सर्व देश, सर्व काल, स॒वं वस्तु उसोमें है, उसीसे हैं। 
जहाँ अज्ञान मिटा और नित्य प्राप्त ब्रह्मकी प्राप्ति हुई । 

इसलिए ब्रह्मजिज्ञासा धर्मोजज्ञासासे विलक्षण है । 

पृ्षंपक्षी :--नाहंत्येवं भवितुम्‌। कार्यविधिप्रयुक्तस्येव ब्रह्मणः 
प्रतिपाद्यमानत्वात्‌। = ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ब्रह्माका प्रति- 
पादन कार्य-विधिसे प्रयुक्त ही है । क्योंकि वेदमें भी अनेक श्रुतियाँ 
हैं जो कहती हैं १ 

आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः भोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः 

( बृहदा० २.४.५ ) 

'अरी, मेत्रेयी आत्माका साक्षात्कार करना चाहिए, उसको 
सुनना चाहिए, उसका मनन एवं निदिध्यासन करना चाहिए ।' 
इसमें 'तव्य' प्रत्यय जो है वह लोट्‌ लकारके समान, लिड लकारके 
समान कतव्यका, ध्यातव्यका, उपासितव्यका सूचक है । 

इस श्रुतिमें भी अन्वेषण करने और जिज्ञासा करनेकी विधि है। 
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य अस्स्ाऽपहतपाप्सा सोउवेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्य (छां०.८.७.१) 
समान कत्तंव्यका, ध्यातव्यका, उपासितव्यका सूचक हे । 


आत्मेत्येवोपासीत ( बृहदा० ४.७ ) 
आत्मानमेव लोकमुपासीत (बृहदा० १.४.१५) 


इन श्रुतियोंमें तो स्पष्ट ही उपासना करनेकी आज्ञा है । 

इसलिए, क्योकि ब्रह्माको जाननेकी कत्तंव्यताका ओर ब्रह्मको 
जानकर 'सब ब्रह्मा है' या 'सब आत्मा है' इस प्रकारको उपासनाका 
आदेश है, यह जिज्ञासा होती है कि : 

कोऽसावात्मा ? कि तद्‌ ब्रह्म ? 

“बह आत्मा कोन है? वह ब्रह्म कोन है ? 

इस जिज्ञासाको शान्त करनेके लिए वेदान्त ब्रह्मका इस प्रकार 
वर्णन करता है कि : नित्यः सवंज्ञः सवंगतो नित्यतुप्तो नित्य-शुद्ध- 
बुद्ध-मुक्तस्वभावो विज्ञानमानन्दं ब्रह्म ब्रह्म नित्य है, सववज्ञ हे, सवं- 
व्यापक है, नित्यतृप्त है, नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मृक्त स्वभाव है, विज्ञानः 
स्वरूप है और आनन्द है।' 

अतः ब्रह्म-विषयक जो शास्त्रज्ञान है वह कर्मविधि और 
उपासना-विधिका अंग हे । यह पूर्वपक्ष है । 

असलमें सारे पूवंपक्ष सिद्वान्त-पक्षको ठीक-ठीक यथावत्‌ न 
समझनेके कारण होते हैं। वेदान्तके सम्बन्धमें अधंजानकारोने 
नजानकारीमे भौर विरोधियोंने जान-बूझकर ऐसे अण्ट-सण्ट 
सिद्धान्तोका प्रसार-प्रचार कर दिया है कि सत्य छिप गया, 
शास्त्रका उद्देश्य लुप्त हो गया ओर अन्य सब सिद्धान्तोंकी खिचड़ी 
बन गयी । लोग बात ब्रह्मकी करते हैं ओर प्रमाता तथा साक्षीका 
भेद उन्हें पता नहीं रहता । 
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प्रमाता उसको कहते हैं जो प्रमाणके द्वारा प्रमेषको देखे और 
साक्षी या द्रष्टा वह होता है जो प्रमाणके बिना भी देखता है । 
सुषुप्ति किसी प्रमाणका प्रमेय नहीं हे । सुषुसिका जो द्रष्टा हे वही 
साक्षी है। वही जाग्रत्‌ ओर स्वप्नमें इन्द्रियाँ, मन, बुद्धिको उपाधिसे 
प्रमाता बनता है। प्रमाणोपाधिक चेतन्यका नाम प्रमाता है ओर 
प्रमाणाभावोपाधिक चतन्यका नाम द्रष्टा या साक्षी है । 

न हि द्रष्टदृष्टे: विपरिलोपो बिद्यते अविनाशित्वात्‌ 
( वृहदा ०४.३.२३ ) 

द्रष्टाकी इष्टिका कभी विपरिलोप' नहीं होता, क्योंकि वह 
अविनाशी है । 

आप मन तथा ज्ञानेन्द्रियोंकी उपाधिको स्वीकार करके कहते 
हैं कि में देखता हूँ, में सुनता हूँ, में जानता हुँ' इत्यादि । आप 
कमेंन्द्रियोंकी उपाधि स्वीकार करके कहते हैं कि “में कर्ता हँ । यह्‌ 
सब चर्मा लगानेपर ही मालूम पड़ता है। जरा जाग्रतमें ही इन 
कःरणोंको उचन्त खातेमें डालकर देखो कि तुम इन इन्द्रियोंके बिना 
भी हो । न कमंको इन्द्रियाँ तुम्हारे पास हैं भोगकी, न संकल्पकी 
इन्द्रिय तुम्हारे पास है न विषयज्ञानकी । तब तुम्हारा स्वरूप केसा 
है ? ज्ञानमात्र ! 

यह ज्ञानमात्र स्वरूप सुषुप्तिमे भी रहता है। प्रमाणोपाधिक 
चैतन्य प्रमाता है; और प्रमाणकाल तथा प्रमाणाभाव कालमें जो 
एक सरीखा ज्ञान है वह द्रष्टा है । 

ठीक है, में द्रष्टा ही हुं-समाधि, सुषुप्ति, व्यवहार सबमें । 
इनको उपाधिको छोड़ दिया। तो जेसे में जाग्रत्‌ ओर सुषुप्तिका 
द्रष्टा हूँ वेसे ही मैं सृष्टि ओर प्रलयका भी द्रष्टा हुं। जेसे एक 
शरीरमें जाग्रत्‌-सुषप्ति होती है वैसे ही समष्टिमे सृष्टि ओर प्रलय 
होती है । में एक द्रष्टा हूं ! 
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परन्तु आप अभी भी द्रष्टा नहीं हैं ! भले आप अपनेको सृष्टि- 
प्रलयका द्रष्टा मानते हों, परन्तु आप दरअसल ऐसा मानते नहीं 
हैं, कहते भर ही हें! क्योंकि द्रव्यसे बने हुए शरीरमें अहंभाव 
रहते द्रष्टापना कहाँ? यह तो उपासना-बुद्धि है कि थोड़ो देरके 
लिए भावनारूप द्रष्टापना अपनेमें आरोपित कर लेते हं परन्तु 
अबाधित बुद्धि रहती है देहमें ही । 

आप अभी असली द्रष्टा क्‍यों नहीं हुए? इसलिए कि समूची 
सृष्टि प्रलयका द्रष्टा अपनेको मानते हुए भी अभी अज्ञान शेष है । 
यह तो 'एकजीववाद'की' स्थिति हुई कि एक ही जीव सारी 
सृष्टिको अपनी दृष्टि समझ रहा है। मुख्य बात द्रष्टाको यह है कि 
द्ष्ठाका जो हृब्य है वह सच्चा है या मिथ्या हे? वह आपसे 
अतिरिक्त है या अभिन्न है? जबतक द्वितोय' जिदा है तबतक 
अज्ञान शेष है । यह वेदान्तकी दृष्टि है ! 

आप अणु होकर देश-काळ-द्रव्यके द्रष्टा नहीं हैं। आपके 
दरष्टापनेमें केवल कालगत नित्यता ही नहीं है, देशगत पूणंता भो 
है । नित्यत्ता और पुणंता आपकी हष्टिमें है और आप उसके द्रष्टा हैं । 


यह सारी बात इसलिए कही जाती है क्योंकि आप द्रव्यरूप 
देहमें 'मे' करके समझ रहेहो। यह समझ आपकी बिलकुल 
भौतिक है। आपका जो अहमथं है वह क्या है ? जेसे मुंहमें शब्द 
है 'घडी' ओर उस घड़ी शब्दका जो अथ है स्थूल घड़ी वह बाहर 
हाथमें है; इसी प्रकार में शब्दका वास्तविक अर्थ क्या है ? बेहोशी 
सुषुप्ति, समाघिमें वह अर्थ रहता है क्या ? यदि नहीं रहता तो वह 
आपका अहमर्थ नहीं है । बेहोशी, सुषुप्ति, समाधिमें जो अहमुका 
रूप उपलब्ध होता है वही आपका अहमथं है । 

आपका यह जो भौतिक अहम्‌ है देहमें जो माता-पिताके रज- 
वीयसे उत्पन्न होता है, भोजनसे पोषित होता है और भोजनके 
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अभावमें जो शान्त हो जाता है कया वही द्रष्टा है? यह प्राकृतिक 
अहंकार, शारीरिक चेतना; क्या इसीको द्रष्टा कहते हो ? अथवा 
क्या यह जो आपका संस्कारित 'में है जो 'मे' ब्राह्मण हूँ, 'में 
संन्यासी हूँ' इत्यादि अभिमानोंमें अभिमानी बनकर व्यवहार 
करता है--वह द्रष्टा है ? क्या यह जो आपका अध्यारोपित में है 
जो यह अनुभव करता है कि में पापी हूँ, में पुण्यात्मा हूँ' अथवा 
कि मैं सुखी हुँ, में दुःखी हूँ, में शान्त हूँ, में विक्षिप्त ह'ं--वह 
द्रष्टा है? आखिर आप द्रष्टा कहते किसको हैं? यदि ठोक-ठीक 
नहीं समझोगे और बाजारमें सुनकर आओगेकि मं द्रष्टा हुँ' तो 
यही होगा कि थोड़ी देर तक अपने मेंको आप शरीरमें रख करके 
अपनी बुद्धिवृत्तिसे द्रष्टाका ध्यान करोगे ! 


हमारे एक मित्र थे। उनके यहाँ हजारों आदमी सत्संगमें 
जुड़ते थे। एक दिन निराकार पार्टीका ध्यान होता और एक- 
दिन साकार पार्टीवालोंसे पूछते कि आज क्या ध्यान किया तो वे 
बताते थे कि आज द्रष्टा-साक्षीका ध्यान किया । 


जो ध्येय होगा, क्या वही द्रष्टा होगा ? अभी गुरुसे सीखो 
कि क्या होता है साक्षी? फिर तुम देखोगे कि साक्षीको जानते 
ही तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जायेंगे, दुःख निवृत्त हो जायेगा, 
स्वगे-बेकुण्ठमे आना-जाना निवृत्त हो जायेगा, कोई अमानव पुरुष 
तुम्हें गोदीमें उठाकर अलोकाकाशमें ले जाकर सिद्धशिलापर नहीं 
बेठायेगा ! तुम अभी यहीं सर्व अवस्थाओंमें मुक्त हो । तुम्हें, इसका 
साक्षात्‌ अनुभव हो जायेगा । 

्रष्टाको सद्वितीय समझना, माने द्रष्टा भी है और उसका 
श्य सच्चा है--ऐसा समझना, यही अज्ञान है। यह भ्रान्ति जब- 
तक बनी हुई है तबतक द्रष्टाका ब्रह्मपना ज्ञात नहीं हुआ, यही 
समझना चाहिए। वेदान्त यही समझाता है कि तुम देश-काल- 
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वस्तुके द्रष्टा हो नहीं हो, इनके अधिष्ठान भी हो ! साक्षी ब्रह्म है' 
इस वेदान्त-वाक्यका यही तात्पर्य है । 


इससे क्या होगा कि ब्रह्मसे दृश्य भिन्न नहीं है, ब्रह्ममें ही 
हृश्यकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय कल्पित है ओर अपना जो 
देहेन्द्रियोंका द्रष्टा है वह उपाधिके छोड़ देनेपर ब्रह्म ही है। 
इसलिए द्रष्टाको ब्रह्म जानते ही ब्रह्म कल्पित या परोक्ष नहीं रहा, 
अज्ञात नहीं रहा, दृश्य नहीं रहा, अचेतन नहीं रहा, परिच्छिन्न 
नहीं रहा ओर द्रष्टा परिच्छिन्न नहीं रहा, परतन्त्र नहीं रहा, 
सद्वितीय नहीं रहा । इसलिए द्रष्टा ब्रह्म हेका भथं है कि द्रष्टा 
अद्वितीय है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु नहीं है। व्यवहार, 
उदासीनता, निवृत्ति, संयोग, वियोग कुछ भी इस द्रष्टासे भिन्न नहीं 
है। ये द्रष्टाकी दृष्टि हँ या द्रष्राके दृश्य हैं, यह विकल्प मत करो ! 
हृश्यकी द्रष्टामें कोई सत्ता हो नहीं है । 


इस ब्रह्मात्मेक्यके प्रतिपादक वेदान्तवचनोमें कमं या उपा- 
सनाको विंध बेठती ही नहीं है ! परन्तु महाराज, लोगोंका आग्रह 
हे कि ब्रह्मज्ञान उपासना-विधिका अंग हैं ! 

य आत्माऽपहतपाप्मा | इस आत्मामें पाप-पुण्यका लेश नहीं 
है, सुख-दुःखका लेश नहीं हे । न कमणा लिप्यते पापकेन ( बृहदा० 
४.४.२३ ) । आत्माके साथ पाप-पुण्यका सम्बन्ध नहीं लगता । 
साक्षीको पाप-पुण्य नही लगता । छज्जेपर बेठे हएको सड़कपर हो 
रहे किसी पाप-कमं या पुण्य-क्रमंका लेप नहीं होता, अनुमोदनसे 
हो जाता है। साक्षी कर्ता नहीं होता । कर्म करके यदि “में पापी 
हें या में पुण्यात्मा हे' इत्याकारक अभिमान उदय नहीं होता तो 
समझना चाहिए कि व्यक्तिके कर्तापनका बोध हो चुका है । 


साक्षी होना माने : १. कर्ता नहीं होना ( पापी-पुण्यात्मापनेका 
अभिमान नहीं होना ); २. भोक्ता नहीं होना (में सुखी हूं, में 
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दुःखी हँ--इत्याकारक अभिमान नहीं होना ); ३. संसारी नहीं 
होना ( अर्थात्‌ कमंफल-भोगके लिए लोक-लोकान्तर, नरक-स्वगं, 
पुनर्जन्म आदिका लेश नहीं होना ); ४. परिच्छिन्न नहीं होना 
( यह देह में, यह देह मेरा, यह वस्तु मेरी, यह वस्तु तुम्हारी-- 
यह आस्था नहीं होना )। 


जब तुम साक्षी ब्रह्म हो तो तुम्हारे अन्दर कोई दूसरी वस्तु 
भासनेपर भी सिद्ध नहीं होती । इसलिए ब्रह्मज्ञान तुम्हें कुछ 
करवानेके लिए, कुछ भुगवानेके लिए, कहीं तुम्हें उज्ज्वल अणु 
बनाने या बेठानेके लिए या समाधि---शान्ति लगवानेके लिए नहीं 
है । यह किलेका ज्ञान नहीं है, यह मेदानी ज्ञान है । 


यदि आत्मेत्येवोपासीत ( वृहदा ० '१.४.७ ) आदि श्रतियोंका 
आधार लेकर किसी प्रकारकी उपासना करनेका आग्रह मानो तो 
सोचना यह पड़ेगा कि उक्त उपासनामें जो एक अज्ञान उपास्यकी 
उपासना करते हो, उपासकका 'मे' कहाँ रखा हुआ है? साध कोंकी 
जो वृत्ति नहीं टिकनेकी शिकायत है उसका कारण ही यह है कि 
वे अपने मेंका विचार ही नहीं करते कि वह कहाँ रखा हे | बेठते 
हैं जन्मने-मरनेवाले शरीरमें और सोचते हैं कि में अजन्मा अवि- 
नाशी हूँ।' जानते हैं कुछ ओर सोचते हैं कुछ; जेसे शालग्राम 
दीखता है पत्थर परन्तु मानते हैं उसे भगवान्‌ । इसीलिए उपासना 
सफल नहीं होती । 


विवेक करके यह जानना आवश्यक है कि में कोन हूँ ? 
विवेकके बिना कोई ध्यान-काम नहीं देता । क्योंकि जब तुम अपने 
मेंको जानते ही नहीं हो तो जहाँ जाओगे वहींसे लोट आओगे वहीं 
जहाँ तुम्हारा में बेठा है। इसलिए अपने मेंको इस देहके दलदलसे 
निकालना जरूरी है। ७ 


पुर्वपक्ष ( वितत ) ] [ २६१ 


(४,१४ ) 
पूर्वपक्ष ( वितत ) 


भूलभाष्य:-- 


तदुपासनाच्य श्ञास्त्रदृष्टोऽदृष्टो मोक्षः फलं भविष्यतीति । 
करलव्यविष्यमनुप्रवेशे वस्तुमात्रकथने हानोपादानासंभवात्‌ 'सप्त- 
दीपा वसुमती', 'राजासो गच्छति’ इत्यादि वाक्यवद्व दान्तवाक्याना- 
मानयक्यमेव स्यात्‌ । ननु वस्तुमात्रकथनेऽपि 'रज्जुरियं नायं 
सपः’ इत्यावो श्रान्तिजनितभोतिनिवतंनेनार्थवत्वं दृष्टं, तथेहाप्य- 
संसार्यात्मवस्तुकथेनन संसारित्वञ्रान्तिनिवतनेनार्थवत्वं स्यात्‌ । 
स्यादेतदेवम्‌, यदि रज्जुत्वरूपछ्बण इव सपञ्नान्ति;, संसारित्व- 
अ्रान्तिब्रंह्मस्वरुपअवणमात्रेण निवर्तेत, न तु निवतंते; धुत 
ब्रह्मणोऽपि यथापूवं सुखदुःखादिसंसारिधमंदर्शनात्‌, 'आतव्यो 
मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः’ ( गृहदा० २.४.५) इति च भ्रवणोत्तर- 
कालयो्मनननिदिध्यासनयोविधिवर्शनात्‌ । तस्मात्‌ प्रतिपत्तिविषि- 
विषयतयेव श्ञास्त्रप्रमाणक ब्रह्माम्युपगन्तव्पमिति । ( क्रमशः ) 
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भाष्यार्थ:--उस ब्रह्मकी उपासनासे शास्त्रसे जाने जानेवाला अदृष्ट 
मोक्षरूप फल होगा। यदि वेदान्तवाक्य कत्तंव्यविधिमें अनुप्रविष्ठ 
न होकर केवल वस्तुका स्वरूप कथन करनेवाले हों तो हानोपादान 
असम्भव होनेसे 'सात द्वीपवालो पृथ्वी है” या 'यह राजा जाता है' 
इत्यादि वाक्योंकी तरह वेदान्तवाक्य भी निष्प्रयोजन हो जायेंगे । 
परन्तु 'यह रज्जु है सर्प नहीं’ इत्यादि वस्तुमात्रके कथनमें भी 
अमजन्य भयको निवृत्तिरूप प्रयोजन देखा गया है। उसी प्रकार 
यहाँ भी असंसारी आत्मवस्तुके कथनसे संसारित्वभ्रान्तिकी 
निवृत्तिरूप सार्थकता होगी। ऐसा ,तभो हो सकता है जब कि 
रज्जुरूप वस्तुके श्रवणसे जेसे सपंभ्रान्ति निवृत्त हो जाती है वेसे 
हो ब्रह्मस्वरूपके श्रवणमात्रसे श्रोताकी संसारित्व-भ्रान्ति निवृत्त 
हो जाय । परन्तु वह निवृत्त होतो नहीं क्योंकि ब्रह्मका श्रवण 
करनेवाले साधकमें पुवंके समान सुख-दुःख आदि संसारी घम 
ज्यों-के-त्यों देखनेमें आते हैं और श्रवणोपरान्त ब्रह्माके श्रवण- 
मनन-निदिध्यासनको विधि भी देखनेमें आती है। इसलिए यह 
स्वीकार करना चाहिए कि प्रतिपत्ति-विधिका विषय होनेसे ही 
ब्रह्म शास्त्रप्रमाणक है । 

उपासक लोगोंका कहना है कि वेदान्तवाक्य उपासना-विधिके 
अन्तगंत ही हैं। शास्त्रमे जो सुना गया है कि मोक्ष नामको वस्तु 
होती है वह उस उपासना-विधिके शेषभूत वेदान्त वाक्योंका 
फल होगा । 

पहले हम आपको उपासनाका सिद्धान्त सुना दे । 

एक सज्जन थे। गणेशजीकी उपासना करते थे। छह महोने 
बीत गये, छह वर्ष बीते, बारह वर्ष बोत गये, उनकी कोई 
मनोकामना पूरी नहीं हुई । बोले : अच्छा तुम प्रसन्न नहीं हुए तो 
अब तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे। उठाया गणेशजीकी प्रतिमाको और 
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रख दिया आलेमें । बादमें वे शंकरजीकी पुजा करने लगे । एक 
दिन ज्यों ही उन्होंने शंकरजीके सामने अगर जलाया तो ख्याल 
आया कहाँ पासमें आलेमें रखे गणेशजी इसकी सुगन्ध न ले लें । 
उस सज्जनने उठायी रूई ओर गणेश-प्रतिमाकी नाकमें टेसने 
लगे । परन्तु यह क्या ? गणेश-प्रतिमा हसने लगी। पूछा क्यों 
हँसे ? गणेशजीने कहा : आज तुमने हमको चेतन समझा। 
इसलिए हम हँस गये । अबतक तुम हमको जड़ प्रतिमा समझते थे 
इसलिए अबतक प्रसन्न नहीं हुए । 

उपासना-तत्त्व यही है कि उपास्यके बारेमें तुम्हारी समझ 
क्या है ? अन्य ईइवरकी उपासना है तो उसके बारेमें यह समझ 
आवश्यक है कि सम्पूणं जगतका अभिन्ननिमित्तोपादान कारण 
ईश्वर है। ऐसा नहीं कि पत्थरमें ईश्वर है। वह तो आर्यसमाजी 
कह देगा-- 


तुम्हों व्यापक हो फूलोंमें तुम्हीं व्यापक हो पत्थरमें । 
भला भगवानको भगवान्‌ पर केसे चढ़ाऊ में? 


व्यापक ईश्वरकी पुजाके लिए मृतिपूजा नहीं होती । यह सनातन- 
धर्मका सिद्धान्त है। यह कि एक प्रकृति है, एक ईश्वर है, ईश्वर 
प्रकृतिका संचालक है, यह मातिपुजाका सिद्धान्त नहीं है । असलमें 
दार्शनिक मतमेद है। यह क्या कि ईश्वर कुम्हार भी है ओर 
माटी भी है इस जगत्‌-रूपी घड़ेका । सम्पूर्ण प्रपञ्चके रूपमें वही 
प्रकट है । दूनियामें जितने पत्थर हें ओर जितनी माटी है, सब 
परमेश्वर हैं। एक जगह जो हम पूजा करते हैं वहाँ खास तरहसे 
ईश्वर है इस दृष्टिसे नहीं; बल्कि अपनी भावनामें ईश्वरको 
भरनेके लिए, ईश्वरको जाग्रत्‌ करनेके लिए मूतिपूजा है । पत्थर 
तो ईश्वर है ही। एक मूतिके निमित्तसे अपने हृदयमें ईश्वरको 
भरनेके लिए उपासना की जाती है । 
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अच्छा; कहो कि ईश्वर तो हृदयमें रहेगा फिर, वह बाहर नहीं 
दिखायी देता होगा ! तो यह बात बिलकुल साफ-साफ आपको 
बताते हैं कि जो चीज भावनामें रहती है उसका बाहर भी 
साक्षात्कार होता है। श्रीरामका, श्रीकृष्णका, शिवका, भूतका, 
भेरवका--जिसका भी तुम प्रेमसे ध्यान करोगे उसका दर्शन बाहर 
भी हो सकता हे । 


जब उपासना करनेसे ईश्वरके किसी रूपका दर्शन हो गया तो 
अब वेदान्तको क्या आवश्यकता रही ? तो वेदान्त यह कहेगा कि 
भावित वस्तुका साक्षात्कार होना तो सिद्धान्तसे प्रतिपन्न है ही 
परन्तु वह बाधित सत्य है या अबाधित सत्य है, इस बातका पता 
कहाँ चला ? वेदान्तका कहना यह हे कि क्योंकि वह दशन तुमको 
भावना करनेसे हुआ है वह त्रिकालाबाधित सत्य नहीं है, वह 
भावनाजनित सत्य है। 


भावनासे दर्शन ही नहीं होता, यह वेदान्तकी मान्यता नहीं 
है। वेदान्त भावनाके सामथ्यंको स्वीकार करता है। वेदान्त 
देहाध्यास रहते ईश्वरकी उपासनाको भी स्वीकार करता है, 
क्योंकि जब आप देहगत किसी भावनाके साथ अपनेको मिला देते 
हो तो देहकी आवश्यकता आपकी आवश्यकता बन जाती है। 
परिच्छिन्न और अपूर्णको अपने अंशी अपरिच्छिन्न और पूर्णकी 
आवश्यकता रहती ही है । छोटेको बड़ेकी आवश्यकता रहती ही 
है । इसलिए जैसे शरीरको भोजन, जल, वायु. अग्निको आवश्यकता 
रहती है ऐसे हो जीवको ( क्षद्रकर्ता-भोक्ता संसारी परिच्छिन्नको ) 
ईश्वरकी (महान्‌ कर्ता, अपरिच्छिन्न आनन्दस्वरूपकी) आवश्यंकता 
होती है। यही उपासना है। उपासना आपकी व्यावहारिक 
आवस्यकता है । 


केवल इतना ही नहीं, पाप-पुण्यकी मान्यता ( अर्थात्‌ धमंकी 
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आवश्यकता ) भी आपकी व्यावहारिक आवश्यकता है। जो पाप- 
पृष्यका निषेध करे ओर मनुष्य हो उसे समझना कि वह जबानी 
जमा-खचं करनेवाला है। आप खुद पाप-पुण्यको मत मानिये परन्तु 
आप यह अवश्य चाहेंगे कि सारी दुनिया आपके प्रति धर्मात्मा बनी 
रहे । इसके लिए न केवल पाप-पुण्यकी व्यावहारिक स्वीकृति ही 
आवश्यक है बल्कि धर्मका पुरस्कार और अघमंका दण्ड देनेवाले 
नियन्ता ईइवरकी स्वीकृति भी आवश्यक है । ब्रह्मासूत्रमे- 
फलमत उपपत्तः ( ३.२.३८ ) 


'कमंका फल ईश्वरसे ही सबको प्राप्त होता है”! कहकर 
ईह्वरकी स्थापना को गयी है । 

जैसे जाग्रतमें जो हम ज्ञान-संचय्र करते हैं सुषुप्तिमै उसका 
बीज कहाँ रहता है? वैसे हो सृष्टिमें प्रलय जब होता है तो सृष्टिका 
सम्पूर्ण ज्ञान-बीज कहाँ रहता है? उसीको परमेश्वर बोलते हैं। 
उसीमें-से ज्ञानके सारे बीज निकलकर आते हें । उसीको सवंज्ञ 
बोलते हें । सारी शक्तियां उसीमें-से निकलकर आती हैं उसीको 
सर्वशक्ति बोलते हैं । 

आपके मनमें प्रेमको वृत्ति है या नहीं ? कोई सूखा काठ तो 
तुम हो नहीं जो तुम्हारे मनमें प्रेमकी वृत्ति न हो। जब तुम्हारी 
इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयोंमें खिचती हेँ--आँख सुन्दर रूप देखना 
चाहती है, कान मीठे शब्द सुनना चाहते है, त्वचा कोमल स्पशं 
चाहती है इत्यादि, तो तुम्हारा मन नहीं खिचता, यह सोचना 
दूसरोंकी बृद्धिमें धूल झोंकना है। मन अपनी प्रियताकी ओर 
खिचता है, तारीफको ओर खिचता है, सौंदर्यं माधुर्यंकी ओर 
खिचता हे । आपके मनमें ललित वृत्ति है। आपमें अभावका 
अनुभव है या नहीं? है; तभी तो पुरुषको स्त्री चाहिए और स्त्रोका 
पुरुष। जब अन्य चाहिए तो जिससे सुख मिलेगा उससे राग 
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होगा और जिससे दुःख होगा उससे द्वेष होगा । तब क्या जिन्दगी 
भर इसीमें लगे रहोगे कि उससे प्रेम करो, उससे राग करो, उससे 
हेष करो । परमेश्‍वरमें सब कुछ है। आप जब उसका ध्यान 
करोगे तो आपका जो अभाव है वह पूरा हो जायेगा और तब 
बाहर आसक्ति नहीं रहेगी। जब भीतर ईइ्वरसे आसक्ति हो 
जायेगी तो बाहरसे वेराग्य हो जायेगा और आपको बुद्धि 
परमात्माके सम्बन्धमें विचार करने लगेगी | 


जिनके हृदयमें बाहरको वस्तुओंके प्रति राग-द्वेष भरे हुए हैं 
वे बेचारे परमात्माके बारेमें कुछ विचार नहीं कर सकते। वे तो 
न्याय-अन्याय, धमं-अधमं, अच्छाई-बुराईके बारेमें भो ठीक नहीं 
समझ सकते । बारह राशि तो आकाशमें होती हैं परन्तु ये तीन 
राशि--देहमें मोह, प्यारेसे राग ओर शात्रुसे द्वेष मनके भीतर 
होती हैं। सारे दोष इन्हीं तीनोंमें हें। यह नेयायिकोने विचार करके 
निणंय दिया है। (द्र० न्यायसूत्र ४.१.३-८ ) यदि ये दोष हैं तो 
तत्त्वज्ञान नहीं होगा, विवशेष वस्तुका ज्ञान नहीं होगा । 

इन दोषोंको निवृत्तिका उपाय है ईइव रसे प्रेम ! 

धर्मके लिए, प्रियताके लिए, वैराग्यके लिए सबके लिए 
आवश्यकता है ईश्वरोपासनाको । शान्त भी बैठना है तो भी अपनेको 
परमेशवररूप आकाशसे एक कर दो शान्त हो जाओ। इस दृष्टिसे 
भी परमेश्वरको उपासना आवश्यक है । 

तो, उपासना, भावना, मूर्ति, दरशन सब सिद्ध होता है । परन्तु 
नाम-रूपके आरोपसे विनिमुक्त जो अबाधित सत्य है वह क्या है, 
यह सिद्ध नहीं हुआ। वेदान्त बताता हे कि वह अबाधित सत्य 
अपना आत्मा है । यदि तुम अपने मेंक्रो कुछ 'क, ख ग' मानकर 
ईश्वरका ध्यान करोगे तो उससे अलग रहोगे ओर ईश्वर तुम्हारे 
ध्यानका विषय रहेगा, भले तुम्हें उसका दर्शन हो जाय। इसी 


पुवंपक्ष ( वितत ) ] [ २६७ 


प्रकार यदि तुम अपनेको 'क, ख, ग' मानकर--कि मेरा नाम मोहन, 
सोहन है, मेरी अटक गर्ग, गौतम या शाण्डिल्य है, मेरा वणे 
ब्राह्मण, वेश्य या शूद्र है, मेरा आश्रम संन्यासी या गृहस्थ है, में 
पापी-पुण्यात्मा, संसारी और परिच्छिन्न हु--घण्टे भरके लिए सोचोगे 
कि में असङ्ग शुद्ध साक्षी हँ, तो तुम्हारा में तो रहेगा देहमें और 
साक्षीपना ऐसे ही भावित हो जायेगा जेसे भावित मूतिका 
साक्षात्कार होता है। वह कल्पित द्रष्टाका साक्षात्‌ होगा । वह 
तत्त्वज्ञान नहीं होगा । इसलिए पहिले अपने मेंको इन वणं, आश्रम, 
कर्ता-भोक्ता संसारी, परिच्छिन्नसे अलग कर लो तो देखोगे कि तुम 
ध्यार्नासद्ध द्रष्टा नहीं हो, स्वत:सिद्ध द्रष्टा हो! ओर इस द्रष्टाकी दृष्टिमें 
देश-काल ओर वस्तु तीनों हैं, तीनोंका अबाधित प्रकाशक ओर 
अबाधित अधिष्ठान ! वेदान्त कहता है : सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । 
वह ब्रह्म सत्य, ज्ञान ओर अनन्त है। तत्त्वमसि = वह ब्रह्म तू है । 

उपासक लोग कहते हैं कि वेदान्तोंमें ईशवरका वर्णन है और 
ईश्वरोपासनाका भी वर्णन है, वह आत्मा ब्रह्म है! इस रूपकी 
उपासना हो ( आत्मेत्येवोपासीत ) अथवा 'यह सब आत्मा ही है' 
इस प्रकारकी उपासना हो ( आत्मानमेवलोकमुपासीत ); इसलिए 
उपासना-रविधिका अंग होनेसे वेदान्त उपास्यके स्वरूपका कथन 
करते हें । उपास्यके स्वरूपज्ञानपर्वक उपासनासे क्या होगा कि 
शास्त्रहष्ट जो मोक्ष है वह फल उपासकको प्राप्त होगा । 

तदृपासनाच्च शार्त्रदृष्टोऽष्टो मोक्षः फलं भविष्यतीति । 

परन्तु वेदान्तका कहना है कि शास्त्रहष्ठ मोक्ष उपासनाका 
फल नहीं है । अपनेमें जो बद्ध होनेका भ्रम है उसको मिटाना- 
मात्र वेदान्तका काम है। भावना कराके तुमको मुक्त करानेका 
काम वेदान्तका नहीं है । श्रम निवारणके लिए केवल यथाथर्थज्ञानकी 
प्रमा उत्पन्न करना पर्याप्त है। इसलिए केवल श्रवणमाश्रसे ब्रह्मज्ञान 
होतेकी बात वेदान्त करता है । 
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इसपर उपासकोंका आक्षेप है कि प्रथम तो यदि यह मान लें 
कि वेदान्त ब्रह्मके स्वहूपका कथन तो करते हैं परन्तु वह किसी 
कायं-विधि या उपासना-विधिका अंग नहीं हैं तो ग्रहण, त्याग कुछ 
होगा नहीं ओर वेदान्त-वाक्योंकी निरथंकता ऐसे ही सिद्ध होगी 
जेसे कि कोई कहे । पृथिवो सप्तद्वीपा है, वह राजा जाता है, वह 
अफ्रोकन जाता है। जाता है तो जाय, उससे हमारी क्या हानि- 
लाभ है | उल्टे इन वाक्योंसे हमारी चिन्तन-धारामें बाधा पड़ 
गयी ! तो जब वेदान्तवाक्य कुछ पकड़ाते-छुड़ाते ही नहीं, केवल 
वस्तुस्वरूप कथन करते हैं, तो वे भी ऐसे ही निरथंक वाक्य हैं । 


बोले : नहीं जी, कभी-कभी ज्ञानमात्रसे भी बड़ी हानि, लाभ 
होते हैं । केसे ? 

एक आदमी रास्ता चलते-चलते बेहोश होकर गिर पड़ा | 
कोई भलामानुष सेठ उसे उठा लाया। अपने एयरकण्डीसण्ड 
सुसज्जित कमरेमें लाकर रख दिया। थोड़ी देरमें जब उसे होश 
हुआ तो उसने चारो ओर देखा । सोचने लगा: में तों मर गया 
था, निश्‍चय ही मरनेके बाद अब में स्वगमें आ गया हूँ। बड़ा 
प्रसन्न | फिर किसीने बताया : तुम मरे नहीं थे। सेठ उठा लाये । 
यह उन्हीं सेठका मकान है। बताने मात्रसे वह फिर अपनी 
पुरानी यथार्थ दुनियामें लोट आया । 

एक दूसरा आदमो था। जा रहा था। पेर पड़ गया साँप 
पर | लगा कि साँपने काट लिया । वहु डरके मारे बेहोश हो गया । 
होश आनेपर लोगोंने बताया कि बह बच्चोंके खेलनेका रबड़का 
सांप था। बताने मात्रसे उसका भ॑य, कम्पन सब निवृत्त हो गया । 


इसी प्रकार वेदान्तवाक्यके यथार्थं कथन मात्रसे अविद्या 
निवृत्त होकर मोक्ष प्राप्त हो जाता है । यह वेदान्त-पक्ष है । 


इसपर उपासकोंका आक्षेप यह है कि लोगोंको सुनते-सुनते 
पूव॑पक्ष ( वितत ) ] [ २६९ 


बोसों वषं हों गये ओर सुनानेवाळोंके सुनाते-सुनाते दाँत पिस 
गये परन्तु किसीको ब्रह्मज्ञान होते नहीं देखा-सुना गया। प्रमाण ? 
प्रमाण यह कि-- 

धतब्रह्मणोपि यथापूर्वं सुखदुःखादिसंसारिधमंदर्शनात्‌ । 


ब्रह्मके श्रवण करनेवाले व्यक्तिमें भी पहलेको ही भाँति सुख, 
दुःख, संसारित्वकी धर्मधारा बहती रहती है।' वेदान्त सुननेवाले 
भी यही रोना रोते रहते हैं कि 'हम दु.खी हैं।' वेदान्त सुननसे 
तुम्हें क्या मिला ? क्या लड्ड़ मिलने लगा या करोड़ रुपया घरमें 
आ गया ? सुननेमात्रसे कुछ नहीं मिलता । “सुननेसे मिल जाता 
है' ऐसा कहनेवाले तुमको अपने जालमें फंसाये हुए हैं। इसलिए 
सुनो जरूर पर करो भी जरूर | श्रवणके अनुसार कुछ करो 
कमें या उपासना । उपनिषद्‌ भी यही कहता है कि: 


श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः । 

श्रवण करो परन्तु उसके बाद मनन भी करो और निदि- 
ध्यासनरूप उपासना भी करो | 

इसलिए यह ठीक है कि ब्रह्ममें शास्त्र प्रमाण है परन्तु वह 
उपासना-विधिके अंगके रूपमें ही शास्त्र प्रमाण है : 

तस्मात्‌ प्रतिपत्तिविधिविषयतयेव शारस्त्रप्रमाणकम्‌ ब्रह्माभ्यु प- 
गन्तव्यमिति । 

असळमें, यह सब आक्षेप उपासक सस्प्रदायोंके आक्षेपोंका 
अनुवादमात्र है । वेष्णव, शेव, सौर, गाणपत्य, शाक्त उपनिषदोंको 
प्रमाण भी मानते हें परन्तु यह भो मानते हैँ कि उसमें ब्रह्मका 
वर्णन उपासनाके लिए ही है । 

अब इसका उत्तरपक्ष प्रारम्भ होगा । वह भी आक्षेपकी तरह 
ही बहुत बड़ा है। ७ 
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( ४.१५) 
उत्तर पक्ष- २ 


कमफलसे विलक्षण 
मोक्ष नामक अठारीरत्व नित्य है 


मुल भाष्य एवं भाष्याथ : 

१. अत्र अभिघीयते---न; कम-ब्रह्मविद्याफलयोवेलक्षण्याद । 
शारीरं वाचिक मानसं च कमं श्रतिस्मृतिसिद्धं धर्माख्यं यद्विषया 
जिज्ञासा अथातो धमंजिज्ञासा' ( जे० सु० १.१.१) इति सुता 
अधर्मोऽपि हिसाविः प्रतिषधचोदनालक्षणत्वाज्जिज्ञास्यः परि 
हाराय । तयोइचोदनालक्षणयोनर्थारथंयोघर्माधमंयोः फले प्रत्यक्ष 
सुखदुःखे शरीरवाइःमनोभिरेवोपभुज्यमाने विषययेन्द्रियसंयोग- 
जन्ये ब्रह्मादिष स्थावरान्तेषु प्रसिद्धे । 


इसके उत्तरमें कहते हैं: ऐसा नहीं है। कमंके फलमें ओर 
्रह्मविद्याके फलमें विलक्षणता है । श्रुतिस्मृतिमें शारीरिक, वाचिक 
ओर मानसिक कमं, धर्म नामसे प्रसिद्ध हैं, जिसकी जिज्ञासा 


उत्तर पक्ष-१ ] [ २७१ 


जेमिनि-सूत्र 'अथातो घमंजिज्ञासा'में वाणत है। धर्मका लक्षण 
चोदना है ( यजेत, जुहोति इत्यादि विधि-वाक्य चोदना कहलाते 
हैं ); इसी न्यायसे परिहारके लिए वणित अधमं, हिसा आदि भी 
जिज्ञास्य हें क्योंकि इनके लिए प्रतिषेध-चोदना लक्षण है ( जेसे 
'मा हिस्यात्‌ सर्वा भूतानि’ ) । उन चोदना लक्षणबाले धर्म ओर 
अधमंका फल, विषय और इन्द्रियोके संयोगसे उत्पन्न होनेवाला 
तथा शरीर, वाणी ओर मनके द्वारा भोगा जानेवाला, प्रत्यक्ष 
सुख ओर दुःख हैं जो ब्रह्मासे लेकर स्थावरपर्यन्त सत्र प्राणियोंमें 
प्रसिद्ध हैं । 


२. मनुष्यत्वादारभ्य ब्रह्मान्तेष॒ देहवत्सु सुखतारतम्यमनुश्रयते, 
ततइच तद्धेतोघमंस्य तारतम्यं गम्यते । धमंतारतम्यादधिकारितार- 
तम्यम्‌ । प्रसिद्धं चार्थित्वसामर्थ्यादकृतमधिकारितारतम्यम्‌ । 
तथा च यागाद्यनुछायिनामेव विद्यासमाधिविज्ञेषादुत्तरेण पथा 
गमनम्‌, केवलेरिष्टापुतदत्तसाधनेध मादिक्रमेण दक्षिणेन पथा 
गमनम्‌, तत्रापि सुखतारतम्यं तत्साधनतारतम्यं च शास्त्रात 
'यावत्सम्पातमुषित्वा ( छां० ५.१०.५ ) इत्यस्माद्‌ गम्यते । 


मनुष्यसे लेकर ब्रह्माप्यन्त सभी देहधारियोंमें सुखका 
तारतम्य ( न्यूनाधिकता ) श्रृतिमें वणित है । उसके सुखके हेतु 
घमंके तारतम्यका ज्ञान होता है। धमके तारतम्यसे अधिकारीके 
तारतम्यका ज्ञान होता है। ओर फलेच्छा तथा सामर्थ्यं आदि 
कारणोसे तो अधिकारीका तारतम्य प्रसिद्ध ही है। और इस 
प्रकार यागादि अनुष्ठान करनेवाले ही उपासना-लूप समाधिके 
बलपर उत्तर मागंसे जाते हें तथा केवल इष्ट, पूतं ओर दत्त-रूप 
साघनोसे सम्पन्न पुरुष धूमादिके क्रमसे दक्षिण मार्गसे जाते है । 
वहाँ भी सुखका तारतम्य ओर उसके साधनोंका तारतम्य 
'यावत्सम्पातमुषित्वा' श्रृतिसे ज्ञात होता हे । 
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३. तथा मनुष्यादिषु नारकस्थावरान्तेषु सुखलवड्चोबनालक्षण- 
धर्मसाध्य एवेति गम्यते तारतम्पेन वतंमान: । तथोध्वंगतेष्वधोगतेष 
च देहवत्सु दुःखतारतम्यदर्शनात्‌ तद्धेतोरधमंस्य प्रतिषेधचोदना- 
लक्षणस्य तदनुष्ठायिनां च तारतम्यं गम्यते । एवमविद्यादिदोषवतां 
धर्माधमंतारतम्यनिमित्तं शरीरोपादानपुर्वकं सुखदुःखतारतम्यम- 
नित्यं संसाररूपं श्रुतिस्शृतिन्यायप्रसिद्धम्‌। तथा च श्रुति:-- 
“न ह वे सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययो रपहतिरस्ति ( छां० ८.१२.१) 
हूति यथार्वाणतं संसाररूपमनुवदति। अशरीरं वाव सन्तं न 
प्रियाप्रिये स्पुशतः ( छां० ८.१२.१ ) इति प्रियाप्रियस्पर्हनप्रतिवेघा- 
च्चोदनालक्षणधमकार्यत्वं मोक्षाख्यस्याशरीरत्वस्य प्रतिबिध्यत इति 
गम्यते । धमकायत्वे हि प्रियाप्रियस्पर्हनप्रतिषेधो नोपपद्यते । 
अशरीरत्वमेव धर्मकायंमिति चेन्न; तस्य स्वाभाविकत्वात्‌ । ‘अशरीरं 
शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्‌ । महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घोरो न 
शोचति। ( काठ» १.२.२१ ), अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रः ( मुण्ड 
२.१.२ ), असंगो ह्ययं पुरुषः ( वृहदा० ४.३.१५ ) इत्यादि श्रृतिम्यः । 
अतएवानुष्ठेयकमंफलविलक्षणं मोक्षाख्यमशरीरत्वं नित्यमिति 
सिद्धम्‌ । ( क्रमशः ) 


इस प्रकार मनुष्यादिसे लेकर नारकीय एवं स्थावरपर्यन्त 
जीवोंमें न्यूनाधिकतासे वरतेन सुखलव चोदनात्मक घमंसे उत्पन्न ही 
ज्ञान होता है इसी प्रकार ऊध्वंगामी और अधोगामी देहधारी 
जीवोंमें दु:खको न्यूनाधिकता देखनेसे उस दुःखके हेतु अधमंका 
और उस अधमंके करनेवाले जीवोंका तारतम्य ज्ञात होता है | 
एवं अविद्या आदि दोषवाले जीवोंके धमं और अधमंके तारतम्यसे 
दरीर-ग्रहणपृवंक जो सुख-दुःखका तारतम्य है, वह अनित्य 
संसाररूप है, ऐसा श्रुति, स्मृति ओर न्यायमें प्रसिद्ध है। इसी 
प्रकारके वणित संसाररूपका यह श्रुति भी अनुवाद करती है: 
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न ह वे० ( निस्सन्देह उस सशरीर आत्माके सुख-दुःखका विनाश 
नहीं होता )। अशरीरं वाव० ( देहादि अभिमानरहित आत्माको 
मिथ्या देहसम्बन्धी सुख-दुःख स्पर्श नहीं करते )--इस श्रुतिमें 
सुख, दुःखके स्पशंका प्रतिषेध होनेसे 'चोदना-लक्षण धर्मका कार्ये है 
मोक्ष नामक अशरीर अवस्था”, इसका प्रतिषेध किया गया है, 
ऐसा ज्ञात होता है। यदि मोक्षको धर्मका कार्य मानें तो उसमें 
सुख-दुःखके स्पर्शका निषेध अनुपपन्न है । यदि कहो कि अशरीरत्व 
ही धमंका कायं है तो ऐसा नहीं है, क्योकि अशरीरत्व मोक्षका 
स्वभाव है ( धमका कार्य नहीं है) जेसा इन श्रुतियोंसे प्रकट 
होता है: 

अशरीरं० ( जो शरीरोंमें अशरीर है, जो अनित्योंमें नित्य है, 
उस महान्‌ और विभु आत्माको जानकर विद्वान्‌ शोक नहीं करता) । 

अध्राणो० ( आत्मा प्राणरहित, मनरहित, शुद्ध हैं ) । 

असंगो० ( यह पुरुष असंग है ) । इत्यादि । 

अतएव यह सिद्ध हुआ कि अनुष्ठान किये जानेवाले कमंके 
फलसे विलक्षण मोक्ष नामक अशरीरत्व नित्य है । 


कमका फल और ब्रह्मविद्याका फल, इन दोनों पर पहिले 
विचार करो । 


जेसे आप हाथसे ढेला फेंको तो एक सीमातक जायेगा ओर 
फिर धरतीपर गिर पड़ेगा । यदि वस्तु इतनी जोरसे फेंकी जाय 
कि वह पृथिवीकी कक्षासे बाहर चली जाय तो भी वह पृथिवीकी 
या किसी अन्य ग्रहकी परिक्रमा करने लगेगी और एक दिन शक्तिहीन 
होकर नष्ट हो जायगी । सूर्य भी एक दिन नष्ट हो जायेगा, चन्द्रमा 
भी एक दिन नष्ट हो जायेगा। जहाँ गति है वहाँ स्थिति अवश्य 
होगी ओर जहाँ स्थिति है वहाँ एक दिन गति जरूर होगी । 
कारण कायंमें ओर कायं कारणमें-यह क्रम चलता ही रहता है। 
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कमंका फल तीन तरहसे होता है! हम अपने में-पनेको 
छोड़कर बड़े में-के साथ मिल जाते हे; ( ऐसा अभ्यास करें कि) 
हम अपने स्वरूपमें बेठ जाते हैं; हम जड़ विषयके साथ एक 
हो जाते हैं । 

रुपयेके लिए परिश्रम हमको बाहर ले जाता है; आफिसमें, 
फैक्टरीमें, दुकानमें। मतलबके लिए अधिकारीके साथ हाँमें हाँ 
मिलानो पड़ती है, भले वह अधिकारी उस अधिकारके अतिरिक्त 
सब प्रकारसे हेय ही बयों न हो । उपासना हमें देवता या ईश्वरके 
मे-के साथ एक करती है और अहंग्रहोपासना, धारणा, ध्यान, 
समाधि हमको अपनेमें बेठाती है। ये सब कमं उपासनाके ही फळ हैं। 


ब्रह्मविद्या दूसरी चोज हैं। उसमें न तो अपनेमें बेठना है, 
न बाहर इहलोक या परलोकमे विषय या इष्टके साथ बेठना है; 
इसमें न विषयाकार सुखवृत्ति है, न इष्टाकार सुखवृत्त है ओर 
न समाध्याकार शान्तिवृत्ति है। सकाम उपासनाका फल लोक- 
परलोकमें सुख होता है; निष्काम उपासनाका फल इष्टदेवसे 
तादात्म्य होता हे और धारणा, ध्यान, समाधि आदि जो निवतंक 
कमं हैं उसमें वृत्ति निरुद्ध होकर अपने आपमें बेठ जाती है। ये 
तीनों ब्रह्माविद्याके फल नहीं हैं । 


द्वेतके अत्यन्ताभावसे उपलक्षित एवं प्रत्यक्‌ चेतन्यसे अभिन्न 
जो तत्त्व है उसको ब्रह्मा कहते हें । उस ब्रह्माको जानना ब्रह्मविद्या 
है । हेतप्रपंच अर्थात्‌ पाँच प्रकारकै भेद : जीव जीवका भेद, जीव 
जगतका भेद, जीव ईइवरका भेद, ईश्‍वर जगतका भेद ओर जगत्‌ 
जगतका भेद | ये भेद जिसमें नहीं हैं, जो इन भेदोंका प्रकाशक है 
ओर जिसमें ये भेद अधिष्ठित दीखते हे--ऐसा जो जगत्कारण 
ईश्वर और देह-देहस्थ जीवके भेदसे रहित चेतन तत्त्व है ब्रह्म, 
उसको ऐसा ही जानना ब्रह्मविद्या है । 
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'में पाप-पुण्यका कर्ता नहीं, सुख-दुःखका भोक्ता नहीं, लोक- 
परलोकमें आने-जानेवाला संसारी नहीं, में परिच्छिन्न नहीं । में 
साक्षात्‌ ब्रह्म हें /“-इस बोधसे अविद्याकी निवृत्ति और उससे 
बन्धन, परतन्त्रता आदि सबकी निवृत्ति तथा स्वरूपभूत आनन्दकी 
प्राप्ति, यह ब्रह्मविद्याका फल है । कर्मके फलसे इसमें यह 
विलक्षणता है : 


कमं-ब्रह्मविद्याफलयोवेलक्षण्यात्‌ 


असलमें तुम तो वतंमान जीवनमें सुखी होनेके लिए पहिले 
विषय-सुख चाहते थे । उसमें निराशा हुई तो धर्मसुख चाहने लगे 
( अर्थात्‌ परलोक-सुख चाहने लगे ) जब धमंसुखसे ( परोक्ष 
होनेके कारण ) सन्तोष नहीं हुआ तो प्रेमसुख चाहने लगे । जब 
प्रेमसुखसे भी सन्तोष नहीं हुआ तो समाधिसुख चाहने लगे । यह 
सब हुआ, परन्तु 'देह मेरा है' ओर देह में हुँ' यह परिच्छिन्नता टूटी 
नहीं । में परिच्छिन्नमें हो फंसा रहा । वेदान्त इसी परिच्छिन्तताको 
काट देता है और बता देता है कि तुम ब्रह्म हो; तुम्हें कहीं आना- 
जाना नहीं है-न विषयसुखके लिए और न इष्टसुखके लिए । तुम 
जहाँ हो, जब हो, जैसे हो, जो हो, वही तुम निबन्ध हो। ब्रह्म- 
विद्याका यह फल किसी भी कमं, उपासनाका फल नहीं होता है । 
इसलिए वेदान्त कर्म या उपासनाका अंग नहीं है । 

पुनश्च, कमंका फल चाहे अच्छा हो या बुरा, वह देहृधारीको 
अवश्य होता है। जब कमं इन्द्रियोंसे किया गया तो धमंसे प्रिय 
फलको प्राप्ति होगी और अधमंसे अप्रिय फलकी प्राप्ति होगी; और 
यह प्रिय-अप्रिय फल देहको मिलेगा, इन्द्रियोंको मिलेगा, मनको 
मिलेगा | जहाँ बैठकर तुमने भला-बुरा किया है वहीं बैठकर उसका 
फल भोगना पड़ेगा, अन्यथा कृतहानि ओर अकृताभ्यागम दोष 
होगा । इसीसे राजनीतिके विचारमें देहका ही विचार किया जाता 
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है। क्योंकि देहसे अपराध हुआ है इसलिए देहको ही दण्ड देते हैं। 
अपराधके दण्डको मरनेके बादके लिए राजनीति नहीं छोड़ 
सकती । मनमें सुख-दुःख पहुंचना, यही कमंका फल है। घर्मे 
सुख, अधमसे दुःख । मनुष्य जितना शारीरिक, मानसिक कर्म 
करता है उससे धर्मावमंको उत्पत्ति होती है। यदि वह कमं 
श्रुति स्मृति-सिद्ध है तो धमंको उत्पत्ति होगी ओर यदि श्रति 
स्मृति-विरुद्ध है तो अधमको उत्पत्ति होगी । 


श्रतिका अथ है कर्मका शाश्वत संविधान, और स्मृति उस 
संविधानको स्मृति-सिद्ध संहिता है । इसलिए स्मृतिसे श्रुति बलवान्‌ 
होती है । जेन और मध्व स्मृतिको प्रमाण मानते हैं किन्तु अन्य 
दशंनकार नहीं मानते । 

जिसके जीवनमें धमं नहीं है वह तो मनुष्यके रूपमें पशु है : 
मनुष्यरूपेण मृगाइचरन्ति । पशुमें भी धमं होता है, परन्तु मनुष्य 
होकर जो मनुष्योचित धमंका पालन नहीं करता है वही उसका 
पशुत्व है । इस प्रकार : 

शारीरं वाचिकं मानसं च कम श्रतिस्मृतिसिद्धं धर्माख्यम्‌ । 


श्रति-स्मृति-सिद्ध कायिक, वाचिक ओर मानसिक कमं धर्म 
नामसे प्रसिद्ध हें। इस धर्मका विचार जेमिनिकृत पृवंमीमांसा 
शास्त्रमें किया गया है जिसका प्रथम सूत्र ही है कि : 

अयातो धमंजिज्ञासा । 

इसी प्रकार जो श्रृति-स्मृति-सिद्ध नहीं है वह अधमं नामसे 
प्रसिद्ध है । इसलिए धर्मजिज्ञासाकी पुरी व्यास्याके लिए क्या करना 
चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए--ये दोनों ही जिज्ञास्य हैं । 
इसलिए विधि-पक्षमें जहाँ यज्ञ, अहिसा आदि घमं हैं, और 
जिज्ञास्य हैं, वहाँ निषेध-पक्षमें हिसा, चोरी, व्यभिचार, प्रमाद 
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सभी जिज्ञास्य हैं। दोनोंमें चोदना लक्षण ( आज्ञा, आदेश, कर्म 
करने या न करनेको प्रेरणा ) समान है। 
स्वगंकामो यजेत। ( ताण्ड्य ब्रा १६.३.३ ) 
न्द्रं यजेत । 
अरिनिमादधीत । ( शतपथ २.१.३.५ ) 
इत्यादि, ये सब विधिपरक होनेसे धम हैं । 
मा हिस्यात्‌ सर्वा भूतानि । 
अक्षेर्सा दीव्यः। ( ऋण्वेद १०.३४.१३ ) 
सत्याच्न प्रमवितव्यम्‌। घर्मान्न प्रमदितव्यम्‌ । भूत्ये न प्रमदितव्यम्‌ । 
( ते० उप० १.११.१ ) 
इत्यादि, ये सब निषेधपरक विधि होनेसे धमं हैं । 
ये धर्माधमं ही अथं, अनर्थ हैं। जिसको हम चाहते हैं सो अथं 
ओर जिसको हम नहीं चाहते वह अनर्थ है । सबके लिए अलग- 
अलग अर्थ, अनथ होते हैं ओर उनके उपाय भो अलग-अलग होते 
हैं । जो आदेशसे प्रात होता हे कि यह करना चाहिए ओर हमारे 
लिए यह अन्तमें श्रेयस्कर है वह अथं है । चोदना लक्षण भी है 
( आदेश भी है ) और अर्थ भो है, वह धमं है। जो प्रतिषिद्ध है 
और जिससे अन्तमें हमें अभ्युदय और निभ्ध्रेयसको प्राप्ति नहीं 
होती वह हमारे लिए अनथं है । अधम वह जिससे अनथं हो । 
एक सज्जन थे। वे चाहते थे कि उनका बेटा ब्रह्मचारी हो 
परन्तु वह बेटा स्वयं पैदा हुआ था व्यभिचारसे ! 
अब यह जो धर्माधमंका फल है--विषय और इन्द्रियके संयोगसे 
उत्पन्न सुख और दुःख, उसका भोग कोई आत्मा-वात्मा नहीं करता: 
शरीरवाङ्मनोभिरेवोपभुज्यमाने । 
शरीर, वाणी, मनसे ही धर्माधर्म किये जाते हैं और उन्हींसे 
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उनका फल भोगना पड़ता है। 'खुट खुट युना रकी, एक चोट लुहार 
की'। तुम रोज-रोज ईश्वरके विरुद्ध, वेदके विरुद्ध करते हो, 
धर्मके विरुद्ध करते हो--एक दिन आयेगा कि सारा चर-च्र हो 
जायेगा। उस दिन चिल्लाओगे कि ईश्वर बड़ा अन्यायी है । 
जिप्त शरीर, मन, वाणीसे तुमने दूसरेका बुरा किया है उसी शरीर, 
मन वाणोको दण्डित करके तुम्हारे अवमंकरा फल तुम्हें भोगना 
पडेगा । यह विषय और इन्द्रियोंके संयोगसे आता है और यह 
बात सबके लिए है, ब्रह्मासे लेकर स्थावरपर्यन्त ॥ 


विषपेन्ब्रिवसंयोगजन्ये ब्रह्मादिषु स्थावरान्तेष प्रसिद्ध । 


ये शरीर अलग-अलग क्यों बने जब सबका मसाला ( पञ्च- 
महाभूत ) एक-से थे ? मनुष्यका जो पृ्वे-पु्व कम भोग-संकल्प है 
उसोके अनुसार शरोरोंके भेद होते हैं। अच्छा काम करेंगे तो 
ब्रह्मा भो हो सकते हुँ ओर बुरा करेंगे तो विष्ठाका कोड़ा भो 
बन सकते हें । 


सारी सृष्टिमें सुख एक ही होता है ओर दुःख भो एक हो 
होता है। सुखत्वेन सुख एक हे और दुःखत्वेन दुःख एक है। 
परन्तु सुख और दुःख दोनोंका तारतम्य देखनेमें आता है, वह 
चाहे ब्रह्माका शरीर हो या मनुष्यका या कोई भी देहधारी हो। 
क्योंकि सुख धर्मका फल है ओर दुःख अवमंक्रा फल है, इसते 
प्रत्येक देहधारोके शरीरमें धर्माघर्मका तारतम्य ( कमो-बेशो 
न्यूनाधिकता ) सिद्ध होता है। घर्माधमंका तारतम्य इस बातएर 
निर्भर करता है कि धर्मका अधिकारी ठोक है या नहीं। यदि 
प्रेमा और योग्य अधिकारी होगा तो धर्म ठोक-ठोक करेगा नहो 
तो यदि दुष्ट होगा तो अधमं करेगा । 


वस्तुके गुणसे धर्माधमं नहीं होता । जनेऊसे धर्म नहों होता । 


उत्तर पक्ष-१ ] | २७९ 


तीथंसे घमं नहीं होता। चोरी करें ओर दान भी करें, त्तो भी 
धर्म नहीं होता । 

इस प्रकार देहधारियोंमें अधिकारीका तारतम्प देखनेमें आता 
है। फिर कर्ता क्या चाहता है और उसमें क्या सामथ्यं है, इससे 
भी धर्माधमंमें च्यूनाधिकता होती है: 

प्रसिद्धं च अथित्वसामर्थ्यादिकृतम्‌ अधिकारितारतम्यम्‌ । 

श्रुतिमें सकाम भावसे धर्म करनेका और फल बताया हे तथा 
निष्काम भावसे विधिपूर्वक कर्मोपासना करनेवालेको और फल 
बताया है। जो इष्ट, पूतं, दत्त कर्म करता है वह सकामी पुरुष 
मरकर धूम्रमागंसे जाता है ओर निष्काम भावसे कमं उपासना 
करनेवाला उत्तरमागंसे जाते हें । उसमें भी सुखका तारतम्य 
ओर साधनका तारतम्य देखनेमें आता है । 

सारांश यह कि— 

एवम्‌ अविद्यावि दोषवतां धर्भाधमंतारतम्यनिमित्तं शरीरो- 
पादानपुवंकं सुखदुःखतारतम्यम्‌ अनित्यं संसाररूपं श्रृतिस्मृति- 
न्यायप्रसिद्धम्‌ । 

मूल दोष अविद्या है अर्थात्‌ अपने असली ब्रह्मस्वरूपका अज्ञान । 
उस अविद्यासे विशिष्ट जीवोंके अधिकारी तारतम्यसे धर्माधमंका 
तारतम्य होता है उससे शरीर-ग्रहणपूर्वक सुख-दुःखका तारतम्य 
प्रत्येक शरीरमें होता है। यही अनित्य संसाररूप है। यह बात 
श्रुति, स्मृति और न्यायशास्त्रमें प्रसिद्ध है । 

श्रुति कहती है: न ह वे सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपह- 

तिरस्ति । 


निस्संदेह उस सशरीर आत्माके सुख-दुःखका विनाश नहीं होता । 
जबतक शरीरधारी रहेगा, वह चाहे मनुष्यका शरीर हो या 
श्रह्माका शरीर हो, तबतक धर्मावमं ओर तज्जन्य सुख-दु:खका 
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नाश नहीं हो सकता। आपने सुना होगा कि ब्रह्मासे भी पाप 
हुआ । जब पाप हुआ तो शंकरने श्राप दिया कि जाओ तुम्हारी 
पूजा नहीं होगी और एक शिर ब्रह्माका अपने त्रिशलसे काट 
दिया । शंकरको भी भस्मासुरके कारण दुःख हुआ--यह तो प्रसिद्ध 
कथा हे । तब विष्णुको कृपासे संकट कटा । विष्णुको स्वयं इतना 
दुःख हुआ--वृन्दाके मरनेका कि धूल लपेटकर चितापर जा बेठे। 
इसका अर्थ है कि जो शरीरधारी होता है उसको कभी सुख, 
कभी दुःख आते ही रहते हैं । वह सब धर्माधर्मका फल होता है और 
उसमें भी तारतम्य (कमी-बेशी) होता है। 
इसका अथं यह भी है कि जो 'अशरीर' है बह सुख-दुःखके 
तारतम्यसे, संसारसे परे होना चाहिए। श्रुति कहती है : 
अशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पशतः ( छा» ८.१२.१ ) 
'अशरीर आत्माको प्रियाप्रिय स्पर्श नहों करते।' इसलिए 
मोक्ष कोई शरीरकी या शरीरधारीकी अवस्था नहीं हो सकती । 
क्योंकि शरीर धर्माधमंका कायं है ओर अशरीर धर्माधमंका 
कार्य नहीं है इसलिए उक्त श्रुति इस बातका निषेध करती है कि 
अशरीर मोक्ष चोदनात्मक धर्मका कार्ये हे । 
प्रश्न : यदि मोक्षको धमंका कार्य मान ले तो क्या हानि है ? 
उत्तर : धर्ममें धर्माधमं दोनोंका समावेश है। धमका फल है 
सुख और अधर्मका फल है दुःख । अतः धमके द्वारा सुखसे मोक्ष 
नहीं हो सकता ओर अधमंके द्वारा दुःखसे मोक्ष नहीं हो सकता । 
माने धर्माधमंरूप धमंसे--जिज्ञासासे सुख-दुःखरहित मोक्ष उत्पन्न 
नहीं हो सकता । 
प्रश्न : यदि हम मान लें कि धमंका फल अशरीर होना हे तो? 
उत्तर: यह भी सम्भव नहीं है । धर्माधमं तो शरीरसे होते हैं 
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जो स्वयं घर्माधमंका कायं है। कोई भी धर्माधर्म अपने कर्ताको 
नहीं मार सकता | 

तब अद्दरीरता कहाँसे आयेगी ? असलमें आत्मा हो अशरोर 
है, अप्राण है, अमन है, शुद्ध है, असंग है। इपलिए आत्मा स्वयं 
मोक्ष है। तब आत्मा धमंजिज्ञासाका विषय केसे हो सकता है ? 
बह तो ब्रह्मविद्याके द्वारा ही जाना जाता है। 

कठोपनिषद्की श्रति कहती है: 

अशरीरं शरोरेष अनवस्थेषु अवस्थितम्‌ । 

महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ ( १.२.२२ ) 


अनेक शरीरोमें एक अशरीरीको और अनेक अनित्योंमें एक 
नित्यको, उस महान्‌ विभु आत्माको जानकर धीर पुरुष शोक 
नहीं करता ।' 

शरीर अनेक हैं, उनमें द्रव्य, देश ओर काल हें । परन्तु आत्मा 
एक है तथा उसमें न द्रव्य हे, न देश है भोर न काल है। जिसमें 
शरीर इस समय है उसीमें शरीरका अत्यन्ताभाव है। कालमें 
शरीर बनते-बिगड़ते रहते हें, आत्मा एक रहता है । देशमें शरीर 
आते-जाते रहते हें ओर आत्मा एक रहता है। द्रव्यमें शरीरोके 
भेद बनते रहते हें ओर आत्मा एक रहता है। आत्मा एक अखण्ड 
अविनाशी परिपूर्ण अद्रय चिद्वस्तु है। उसमें शरीर-शरीरीमाव 
तभीतक है जबतक अज्ञान हे । 

मुष्डकोपनिषद्की श्रुति कहती है: अप्राणो ह्यमनाः शुञ्रः 
(२१.२ ) आत्मा प्राणरहित, मनरहित और शुद्ध है ।' 

अप्राण : कहनेका तात्पर्यं है कि आत्मा मरने-जीनेवाला नहीं 
हे । प्राण जन्म-मृत्युका लक्षण है। शरीर सप्राण और निष्प्राण 
होता है परन्तु अशरीर जो सच्चिदानन्द आत्मा है वह प्राण, स्पन्द 
नहीं है, वह तो निःस्पन्द ही है। अप्राण क्रिया शक्तिसे रहित 
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अथवा विलक्षण । इसलिए आत्मा पाप-पुण्यसे असम्बद्ध है ( क्योंकि 
पाप-पुण्यमे प्राण ही हेतु है) । अप्राण कहनेसे आत्मामें जन्म-मरण, 
पाप-पुण्य, देहको अवस्थाएँ सबका निषेध हो गया । 

आत्माको अमन कहनेका मतलब है कि आत्मामें सुख-दुःख, 
संकल्य-विकल्प, राग-द्वेष, इष्ट-अनिष्ट, महात्मा-दुरात्मा कुछ नहीं है। 

आत्माको शुभ्र कहनेका मतलब हे कि आत्मामें अविद्या, 
माया, प्रपञ्च, कार्य-कारण कुछ नहीं हे । अवधूत-गोतामें कहा 
गया हे : 

मायाऽमाया कथं तात छायाऽछाया न विद्यते ( १.४३ ) 


असलमें माया जिसमें जिसको भास रही है उसको तुम नहीं 
देख रहे हो, इसीलिए माया माया है । उदाहरणार्थं यह सामने जो 
'लाउडस्पीकर' हे वह आँखकी उपाधिवालेको दीख रहा है और 
मठोपाधिक आकारामें दीख रहा है। परन्तु नहीं, मठसहित 
आकाश ओर लाउडस्पीकर जब दोखता है तब मनमें ही दीखते 
हैं। इस प्रकार मनको उपाधिसे हो देखनेवाला ओर मनमें ही 
दीखनेवारा लाउडस्पीकर ओर उसका आश्रय मठाकाश हे । तब 
मन ही इन सबके सहित माया है जो अपनेमें अपनेको ही दिखायो 
दे रहा हे । 'तत्‌' और 'त्वम्‌'में जो भेद है वह अन्तःकरण (मन)की 
उपाधिके कारण ही प्रतीत होता है। असलमें तो एकमात्र 
परमात्मा ही है, परमात्माके अतिरिक्त कुछ नहीं हे । ब्रह्ममें माया- 
काया क्या, मायाको छायातक भी नहीं है। 

प्राणोंको रोकनेसे आत्मा अप्राण नहीं होता । मनके निरुद्ध 
करनेसे आत्मा अमन नहीं होगा ओर शरीर, मन, प्राण जब नहीं 
रहेगा तअ आत्मा शुभ्र नहीं होगा । तुम आत्मा इसी समय, इसी 
शरीरमें बिलकुल अप्राण, अमन, शुभ्र, नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक स्वभाव 
हो । चलते हुए, बोलते हुए, सुनते हुए, बेठे हुए अद्वितीय ब्रह्म ही 
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हो ! यह वेदान्तका उद्घोष है । इसमें व्यवहारका लोप नहीं है । 
जबकि ओर जितने साधन हैं वे सब व्यवहारके विरोधी हैं। 
स्वगंकी प्राप्ति इस शरीर और व्यवहारके लोप होनेपर होती है। 
गोलोक, साकेतकी प्राप्ति भी मृत्युलोकका शरीर ओर कामनाके 
लोप होनेसे होती है। समाधि मनके निरोध होनेसे प्राप्त होती है 
और द्रष्टापना विवेक करनेसे सिद्ध होता है। परन्तु यह जो ब्रह्मत्व 
है वह तो नित्य प्राप्त है। उसमें अप्राप्तिका जो भ्रम हो रहा है 
उसकी निवृत्तिमात्र वेदान्त-विद्याका फल है। 

इसलिए कमं करके जो फलरूपकी प्राप्ति होती है वह वेदान्त- 
का सिद्धान्त नहों है। यह अशरीरता-ख्प जो आत्माका मोक्ष 
स्वरूप है वह वेदान्त-सिद्धान्त है और वह केवल ब्रह्मविद्यासे ही 
जाना जा सकता है। 

कमंविद्या आत्माको धर्माधमंका कर्ता बताती है। उपासना 
विद्या आत्माको भोक्ता बताती है। फलविद्या आत्माको संसारी 
बताती है और सांसारिक विद्याएँ आत्माको परिच्छिन्न बताती 
हैं। परन्तु ब्रह्मविद्या आत्माको अकर्ता, अभोक्ता, असंसारी 
अपरिच्छिन्न एवं अशरीर बताती हे । 

ब्रह्म विद्याके अतिरिक्त जितनी और विद्याएँ हैं उनमें आत्माको 
जानकर कुछ करना, भोगना, शेष रह जाता है। परन्तु करनेसे 
कर्तापन नहीं छ्टता, भोगनेसे भोक्तापन नहीं छटता ओर छोड़नेसे 
परिच्छिन्नता नहीं छ्टती । धम कराता है, उपासना भुगवाती है 
ओर सांख्ययोग छुड़वाते हैं । परन्तु यह जो ब्रह्माविद्या है महाराज, 
वह तो एक झटकेमें ही अनादि कालसे प्रवतत अविद्याजन्य 
कतृत्व, भोक्तृत्व, संसारित्व, परिच्छिन्नत्वकी श्रान्तिको काट फेंकती 
है ओर सम्पूर्ण दुःखोंकी निवृत्ति होकर परम स्वातन्त्र्यरूप मोक्ष 
एवं परमानन्दका बोध होता है । ० 
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( ४-१६ ) 
उत्तर पक्ष२ 


नित्यताका विवेक 

मुलभाष्यः- 

तत्र किचित्‌ परिणामिनित्यं यस्मिन्‌ विक्रियमाणेऽपि तदेवेद- 
मिति बुद्धिनं विहन्यते, यथा पृथिव्यादिजगन्नित्यत्ववादिनाम्‌ । 
यथा च सांख्यानां गुणाः। इदं तु पारमाथिकं, कूटस्थनित्यं व्योम- 
वत्सवंव्यापि सर्वविक्रियारहितं, नित्यतृप्तं निरवयवं स्वय्जोतिः 
स्वभावम्‌ । ( क्रमश: ) 

भाष्याथं--वहाँ परिणामी नित्य वह है जिसमें विकृति होनेपर 
भी “वही यह है' ऐसी बृद्धिका नाश नहीं होता। जेसे जगत्को 
नित्यमाननेवालोंके मतमें पृथिवी आदि ( परिणामी नित्य) है। 
ओर ( जेसे ) सांख्योंके मतमें गुण हैं। परन्तु यह (ब्रह्म तो) 
पारमाथिक है, कूटस्थ नित्य है, आकाशके समान सर्वव्यापक है, 


सब विक्रियाओसे रहित है, नित्य-तृप्त है, निरवयव है ओर स्वरूपसे 
स्वयं प्रकाश हे । 
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यह बात सिद्ध हो चकी कि मोक्ष नाम अशरीरी आत्माका है 
और वह अशरीरत्व--नित्य है । यह नित्यता केसी है, अब इसको 
समझाते हैं । 


अशरोरतारूप-मोक्ष पेदा करनेकी चीज नहीं है। यह बात 
देखनेमें आती है कि आप कही-त-कहींसे मोक्ष जरूर चाहते हैं। 
मोक्ष अर्थात्‌ छुटकारा। गरीबीसे छुटकारा, दुश्मनसे छुटकारा, 
मोतसे अथवा मोत्तके भयसे छुटकारा ! कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है 
जो किसी-न-किसीसे छुटकारा न चाहता हो। जेसे हम जीवनमें 
सुख चाहते हैं ओर सुखके लिए धन चाहते, हैं विषयभोग चाहते हैं 
ओर अपने लिए नहीं तो दूसरोंके लिए धमं भी चाहते हें-धमं 
अर्थात्‌ कर्म, वाणी एवं भोगमें संयम, वेसे ही जीवनमें सुखके 
लिए हम किसी-न-किसीसे मोक्ष ( छुटकारा ) भी चाहते हैं। 
छुटकारासे भी सुख मिलता है। [वेसे भी स्वातन्त्र्य सब चाहते हैं, 
कोई भी अपने कर्म, भोग, वाणी, विचारपर अंकुश या परतन्त्रता 
नहों चाहता । यहाँ तक कि प्रत्येक खगोलीय पिण्ड भो दूसरे पिण्डके 
नियन्त्रक क्षेत्रसे बाहर जानेका निरन्तर प्रयत्न करता रहता है ]। 
इसलिए मोक्ष एवं मोक्ष-पुख सज चाहते हैं । 

घर्म, अथं, काम ओर मोक्षसे मिलनेवाला सुख सब चाहते है। 
परन्तु सुख जीवनका प्रयोजन तभी होगा जब वह अपने 
साथ रहेगा । 


ज्ञाते सति आत्मनि इष्येत । 


जान लेनेके बाद कि यह सुख है फिर हम चाहते हैं कि यह 
हमारे अन्दर ही रहे । इसका नाम प्रयोजन है। धन, भोग, धमं- 
इनको जो चाहते हैं वे इनको अपने इद-गिदं ही रखना चाहते हें । 
घनको तिजोरीमें रखते है, स्त्रीको या पुरुषको साथमें रखते हैं, 
धर्मको शरीरमें या मनमे रखते है। अथेकी अपेक्षा काम भन्तरंग 
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है ओर कामको अपेक्षा धमं अन्तरंग है। और धर्मकी अपेक्षा 
अन्तरंग है मोक्ष, उस मोक्षको कहाँ रखोगे ? 

वेदान्तमें मोक्ष कोई लड्डू खाना नहीं माना जाता । बेवकूफी 
( अज्ञान ) जिसके कारण यह सब चक्कर है, दुःवका, जन्मका, 
मरणका, उस बेवकूफीका छ्ट जाना ही मोक्ष है। अज्ञानकी 
निवृत्ति मोक्ष है। अज्ञान-निवृत्तिके बाद जो शेष रहता है, वह 
अपना आपा ही मोक्ष है। दूसरे शब्दोंमें अज्ञान-निवृत्तिसे उपलक्षित 
अपना आत्मा ही मोक्ष है । 

मोक्षका निवास न बद्रीनाथमें है और न पाश्‍वंनाथमें, न 
समाधिमें है ओर न बेकुण्ठमें है। अविद्या-हृदयक ग्रन्थि-भेदका 
नाम मोक्ष है। अज्ञानके कारण हमने अपनेको मनके साथ उलझा 
लिया है। मनके अनुसार हो तो सुख, विपरोत हो तो दुःख ! माने 
हम हो गये पत्नी ओर मन हो गया हमारा पति। और महाराज 
मन ऐसा पति है कि घरमें रहे तो नींदमें रहे और जागे तो बाहर 
चला जाय ! ऐसे पतिसे कोन पत्नी सुखो होगी--जो पत्नीकी 
तरफ देखे ही नहीं ! 

यज्जाग्रतो दूरमुदेति ( यजुः माध्य० ३४.१ ) 

ऐसे मनको मुद्रोमें अपने आपको दे देना बेवकूफीके सिवा कुछ 
नहीं है । मोक्षका अर्थ है इस नासमझीसे छट जाना । असलमें 
छ्टता कुछ नहीं है, बेवकूफी ही छूटती है। अब अगर इसमें भी 
आपको दु:ख लगता है तो फिर तो 'खुदा हाफिज' (ईश्वर आपकी 
रक्षा करे ) ही बोलना पड़ेगा । 

अज्ञान किसीका पुरुषार्थ नहों है। ज्ञान ओर सुख ही सबका 
पुरुषार्थ है ओर वह आत्मा ही है । 

यदि मोक्षका सम्बन्ध मनसे हो तो मन रहनेपर मोक्ष रहेगा 
ओर मन न रहनेपर नहीं रहेगा । परन्तु ब्रह्मविद्या ऐसो विद्या 
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बताती है कि मन रहे या न रहे, परन्तु मोक्ष आपका साथ नहीं 
छोड़ सकता; धमं, उपासना, वृत्त, द्रष्टा रहे या न रहे, परन्तु 
मोक्ष आपको नहीं छोड़ सकता । मोक्ष यदि उधारी चीज होगी तो 
वह नहीं रहेगी। श्रुतिने वर्णन किया: नास्त्यकृतः कृतेन 
( मुण्डक १.२.१२ ) अर्थात्‌ कमंके द्वारा अकृत मोक्ष उत्पन्न नहीं 
किया जा सकता । 


वेदान्त कहता है कि मोक्ष आपकी आत्माका स्वरूप है ओर 
वह नित्य है। यदि अपना स्वरूप नित्य नहीं होगा तो मोक्ष भी 
नित्य नहीं होगा, ओर मोक्ष यदि नित्य नहीं होगा तो हम भी 
नित्य मुक्त नहीं रहेंगे। इसलिए यह जाननेको आवश्यकता है कि 
मोक्ष अशरीर आत्माका ही स्वरूप है । 
अब भगवान्‌ भाष्यकार नित्यताको बृद्धिमें आरूढ़ करते हैं । 
नित्यता दो तरहकी होती है : --१. परिणामी नित्य, ओर 
२. कूटस्थ नित्य । पहिले परिणामी नित्यताका लक्षण करते हैं : 
यस्मिन्‌ विक्रियमाणेऽपि तदेवेदमिति बुद्धिनं विहन्यते । 
जिसमें विकृति तो हो परन्तु 'वह ही यह है' इस बृद्धिका नाश 
न हो, ऐसा पदार्थ परिणामी नित्य कहलाता है । 
बचपनमें हमलोग माटीसे खेलते थे । पोखरमें गये ओर मिट्टी 
निकाल लाये । उसका एक हाथी बनाया, एक गधा बनाया ओर 
एक लड्डू बनाया । यह सब बननेपर भी यह मिट्टी है, यह बृद्धि 
मिटती नहीं थी, कभी यह भ्रम नहीं होता था कि यह हाथी 
सोनेका है। आकृति, नाम, रूप बदलनेपर मिट्री-बुद्धि नहीं 
बदलती थी । इस प्रकार माटी परिणामी नित्य हे । 
अब आप लोग शायद मिट्टीके दृष्टान्तसे न समझें । तो सोनेके 
दृष्टान्तसे समझिये । आप सोनेके कंगन, हार, अंगूठी नाना प्रकारके 
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आभूषण बनाते हैं, परन्तु उन सबमें सोना-बुद्धिका नाश नहीं 
होता । इसलिए सोना परिणामी नित्य होता है । 


तत्त्व एक रस रहता है, नाभ, रूप बदलते रहते हैं। अनारोपिता- 
कारं तत्त्वम्‌ । 

परिणामी वह जो चारों ओरसे नमा दिया गया हो । परि= 
चारों ओरसे, नमन्‌ ८ नमा दिया गया हों। जो बदल जाय सो 
परिणामी । सोना बदलकर हार बता, हार बदलकर कुण्डल बना, 
फिर बदलकर अंगूठी बना । हार कुण्डल नहीं है ओर कुण्डल अँगूठी 
नहीं है, परन्तु प्रत्येक सोना है--इस बृद्धिका नाश नहीं होता । 


प्रश्‍न यह है कि सोना बदलकर हार बनता है या हारसे 
बदलकर कुण्डल बनता है तो क्या सोना बदलता है? जो कुछ 
सोना है यदि वह सम्‌चा बदल जाय तो सोनेकी तात्त्विकता क्या 
रहेगी ? ओर फिर सोना तो पूरा ज्यों-का-त्यों हारमें भी है ओर 
कुण्डलमें भी है। यदि कहो कि सोना परमाणुके रूपमें नहीं 
बदलता और कार्यरूपसे बदल जाता है तो यह बताना चाहिए कि 
'परमाणु' और 'कायं' में क्या सम्बन्ध है? वे एक हैं या अलग- 
अलग हैं ? तो, असलमें सोना, हार और कुण्डल और अंगूठी सबमें 
अनुगत है। सोना सोनाके रूपमें सच्चा है। हार, कुण्डल, 
अंगूठीका सोनेसे अलग न वजन है, न स्थान है ओर न काल है, 
यद्यपि हारका देश-काल कुण्डलके देश-कालसे ओर कुण्डलका देश 
काल अंगूठीके देश-कालसे भिन्न हे । हार-कुण्डलादि काल-परिच्छिन्न 
हैं ओर सोनेके एक देशमें हार है ओर एक देशमें कुण्डल है । परन्तु 
अलग-अलग देशमें, अलग-अलग कालमें, अलग-अलग खूपमें 


भासता हुआ सोना बिल्कुल एक है । भेद आकृतिमें है और अभेद 
उपादानमें है । 


जबतक यह समझमें नहीं आयेगा कि सोना ज्यों-का-त्यों नित्य 
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है और उसमें हार, कुण्डलादि केवल व्यावहारिक हैं, तबतक 
सोनेका तत्त्वज्ञान नहीं होगा । 


जिस धातुसे यह सृष्टि बनी है वह सोनाको तरह है, और 
इसमें मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि हार, कृण्डलको तरह। वह जो 
स्वणं-स्थानीय धातु है वह सन्मात्र, चिन्मात्र वस्तु है। अनेक 
सत्‌ मिलकर सत्ता बनती है: सत्‌+सत्‌+सत्‌+-` ` ` = सत्ता । 
अनेकताके निषेधपूर्वक जो सत्ता है वही 'सन्मात्र' है । व्यावहारिक 
सतमें पृथक्त्व है । व्यावहारिक एकतामें सत्ता है । किन्तु परमार्थ 
सत्‌ अनेक्य और ऐक्यसे विलक्षण अद्वितीय वस्तु है । 


परमाथ सत्ता हे सन्मात्र, चिन्मात्र । जो कार्य कारण हैं वे 
व्यावहारिक सत्तामें हें । कारण स्वर्ण है और कार्य हार-कुण्डलादि 
हैं--ये दोनों व्यावहारिक सत्तामें हें । सन्मात्रमें कारण सोना भी 
कल्पित है । सन्मात्र तो दूर, पञ्चभूतोंमें ही सोना कल्पित है। 
तैजस तत्त्वसे न्यारा तो कुछ है ही नहों । 


आत्मा केसा सत्‌ है ? यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों मनुष्य हैं, 
परन्तु उनमें रिङ्ग-मेद है। मनुष्य और पशुमें जाति-मेद है । हिन्दू 
और मुसलमानमें सम्प्रदाय-मेद है। परन्तु ये सब नाम, रूपके 
भेद हैं। पद्चभूत सबके शरीरोंमें हैं। पश्चभूत पाँच हैं परन्तु सत्ता 
एक है । वह एक सत्ता अपने प्रकाशक चिन्मात्रसे न्यारी नहीं है । 
प्रकाशक चिन्मात्र स्वरूप है। इसलिए आत्मा और सत्ता न्यारी 
चीज नहीं है । इसका अर्थ है कि एक अखण्ड ब्रह्म ही नित्य है । 

आत्मदेव कूटस्थ नित्य हैं। जेसे बनारस शहर तो वही हैं जो 
सेकडो वर्ष पहले था । परन्तु अब गली-मुहल्लोंके नाम बदल गये ! 
इसी प्रकार आकाश वही है परन्तु उसकी उपाधियाँ बदल गयीं ! 

वेदान्त-मतमें आकाशको कूटस्थ नित्य नहीं मानते, परिणामी 
नित्य ही मानते हैं। क्योंकि आकाश भी कार्य है । जेसे स्वप्नका 
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आकाश ठप्रष्टि मनका कार्य है, वेसे ही जाग्रतका आकाश समष्टि 
मनका काय है । जब आप समष्टि मनसे एक हो जाओगे तो मालूम 
पड़ेगा कि यह आकाश भी नित्य-वित्य नहीं है, मनका कार्य है । 


यह आत्मदेव परिणामी नित्य है या कूटस्थ नित्य है, इसपर 
बड़े-बड़े शास्त्रार्थ हें । असलमें वेदान्तमें परिणामका जिक्र नहीं 
होता । घट मिट्टीका परिणाम नहीं है, मिट्टी और घट दोनों 
पञ्चमहाभूतोंकी विक्ृतियाँ हैं। दही दूधका परिणाम नहीं है, दूध 
और दही दोनों पद्चमहाभूतोंके विकार हैं। पञ्चभूतोंके विकार भी 
कहना नहीं बनता, पश्चभूत ही है। दोनों पश्चभूतोंके विवत हैं । 


सुन्दरता की वृत्ति ( बोध ) नित्य है, परन्तु वह तेल लगानेसे 
या तेल न लगानेसे होती है इसमें अन्तर होता है। सुन्दरताका 
बोध नित्य है परन्तु उसकी अभिव्यक्तिकी प्रक्रिया परिणामी है, 
बदलनेवाली है। परिणामी नित्य अनिर्वचनीय होता है, क्योंकि 
वहाँ परिणाम भी है ओर “वही हे' इस बृद्धिका अपरिणाम भी 
है । परिणाम, अपरिणाम-दो विरोधी ज्ञानोंका आश्रयभूत पदार्थ 
कूटस्थ नित्य है । 

न्याय शास्त्रमें, पृथिवीके परमाणु नित्य माने जाते हें जबकि 
कार्यरूप पृथिवी अनित्य मानी जाती है। इसी प्रकार जल, अग्नि 
और वायुके परमाणु नित्य माने जाते हें ओर कार्यरूप जल, 
अग्नि, वायु अनित्य माने जाते हैं। आकाशके परमाणु नहीं मानते 
परन्तु आकाशको नित्य मानते हैं । 

सांख्य शास्त्रमें सत्‌, रज?, तमः ये तीन गुण मानते हैं। इनका 
परिणाम होता रहता है, महत्तत्त्वमें, अहंकारमें महाभूतोंमें ओर 
अनेक नामरूपोंमें, परन्तु ज्ञान, क्रिया ओर जड़ताके द्वारा यह 
सत्‌' हे अथवा 'यह रज है' अथवा 'यह तम है' इस प्रकार बोघ 
बना रहता है । 
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इस प्रकार पृथिवी आदिके परमाणु एवं सांख्योंके गुण--ये परि- 
णामी नित्यके शास्त्रीय उदाहरण भगवान्‌ शंकराचायंने यहाँ दिये। 

अब यह जो परिणामी नित्य है वह एक हृष्टिसि परिणामी 
होता है ओर दूसरी दृष्टिसि परिणामी नहीं होता है। भूतको 
आदि और भविष्यका अन्त बुद्धि नहीं समझ सकती, उसकी 
केवल कल्पना ही करनी पडेगी । बुद्धिको बनानेवालेकी बुद्धिमें 
क्या था, इसको हमारी बुद्धि केसे जान सकतो है ? इसलिए तुम 
अपनी बुद्धिको 'अव्यापारेषु व्यापारस'में मत लगाओ। जिसका 
ज्ञात होना शक्‍य नहों है, उसके सोचनेसे भी प्रयोजन ? तुम हो, 
इस समय तुम हो, इसलिए विचारणीय विषय तो यह है कि तुम 
जो इस समय हो वह क्या हो ? तुम्हारे पास जाननेकी शक्ति है 
और तुम अपने प्रिय भी हो. इसलिए तुम विचार कर सकते हो 
कि तुम क्या हो ? 

जब तुम अपने स्वलूपका विचार करोगे तो देखोगे कि न 
तुम्हारा जन्म है न मरण, तुम न हिन्दू हो न मुसलमान, तुम न 
ब्राह्मण हो न क्षेत्रिय, न मनुष्य हो न पशु; तुम न पापी हो न 
पुण्यात्मा, न सुखी हो न दुःखी । तुम्हारा न आना है न जाना है। 
तुम ऐसे अविनाशी हो कि तुममें यह सृष्टि चमके, चमककर मिट 
जाती है। तुम वह परिपूर्ण वस्तु हो कि जिसमें सृष्टिकी कहीं एक 
चिन्गारी दिखी ओर लुप्त हो गयो ! तुम वह तत्त्व हो जिसमें किसी 
दूसरी चीजका होना शक्य नहों है । 

मनुष्यके मनमें दुःखको मिटानेको इच्छा स्वाभाविक है, परन्तु 
उसको मिटानेके साधन अनेक हैं। जिस-जिस निमित्तसे दुःख 
आयेगा, उस-उस निमित्तसे उसे दूर करना पड़ेगा। दुःखी भी 

रिणामी नित्य है और उसका उपाय भी परिणामी नित्य है। 

दुःखको दूर करना तो नित्य है परन्तु दुःखको दूर करनेके उपाय 
एवं क्रिया अनित्य होते हैं । इसीसे धर्म भी परिणामी नित्य है। 
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सनातन-धर्मी लोगोंकी मान्यता है कि घर्म नित्य है और 
उसके फल सुख-दुःख अनित्य हैं। परन्तु धमं है परिणामी-नित्य 
ही । कूटस्थ नित्य तो अपना आत्मा ही है। यही कारण है कि 
घमेकी अभिव्यक्तिमें देश-देशका भेद होता है, काल-काछका भेद 
हो जाता है, आचार्य-आचायंका भेद हो जाता है। संस्कृतियाँ जो 
हैं उनकी हमेशा आवश्यकता रहती है क्योंकि धर्मकी हमेशा 
आवश्यकता रहती है। घमं नित्य है ओर प्रयोजनके अनुसार 
उसका रूप बदलता रहता है । 


उपासना भी परिणामी नित्य है । उपास्य नित्य है, उपासनाकी 
आवश्यकता नित्य हे । परन्तु वासनाके अनुसार उपासनाका प्रकार 
अनित्य है । 

योगाभ्यासका फल, द्रष्टाका स्वरूपावस्थान नित्य है, उसकी 
आवश्यकता नित्य है, परन्तु विक्षेपकी प्रकृतिके अनुसार योगकी 
प्रक्रिया अलग-अलग होगी । इसलिए योग भी परिणामी नित्य है। 

इस प्रकार धमं, उपासना, योग परिणामी नित्य हैं। यह 
सम्पूर्ण प्रपञ्च भी परिणामी नित्य हे, ओर अन्तःकरण भी परिणामी 
नित्य हे । अभीष्ट परिणामके जो उपाय हैं वे भी अनित्य हैं ओर 
अनभीष्ट परिणामके निवारणकी जो युक्ति है वह भी अनित्य है । 

परिणामी नित्य पदार्थ सदसत्से विलक्षण अनिर्वंचनीय होता है । 

अब कूटस्थ नित्यकी चर्चा करते हैं। कूट कहते हें उस 

'ऐरन'को, जिसको निहायी बोलते हैं। निहायीपर अनेक जेवर 

गढ़े जाते हैं परन्तु वह ज्यों-की-त्यों रहती है । इसलिए अपरिणामी 
एकरसताके अर्थेमें कूटस्थ शब्दका व्यवहार होता है । आत्मा कूटस्थ 
है । निहायीके समान इसके ऊपर भी अन्तःकरणकी वासनाके 
अनुसार अनेकों शक्ल-सूरत गढ़ी जाती हैं, उसीके अनुसार अनेक 
शरीर बनते, बदलते, बिगड़ते हैं, परन्तु आत्मा ज्यों-का-त्यों एकरस 
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अपरिणामी रहता है । ईश्वर मानो सुनार है, वासना आकृतिका 
हेतु है, उपादान सोना है, कूट आत्मा है। कर्मके अनुसार ईदवर 
गढ़-गढ़कर अनेक अन्त.करण, शरीर भादिको रचना करता है। 

आत्मा गुणके समान बदलता हुआ नित्य नहीं है, पृथिवी आदिके 
समान बदलता हुआ नित्य नहीं है, बल्कि यह पारमार्थिक है। 
परिणामी नित्य व्यावहारिक नित्य होता है ओर आत्मा पारम।थिक 
नित्य है। मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌। केवल मिट्टी ही सत्य है, घडा, 
सकोरा इत्यादि सत्य नहीं हैं । 

'कूट' पहाड़की चोंटीको भी कहते हैं जेसे -चित्रकूट | चित्रकूट = 
वह पवत जिसकी चोटियाँ चित्र-विचित्र हों । त्रिकूट = तीन शिखर- 
वाला परवत, जो लंकामें था जेसे शिखरपर गर्मी, सर्दी, वरसातका 
कुछ भसर नहीं होता, ऐसे ही आत्मा भी कूटवत्‌ एक रस रहता 
है, सुखमें, दुःखमें, उपेक्षामें, अपेक्षामें, हर परिस्थितिमें । 


कूटस्थ नित्यका व्यावहारिक स्वरूप मेने श्री उड़ियाबाबाजी 
महाराजके जीवनमें देखा । बाबा जहाँ रहते वहाँ लोग खूब झाँझ 
बजाकर कीर्तन करते, स्त्रयां भी ओंकारका उच्चारण करतो थीं 
और सभी वेद-मन्त्र भी बोलते थे । बाबासे कोई कहता : आप 
वेदान्तनिष्ठ समाधिनिष्ठ महात्मा इन अवेदिक व्यवहारोंको क्यों 
नहीं रोकते बाबा जवाब देते: 'हम स्वयं झाँझ बजाते नहीं, 
दूसरोंको झाँझ बजानेसे रोकते नहीं ।' यही कूटस्थ नित्यका व्याव” 
हारिक स्वरूप है । 

अब महाराज, बाबा गये एक सभामें। साथमें भक्तलोग भी 
थे। बहाँ एक दष्डीस्वामी बाबापर बरसे : तुम भ्रष्ट हो, मूर्ख 
हो, अवेदिक हो, पतित हो ! जो उनके मनमें आया कहते गये । 
बाबा बेठे चुप-चाप । लोगोंमें श्रद्धा बढ़ो। भक्तोंमें काना-फूसी हुई 
कि दण्डीस्वामीको जबाब दिया जाय! बाबाने कहा कि यदि 
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किसीने प्रत्युत्तर दिया तो वे इस देशसे ऐसे चले जायेंगे कि फिर 
नहीं लोटेगे । लोग चुप हो गये। बादमें जब वह दण्डी स्वामी 
मरने लगे तो उन्होंने बाबाको बुलाने आदमी भेजा कि 'बाबाका 
हमने अपमान किया था, उसको क्षमा माँग लें ।' बाबा गये भी, 
परन्तु उनके पहुँचनेसे पहलेसे ही वे दण्डी स्वामी मर गये । वेसे 
बाबा किसीके शवके साथ नहों जाते थे परन्तु उनके शवके साथ 
गये । नावमें खूब कीर्तन हुआ । कांसकुटोंने खूब कसै बजाये | 

जैसे आत्मा सम्पूर्ण प्रपञ्चको सहन करता है वंसे हो जो 
महात्मा प्रशंसा एवं गाली दोनोंको सहन कर लेता है वह भी 
कूटस्थ नित्य ही है। 

कूटका एक अथं झूठ' भी होता है जेसे झुठा गवाहके लिए 
कूट साक्षी कहा जाता है। इसलिए 'कूटस्थ'का अर्थहैकि जो 
झठमें रहकर भी बिल्कुल सत्य हो । 

कटेषु तिष्ठति इति कूटस्थः। कटेषु मिथ्यात्वेन प्रतोयमानेषु 
तिष्ठति इति कटस्थः । 

चारों ओर जिसके कूट घिरा हो सो कूटस्थ । रामचन्द्र कहाँ 
रहते हैं? बानरोंमें ! शिवजी कहाँ रहते हैं ? भूत-प्रेतोंमें । 
इसी तरह ब्रह्मा कहां रहता है? मरनेवाले प्रपञ्चमें जो अमर रहता 
है, बदळनेवाली दूनियामें जो अपरिवतंनशोल रहता है, अनित्यमें 
जो नित्य रहता है, परिच्छिन्नमें जो परिपूर्ण रहता है, जड़में जो 
बैतन है, सद्वयमें जो अद्वय है। यही तो ब्रह्मकी विशेषता है । 

कूटस्थ नित्य पदार्थमें पाँच बातें नहीं होतीं : 

१, कूटस्थ नित्य 'उत्पाद्य' नहीं होता; अर्थात्‌ घटकी तरह 
बह बनानेका नहीं होता । 

२. कूटस्थ नित्य 'आप्य' नहीं होता। अर्थात्‌ .वह किसीसे 
माँगकर नहीं लाया जा सकता कि ब्रह्म हमारे पास नहीं है तो 
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चलो किसी महात्मासे माँग ले आयें। यह जो लोग शक्तिपातसे 
ब्रहा-साक्षात्कारकी चर्चा करते हैं उसका वेदान्तके साथ कोई 
सम्बन्ध नहीं है। वह तो मायाजाल है, तन्त्रजाल हे. जादू-टोना 
है, उधारी माल है । ब्रह्म आकाशवत्‌ सवंव्यापी हे । 
ठाकुर प्रसिद्ध नारायण सिंह उत्तर प्रदेशमें बड़े प्रतिष्ठित 
व्यक्ति थे। वे हमारे पितामहके शिष्य थे। जब में दर्जा एकमें 
लघुकौमुदी पढ़ता था तो एक दिन उनके साथ जा रहा था। 
उन्होंने हमसे पूछा : बाबाजी, जब हम ऐसे हाथ हिलाते हैं तो 
यह जो पोल है वह हट जाती है या नहीं? घड़ेके चलनेसे क्या 
घड़ाका आकाश चलता है? या कि घट चलता है और पोल 
सब जगह रहती है ?' मेने कहा : 'घड़ेमें जो आकाश बन्द है वह 
तो घड़ेके साथ चलता ही है जेसे घड़ेमें बन्द पानी घड़ेके साथ 
चलता है ।' तब उन्होंने बताया : 'नहीं बाबाजी, यह बात नहीं 
है । घड़ा ही चलता है, पोल सब जगह है, पोल नहीं चलती ।' 
इसी प्रकार आपका शरीर तो चलता है, विलायत्त जाये या 
और कहीं जाये; शरीर अन्तःकरण सहित तो चलता हे, बह चाहे 
स्वर्गमें जाये या नरकमें, परन्तु यह आत्मदेव तो सर्वव्यापी 
आक्राशवत्‌ कूटस्थ हूँ । वे कहीं आते जाते नहीं । 
वैसे आकाशका दृष्टान्त वेदान्तमतसे नहीं है। श्रुतिने कहा-- 
आकाशवत्‌ सवंगतः च नित्यः ।' 
आकाश जैसे सबमें है और नित्य है, ऐसे ही आत्मा सबमें है 
ओर नित्य है।' परन्तु श्रुतिने यह बात व्यावहारिक दृष्टिसे ही 
कही हे । वेदान्तमतमें न आकाश संगत है ओर न तो आकाश 
नित्य है । आकाश परिणामी है, यह बात श्रुतिने ही कही है : 
१. राद्भुराचायं प्रभृति आचार्योके द्वारा उद्धृत मत श्रुति प्रचलित 
उपनिषदो-आरण्यकोमें नहीं मिलता है । [ सम्पादक ] । 
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आकाशादवा वायुः योरग्निः अग्नेरापः ( ते० उप० २.१.१ ) 


“आकाशसे वायु हुआ, वायुसे अग्नि ओर अग्निसे जल हुआ 
इत्यादि । ओर आकाश सुषुप्तिमें नहीं रहता, समाधिमें नहीं 
रहता । मन जबतक जागता हे तबतक आकाश दीखता है, 
जब नहीं जागता तो आकाश भी नहीं दीखता । अतः मनसे 
आकाशको उत्पत्ति हुई है । 

एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भुतः ( त० उप० २.१.१ ) 


यह श्रुति है। लोक व्यवहारकी दृष्टिसि आत्मा नित्य है और 
सवंगत है” यह बात समझायी जाती है। 

३. कूटस्थ नित्य विकारी ( विकार्यं ) नहीं होता। जेसे घडा 
नमकसे गल जाता हे । जन्म, मृत्यु, बढ़ना, घटना, बदलना और 
नाश हो जाना-ये सब विकार हें । 'अयं घट: अस्ति'की तरह 
'अयं आत्मा अस्ति’ ऐसे यह अस्ति क्रियाका विषय नहीं होता 
क्योंकि वह साक्षी है । यह नियम है कि जो जिसको जानता है 
वह उससे अलग होता है। ज्ञेयसे ज्ञाता अलग होता है परन्तु 
ज्ञातासे ज्ञेय अलग नहीं होता ! सभी भेद जाने जाते हैं इसलिए 
भेदका ज्ञाता आत्मा, साक्षी-भेदसे अलग है। विकारोंका साक्षी 
विकारोंसे अलग है । 

४. कूटस्थ नित्य पदार्थ संस्कायं नहीं होता । अर्थात्‌ घड़ाकी 
तरह उसे पवित्र या सुसज्जित नहीं किया जा सकता । कारण कि 
आत्मामें अवयव ही नहीं है। निरवयवमें लेप कहाँ जो संस्कारकी 
आवश्यकता हो । 

५, कूटस्थ नित्य पदार्थकी उपयोगिता नहीं होती। वह अपनेमें 
ही नित्यतृप्त होता है। यह आत्मदेव किसी काम नहीं आते-- 
न रोजीके, न व्यापारके । आत्मा साकार होतो उसे चूम ले, चाट 
लें, छातीसे चिपका लें। समाधिरूप हो तो भी एक विशेष 


उत्तर पक्ष-२ ] [ २९७ 


थातल्दका अनुभव हो । घनरूप हो तो खाने--पीनेके काम आवे । 
कूटस्थ तो नित्य परम पुरुषार्थ है। आत्मासे अतिरिक्त जहाँ-जहाँ 
तृप्तिकी मान्यता है उसका निषेध कर देनेपर आत्मतृप्ति अनुभूत 
होती है । 

ऐसा जो पारमाथिक सत्य ( कूटस्थ नित्य) आकाशवतु 
सवंव्यापी, सवंविक्रियारहित, निरवयव और नित्यतृप्त आत्म- 
पदार्थ है वह स्वरूपमे स्वयंप्रकाश है । केवल अविद्याके कारण ही 
वह नहों दिख रहा है, अविद्या हटते ही उसको प्रकाशमानता 
स्पष्ट हो जाती है । 

इदं तु पारमाथिकं कूटस्थनित्यं व्योमवत्सवंव्यापि, सर्वविक्रिया- 
रहितम्‌, नित्यतृप्तम, निरवयवम्‌ स्वयंज्योतिः स्वभावम्‌ । 


वेद-वेदान्तमें जो ब्रह्वाका वर्णन है वह वस्तु-स्थितिका वर्णन 
है, अर्थात्‌ जगत्‌का मूलतत्त्व जैसा है वेसा ही उसका वर्णन है और 
जेसा उसका वर्णन किया है वेसा ही है। इस ज्ञानका फल यह 
होगा कि न हुएमें जो तुम्हारी सत्य-बुद्धि भ्रान्तिके कारण 
हो गयी है ओर उसके कारण जो तुम्हें दुःख हो रहा है वह बुद्धि 
कट जायेगी, और दुःख मिट जायेगा । 

ब्रह्माको जानकर यह बिलकुल नहीं होता कि आठो पहर 
मन-बुद्धि उसीमें लगे रहेंगे । इष्ट देवता जो हैं उनको यदि पहचान 
जाओ तो तुम्हारी मत-बुद्धिको बाँध लेंगे कि हमारे ध्यानमें बेठो । 
समाधिकी आदत पड़ जाय तो बार-बार समाधि लगाओगे, लगाये 
बिना रहा ही नहीं जायेगा । धमं-कमंमें रुचि हो जाय तो उसके 
किये बिना सुख नहीं मिलेगा। दुनियामें जों भी अभ्यास पड़ 
जाता है उसमें अभ्यास मुख्य हो जाता है ओर असलीयतका मजा 
चछा बाता है। तुम जो बदलती हुई चीजोंको नित्य समझते हो 
कि ये बनी रहेंगी ओर इनमें फंसे हुए हो तो ये सब परिणामी 
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नित्य हैं अर्थात्‌ बदलते हुए नित्य हैं। उपयोगी होनेसे सवंथा असत्‌ 
नहीं है ओर यथाथे सत्यमें न होनेके कारण ये सत्‌ नहीं हैं। 
इसलिए ये सदसत्‌-विलक्षण अनिवंचनीय व्यावहारिक सत है । 

इन बदलनेवाली चीजोंमें जो न बदलनेवाला तत्त्व है, जो 
इन्द्रियोंसे न मालम पड़नेपर भी है, मनसे ध्येय न होनेपर भी जो 
है, बुद्धिका विषय न होनेपर भो जो है, ऐसी जो चिन्मात्र वस्तु है 
वही आत्मा है और वही सारी सृष्टि है। इसमें कहीं भी शोक, 
मोह, राग-द्वेष करनेका नहीं हे । निद्वन्द्व जीवन्मुक्त भावसे विचरण 
करना चाहिए। हमारे पास कल कौन-कोन आये थे, यह देखनेमें 
भी तकलीफ होती हे और कल कौन-कौन आयेगा यह तो मालूम 
है ही नहीं । इसलिए वतंमानका मजा लेते हुए यह जीवन-नोका 
जेसे चल रही है, चलती रहने दो । गंगाजीके शुभ्र पावन प्रवाहमें 
अपनी नौका बहती जारही है, मार्गमें किनारेपर कहीं गन्दा 
नाला गंगाजीमें गिरता हुआ दिखायी देता है तो कहीं यमुनाका 
संगम होता है! यह दृश्य बदलते रहेंगे। इन बदलते हृश्योंको 
आप कूटस्थ साक्षी देख रहे हैं। दिकके संकोच-विस्तारको और 
कालके क्षण ओर कल्पको ओर द्रव्यके कार्य-कारण-रूपको देखने- 
वाला आप जो कूटस्थ साक्षी हे वही सबसे महान्‌ हैं । 

बचपनमें हमारे गुरुजीने हमें एक इलोक रटाया था । श्लोक 
तो योगवासिष्ठका है— 

ईश्वरात्सिद्धिनिर्णेता त्वं ततोऽसि महेश्वरः । 
गुरोगुरुत्वनिर्णेता त्वं ततोऽसि गुरुगुरुः 0 

ईश्वर है या नहीं है, इसको सिद्धि कोन करता है? आप। फिर तो 
आप ही महेश्वर हो। यह गुरु हमारे योग्य है कि नहीं है, इसका 
निर्णय कौन करता है? आप | फिर तो आप ही गुरुओके गुरु हो।' 

तो, यह जो आत्मा है वह 'इदं तु पारमाथिकं कूटस्थनित्यम्‌' 
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है। वह 'अनवस्थेषु अवस्थितम्‌' है । दुनियाकी चीजें बदलती 
जा रहो हैं, अवस्थाहीन हैं, और आत्मदेव कृटस्थ नित्य हैं-- 
आकाशसे भी विशाल, कोटि-कोटि ब्रह्माण्डो एवं उनके देवताओंसे 
भी महान्‌ ! इस आत्माको जानकर मनुष्य होनभावसे मुक्त हो 
जाता है, सारा अभाव, सारा दारिद्रथ, सबसे मुक्ति ! राजाके 
शरीरमें, इन्द्रके शरीरमें, जो कुछ भोग भोगे जा रहे हैं, वे सब 
हमारे ही ऐश्वर्यकी एक कणिका है ! 
इन्द्र राजाविदेहेष नानाभक्ष्यानि भक्षयन्‌ । 

जक्षन्‌ क्रीडन्‌ रममाणः स्त्रीभिर्वा यानेर्वा ज्ञातिभिर्वा नौपजने 

स्मरन्निदम्‌ शरीरम्‌। 


इन्द्र जो स्वगंमें अमृत पी रहा है वह हमारे मनका एक कण 
अमृत पी रहा है। वह अमृत हमारे आनन्दकी एक कणिका है ओर 
वह इन्द्र हमारे मनोराज्यका एक पुरुष है। ये बड़े-बड़े विद्वान्‌, 
बड़े-बड़े तपस्वी, बड़े-बड़े महात्मा, जो कभी जाग्रत्में, कभी स्वप्नमें 
ओर कभी-कभी आँख बन्द होनेपर जाग्रतमें ही दिखायी पड़ते 
हें, वे सब हमारे मनकी कणिकाएं हैं ! इतने महान्‌ हम कूटस्थ- 
नित्य पारमार्थिक स्वरूप आत्मा | 

'यह पाप लग गया रे, यह पण्य हो गया रे, यह मर गया 
रे, थह विछुड़ गया रे, अरे हम नकं स्वगंमें जायेंगे रे, अरे, हम 
सुखी, हम दुःखी, हम शरीर भरमें--ये सब अविद्याका विलास 
उस कूटस्थ आत्माको जाननेसे और जानने मात्रसे कट जाता है । 
होनता, दीनता, संकीर्णता, राग-द्वेष, मोह, अस्मिता, अज्ञान सब 
कट जाते हैं और आत्माकी नित्य मोक्षरूपता प्रकट हो जाती है । 

यह आत्मा व्योमवत्‌ सवंव्यापी है, माने नि:स्पन्दरूप है । 
जेसे बीज है उसमें-से अंकुर निकलता है, फिर उसमें-से बीज 
निकलता है | यह बीज-वृक्षका व्यापार धारा परिणामी या प्रवाही 
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परिणामी है। परन्तु जेसे यह हाथ हिलता है तो कहाँ हिछता 
है? दिकमें हिलता है। इस हिलतेमें, कम्पनमें, जो पहले पीछेका 
क्रम है उसीका नाम काल है। तो काल परिस्पन्दी परिणामी है। 
पुनः मिट्टीसे घडा और घड़ेसे पुनः मिट्टी और पुनः सकोरा--प्रह 
उत्पादक परिणाम है। परन्तु आचायंश्री कहते हैं कि यह जो 
आत्मा है, कूटस्थ नित्य, वह न तो बीज वृक्षके समान प्रवाही 
परिणामी हे, न कालके समान परिस्पन्दी परिणामी है और न 
द्रव्पके समान उत्पादक परिणामो है, वह तो आकाशवत्‌ सर्वव्यापी 
होनेसे सवंविक्रियारहित है । 


अभी हम पूना गये थे। वहाँ स्त्रामो शरणानन्दजी महाराज 
सीमित अहम्‌ ओर असीमित अहसूकी चर्चा करते थे | वे बोले: 
“जिसको में सीमित अहम्‌ बोलता हँ उसको आप यह मत समझ 
लेना कि में इस शरीरमें जो अहम्‌-अहम्‌ हो रहा है उसको बोलता 
हें! तब किसको बोलता हूँ उसको बोलता हूँ जो कोटि-कोटि 
ब्रह्माण्डोंकी उत्पत्ति, स्थिति, प्रलयको अपनी समझता है, उस 
समष्टि अहम्‌को में सीमित अहम्‌ बोलता हूँ, क्योंकि वह सृष्टि देशमें, 
सृष्टि कालमें ओर सृष्टि द्रव्यमें सीमित है।” दूसरे शब्दोंमें, 
वेदान्तियोंके एक जीवको ( हिरण्यगभंको ) वे सीमित अहम्‌ 
बोलते हें । यही उपासकोंका ईश्वर भी है। तब 'असीमित 
अहम्‌'का अर्थ यह है कि सृष्टि, स्थिति, प्रलयके साथ जिसका कोई 
सम्बन्ध नहीं है वही असीमित अहम्‌ हे । माने 'सीमित अहम्‌' तो 
हुआ ईदवर' ओर 'असीमित अहम्‌' हुआ “ब्रह्म । ओर जिसको 
तुम 'जीव' बोलते हो वह नतो सीमित अहम्‌ है न असीमित 
अहम्‌ है, वह तो कुछ है ही नहीं; वह तो द्रव्य ही नहीं है । 


यह जो हम अपनेको विकारावरती मानते हें-कि हम बदल 
जाते हैं, हममें काम आता है, क्रोध आता है, लोभ आता है; 
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वचपन, जवानी, बुढ़ापा, जन्म, मरण आता है--तो ये सब विकार 
देहमें, मनमें आते हें जैसे सृष्टिके किसी भी प्राणी-श रीरमें आते हैं, वे 
आप कूटस्थ आत्माको छते तक नहीं हैं। आप तो सवंविक्रिया- 
रहित हैं। परन्तु यदि आप देहमें अहस्‌ क़रोगे तो विकार 
आपको लगेंगे । 


छोड़ दो अपने देहको--उस समष्टि अहं ( ईश्वर )के आश्रित 
जो माताके पेटमें बच्चेका पालन-पोषण करता है ओर पेटसे बाहर 
आनेपर माताके स्तनोंमें दूध तैयार रखता है ! 

सन्‌ १९४७ में मेरिनड्राइव, बम्बईमें स्वामी करपात्रीजी 
महाराजने यज्ञ कराथा था। में उसमें सम्मिलित होनेके लिए 
वृन्दावनसे बम्बई आ रहा था । रास्तेमें खंडवापर हमारे भक्त लोग 
खूब सारा भोजन लेकर आये । भोजन कोई दस-बारह आदमियोके 
लिए पर्याप्त था ओर हम थे कुल तीन-चार व्यक्ति। इसलिए शेष 
भोजन डिब्बेके सब यात्रियामें वितरित कर दिया । वहीं एक 
पंजाबी सज्जनने हमको एक सच्ची कथा सुनायी । वह कथा इस 
प्रकार थी ; 

किसी जंगलमें एक साधु थे। उनको छोटी उम्र थी । अपने 
गुरुजीके साथ रहते थे। रोटी गुरुजी खिलाते थे । जब गुरुजी 
मर गये तो एक बुढ़िया उन्हें रोटी खिलाने लगी । फिर बुढ़िया 
भी मर गयी । तब उसको जवान बेटी उसको रोटी देने आयी । 
उस युवक साधुने अभीतक कोई जवान स्त्री नहीं देखी थी। 
इसलिए उसके उन्नत वक्षःस्थलको देखकर उन्होंने पूछा कि यह 
क्या है? लड़कीने बताया कि यह 'दूधी' है। जब मेरा बच्चा 
होगा तो इनका दूध वह पीयेगा । साधूने पुछा : क्यातेरे बच्चा है? 
बह्‌ बोली : अभी नहीं है । अभी तो मेरा विवाह भी नहीं हुआ । 


साथुका दिमाग घूम गया । सोचने छगा : जो बच्चा अभी 
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पैदा भी नहीं हुआ उसके लिए जिसने पहलेसे ही दूधकी व्यवस्था 
कर रखी है, वह क्या मेरे लिए इस जंगलमें रोटी नहीं देगा ? 
साधुने छड़कीको प्रणाः किया और उठकर--यह कहते चल 
दिया--तुम जाओ, अब हमको ईश्वर ही रोटी देगा ।' 

स्त्रीकी नाभिसे बच्चेकी नाभिको जोड़ देना, यह कोई मामूली 
काम है ? 

रचनानुपपत्तरच नानुमानम्‌ ( ब्रह्मसृत्र २.२.१ ) 

जेसी रचना देखनेमें आती है उसको देखकर यह कहना 
बिलकुल गलत है कि अपने आप सब कुछ हो जाता है। जान- 
बूझकर गणितकी रीतिसे कोई करनेवाला ईश्वर अवश्य है ! 
मशीनको चलती देखकर यह कहना कि मशीन अपने भाप चल 
रही है, गलत है । मशीनको चलानेवाला कोई चालक अवश्य है ! 
जब गभंमें थे तब जिसने भोजन दिया, जब बच्चे थे तब जिसने 
भोजन दिया, वही जब बुड्ढे हो जाओगे तब भी देगा और वही 
अब भी दे रहा है ! 

यह मनमें जो मोह आता है उसके कारण परायेको तकलीफ 
देकर भी अपनेको सुख देना चाहते हैं! लोभके कारण संग्रह 
करते हैं, कामके कारण अनाचार करते हैं, क्रोधके कारण हिसा 
करते हैं। अरे भाई, कुछ सत्संगसे सीखो, कुछ लाभ उठाओ। 
जानो कि आत्मा सवंविक्रियारहित है, निविकार है। जब ऐसा 
जानो तो जीवनमें निद्वन्द्व जीवन्मुक्तिका आनन्द आयेगा । 

आत्मा नित्यतृप्त है। इसका अथे है कि आत्मा निरपेक्ष है। 
जो निरपेक्ष होता है वही नित्यतृप्त होता है। अपेक्षावानको ही 
शोक होता है। अपगतः इक्षा अपेक्षा-्दशंनशक्तिके छोपका नाम 
'अपेक्षा' है। जिसकी नजर कमजोर हो जाती है उसको अपेक्षा 
होती है कि कोई हाथ पकड़कर ले चले, कोई रास्ता बतावे, कोई 
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खाना दे। जिसको सच्ची हष्टि--समदर्शनकी हृष्टि--प्राप्त नहों 
है उसको दुनियाभरकी अपेक्षा रहती है । परन्तु जिसके पास यह 
दृष्टि है वह सबकी उपेक्षा (उप+इक्षा) कर देता है । जेसे भूखको 
निवृत्ति होकर अपने आपमें तृप्तिकी अनुभूति होती है, उसो प्रकार 
अज्ञानके कारण जो इस सृष्टिके पदार्थोके भावाभावमें बिखरा पड़ा 
मालूम पड़ रहा है वह अज्ञान-निवृत्तिके पश्चात्‌ आत्मामें ही 
केन्द्रित अनुभूत होता है । त्ित्यतृप्तम्‌ । 


परमानन्द-स्बरूप तू नहि तोमें दुःख लेश । 


आत्मसुख किसी पुरुषार्थका अंग नही है । ध्यान उसको करना 
होता है जिसको विक्षेप मिटाना होता है। उपासना उसको करनो 
होती है जिसको इष्टक्ो पाना हो या इष्टसे कुछ पाना हो। घर्म 
उसको करना होता है जिसको अधम मिटाना हो या स्वग- 
प्राप्तिकी इच्छा हो । ये सब पुरुषाथ अज्ञानके हो रहे हें । यदि एक 
बार अज्ञान ही मिंट जाय तो उसके बाद कोई कत्तव्प- 
भोक्तव्यका बोझ नहीं रह जायेगा । 

क्रिया कर्ताके द्वारा होती है और उससे पाप और पुण्य दोनों 
होता है । विक्रिया कर्ता ( पुरुष )के बिना होती है। विक्रियामें 
पाप-पुण्य नहीं होता । जेसे बचपनसे जवानी, जवानीसे बुढापा-- 
यह विक्रिया है, सांस चलना, पसीना आना, ये विक्रिया हैं । 

अपना आत्मा नित्य तृप्त है। इसमें न क्रिया हे ओर न 
विक्रिया । कूटस्थ नित्य है यह। यह कोई अप्राप्त मोक्षको प्राप्तिके 
छिए नहीं है। कुछ पानेके लिए आत्माको कुछ नहीं करना है, 
यह नित्य तृप्त है । 
निरवयवम्‌ : यह आत्मा अवयव रहित है, इसलिए इसमें 
कोई परिणाम नहीं है; देश कालकी व्याप्ति इसमें नहीं है । 


३०४ ] [ ब्रह्मसूत्र-प्रवचन : ३ 


अच्छा, तो ऐसे आत्माको जाननेके लिए ही कुछ क्रिया करें! 
बोले । नहीं । यह ' स्वयं ज्योतिः स्वभावम्‌' है। असलमें सिर्फ पर्दा ही 


हटाना है, आत्मा तो स्वयं प्रकाश है ही । बुद्धिस्थ अज्ञानको 
वेदान्त-ज्ञानसे मिटा दो, आत्मा तो स्वयं प्रकाश है । 


कालमें भूतकाल अप्रक्राश है ओर वह स्मरणका विषय है । 
भविष्यत्‌ काल भी अप्रकाश हे क्योंकि वह कल्पनाका विषय है । 
केवल वर्तमान ही प्रकाशित होता है । 


देशमें पूवं, पश्चिम आदि तो प्रकाशित होता है परन्तु इनकी 
कल्पनाका जो अधिष्ठान है, पूर्ण देश, दिक्‌ तत्त्व, वह प्रकाशित 
नहीं होता है । उसमें भी बृद्धिका आवरण काटना है । 


सत्तामात्रमे जो अनेकता भास रहो है वह सन्मात्रको न 
देखनेके कारण भास रहो है । इस अज्ञानको भी काट दो । 


देखो, तुम्हारा अपना आपा जो है वह ब्रह्म है। परन्तु जब 
मालूम ही नहीं तों क्या बनना है। उसका ज्ञान होना चाहिए 
न ! सिवाय अज्ञानके उसको ढकनेवालो और कोई चोज नहीं है । 
न वस्तु ढकती हे, न कर्म, न वासना, न विक्षेप, न दुनिया । 
नाच-नाचकर तो लोग सुखी होते हैं विक्षेपमें । दुःख कहाँसे देगा 
विक्षेप ? निबंद्धितामें यदि दुःख होता तो पागल हँसते क्या? बच्चे 
हँसते क्या ? असलमे आप स्वयं सुखस्वरूप हैं। आप जिसको 
देख ले वह सुख हो जाय, जिसको छु लें वह सुख हो जाय ! आप 
नित्य तृप्त और स्वयंप्रकाश हैं। केवल एक अज्ञानका पर्दा है। वह 
अज्ञान न ब्रह्ममें है, न ईश्वरमें और न आत्मामें है। यह जो 
जीवनमें सब कामोंको करनेवाली अक्ल है इसमें जो अपने 
ब्रह्मपनेका अज्ञान हे वह दुःख दे रहा है। उस अज्ञानको मिटा 
दो बस ! ७ 
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( ४.१७) 
उत्तर पक्ष-३े 
कूटस्थ नित्य आत्मा भशरीर मोक्ष है 


मूलभाष्य : 

यत्र धर्माधर्सो सह कार्येण कालत्रयश्च नोपावतेते। तदेतद- 
शरीरत्वं मोक्षाख्यम्‌ । “अन्यत्र घर्मादन्यत्राधर्सावन्यत्रास्मात्‌ कृता- 
कृतात्‌ । अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च’ ( कठ० १.२.१४ ) इत्यादि 
अतिम्यः । ( क्रमशः ) 

भाष्याथं : ( ऐसे कूटस्थ नित्य ) जिस परमात्मामें धमं और 
अघमं अपने कार्य सुख और दुःखके साथ तीनों कालोंमें भी सम्बन्ध 
नहीं रखते, उस इस अशरीर आत्माको मोक्ष कहते हैं। 'धर्मसे 
अन्य, अधमंसे अन्य, कृत ( काये )से अन्य ओर अकृत ( कारण )से 
अन्य, भूतसे अन्य और भविष्यसे अन्थ' इत्यादि श्रुतियोंसे यह 
मोक्षका स्वरूप सिद्ध है । 

यह जो 'पारमाथिक, कूटस्थ नित्य, व्योमवत्सवंव्यापी, सर्व- 
विक्रिया रहित, नित्यतृप्त, निरवयव, स्वञ्ज्योतिःस्वभाव' आत्मा 
है उसमें घमं ओर अधर्म अर्थात्‌ पुण्य और पापका कोई सम्बन्ध 
नहीं है ओर धमंका फल सुख तथा अघमंका फल दुःखका भी कोई 
सम्बन्ध नहीं हे । 
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जिसके मनमें भाव दूषित आ जाता है वह यदि अच्छा काम 
भी करे तो उससे पापकी उत्पत्ति होती है। मनुस्मृतिमेँ कहा है! 


न विप्रदु एभावस्य सिद्धि गच्छन्ति कहिचित ( २.९७ ) 


चाहे दान करो या यज्ञ करो अथवा कुंभा, बावली बनवाओं, 
भाव शुद्ध चाहिए। किसी भादमीने कुंभा बनवाया वहाँ जहास 
लोग निकलते थे । कुंभा बनवानेका काम तो अच्छा किया, परन्तु 
उसका मन्तव्य यह था कि उसका दुश्मन जो अन्धा था वह जब 
उधरसे निकलेगा तो कुंआमें गिर जायेगा ! इसलिए भाव दूषित 
होनेसे वह धमं-काये नहीं रहा, अधर्म हो गया । 

शास्त्रमें तो यहाँ तक निर्णय किया हुआ है कि । 

यं क्रियमाणं तु आर्याः प्रशंसन्ति स धमं इति 
( आपस्तम्ब घमंसूत्र १.७.२० ) 

धमकी पहिचान है कि जिसको करते समय श्रेष्ठ पुरुष 
प्रशंसा कर दें । श्रेष्ठ पुरुष माने नेता लोग नहीं; जो लोगोंका श्रेय 
चाहते हैं वे श्रेष्ठ हैं । 

मनुस्मृतिका कहना है कि जिसमें धर्म न हो उस अर्थ ओर 
कामका भी परित्याग कर देना चाहिए और जिस घर्मानुष्ठानसे 
दुःख होता हो ओर लोकमें जिसकी निन्दा होती हो उसका नाम 
घमं भी हो तो भी नहीं करना चाहिए ( ४.१७६ ) । वतंमानमें 
लोकनिन्दित और परिणाममें दुःखदायी धर्म भी नहीं करना 
चाहिए । कभी घमं भी दुःखका हेतु हो जाता है और कभी अधमं 
भी सुखका हेतु हो जाता है परन्तु ये जो आत्मदेव हैं वह धर्माधमं 
तथा सुख-दु:खसे बिलकुल न्यारे हैं । 

यत्रधर्माघर्मौ सह कार्येण काछत्रयञ्च नोपावर्तते । 


यहाँ आचायंने 'कालत्रयञ्च नोपावतेत' कहकर आत्मामें जन्म- 
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मुत्यु काट दिया। 'धर्माधम' काटनेसे आत्मामें कर्ता, कमें और 
कर्मफल काट दिया | अर्थात्‌ धर्माधर्मो आत्मानं न स्पृशतः = 
धर्माधर्म आत्माको नहों छुने हैं। इस प्रकार इस कथनमें-से यह 
बात निकलो कि कर्ता, कमं, कर्मफल ( सुख-दुःख ) ओर सुख- 
दुःखका भोगायतन शरीर ( अपने जन्म-मरण सहित )--प्रे कोई 
मौलिक या तात्विक वस्तु नहीं हैं, वे केवल नाम-रूप हैं। इसीसे 
जब आत्माके विज्ञानका प्रश्न आता है तो ऐसे पूछते हैं : 


अन्यत्र घर्मादन्यत्रावर्मादन्यत्रास्मात्कृताकृतात्‌ । 
अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत्पश्यसि तद्वद ॥ 
( कठ० १.२.१४ ) 


4 नचिकेताने पुछा ) जो धमंते पृथक्‌, अधमंसे पृथक्‌ तथा 
इस कृत-अकृत रूप प्रपंचसे पृथक्‌ है और जो भूत ओर भविष्यसे 
भी अन्य है--ऐसा आप जिसे देखते हें वहो मुझसे कहिये ।' 


हमारे प्राचोन महापुरुष सबको वेदान्त सुनानेको चोज नहीं 
मानते थे। देखो, कमं तो करते हें भोगको ध्राप्तिके लिए और 
शरोर तथा परिवारके पोषणके लिए; प्रेय है अपने शरीर और 
परिवारमें, ओर 'मे' भो बुद्धिसे सोच-विचार करके भी किसी 
विपर्ययमें ही बैठा हुआ है। धन कमानेमें, भोगकी वस्तुएँ इकट्रा 
करनेमें, स्त्रो-पुत्रमें बुद्धि लगो है ओर प्यार लगा है संसारमें 
क्योंकि सारा कर्म उसोके लिए होता है। थोड़ो देरके लिए 
वेदान्तको बहुत ऊंची बात सुन लेते हैं तो वह भीतर प्रवेश नहीं 
करतो । इसोसे पहले महात्मा लोगांने मर्यादा रखो थो कि सामान्य 
धर्मको मर्यादा तो सबको पालन करवो चाहिए और भगवानको 
भक्ति भा सबको करनी चाहिए। जो विशेष प्रकारके व्यक्ति हों 
उन्हें विशेष धर्मका पालन करना चाहिए ओर योगका अनुष्ठान 
करना चाहिए । परन्तु जबते वेराग्य हो मनमें, तब ब्रह्मजिज्ञासा 
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सच्ची होती है । नहीं तो महाराज, रास्ता चलते पूछ बेठते हैं कि 
स्वामीजी, जरा तत्त्वको बात सुना दो। हमलोग भी कह देते हैं 
कि भाई, तुम्हीं तत्त्व हो। इसमें उनको भी संतोष हो जाता है 
और हम लोगोंको भी । हो गया 'असि भी ब्रह्म तुसी भी ब्रह्म ।' 
इसमें कोई वस्तुका साक्षात्कार हो जाता हो सो बात नहीं है। 
जब धर्म, अर्थ, काम, उपासना और उसका फल तथा योगाभ्यास 
और उसके फलसे भी वेराग्य हो जाता है तब ब्रह्मजिज्ञासा सच्ची 
होती है। नींदमें जो प्रत्यक्ष अज्ञान है उसको तो समझते नहीं हैं, 
उसीके कुछ बच्चे-कच्चे सपनेमें रहते हें और कुछ जाग्रतुमें रहते 
हैं । ऊंचते-ऊघते ही सृष्टि देख रहे हैं। इसलिए जब वेदान्तकी 
बहुत ऊँची बात सुननेको मिलतो है तो धारण नहीं होती । परन्तु 
जब आप वेदान्त सुनानेकी कहोगे तो वह तो ईमानदारीसे ही 
सुनाना पड़ेगा, भले वह किसीको धारण होता हो या न होता हो । 


घम होता है इन्द्रियोसे मनकी भावना जोड़कर ओर उसमें 
कम और वस्तु लगती है और वह अनेकरूप होता है इसलिए 
उसका फल भी अनेकरूप होता है। उपासना एक इष्टदेवकी 
होती है इसलिए उसमें इष्टकी प्राप्तिहु्प फल एक होता है । तत्त्व 
न एक है और न अनेक; वह तो अद्वय है और वह अपनी आत्मासे 
अभिन्न है। इसलिए तत्त्वसाक्षात्कारके लिए ज्ञानको आवश्यकता 


होती है। 
ब्रह्म नित्यतृप्त है और परमानन्द स्वरूप है । यदि परमानन्द- 
स्वरूप न हो तो ब्रह्वाको प्राप्त करना पुरुषार्थ न हो । ऐसे ब्रह्मको 
ढूँढने जानेकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वह सबकी आत्मा है । 
मोक्ष किसी ग्राम या वनमें नहीं रहता। अविद्याके कारण 


हृदयमें जो जिज्जड-ग्रन्थि बन गयी है उसका छूट जाना ही मोक्ष 
है। असलमें यह भी मोक्ष नहीं है। अविद्यानिवृत्तिसे उपलक्षित 
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आत्मा मोक्षस्वरूप है। उसे न धमं करके पाना है, न उपासना 
करके प्रसन्‍न करना है, न योगाभ्यास करके उसमें बठना है, न 
उसके लिए कुछ द्रष्टा-ल्रष्टा होना है। वह तो केवल अज्ञानके कारण 
अज्ञात-अप्राप्त मालूम पड़ता है; इसलिए वह वास्तवमें अप्राप्त 
नहीं है। ज्ञानसे अज्ञान मिटा तो नित्यतृप्त परमानन्दस्वरूप 
अपना आत्मा ही है । 


ठोक है, परमानन्द हो पुरुषार्थ है ओर आत्मा ही परमानन्द 
है । परन्तु विद्यमान वस्तु भी यदि प्रतोयमान न हो तो वह 
पुरुषार्थ नहीं हो सकती । अतः यदि अपना आत्मा ही परमानन्द 
है तो उसे मी मालम तो पड़ना हो चाहिए, तभी वह पुरुषार्थ 
हो सकता है ! 


पहले महात्मा लोग प्रचारक नहीं होते थे। नगर-नगरमें 
जाकर सत्संग-भवन बनाकर, लोगोंको पचे बाँटकर बुलाकर “तुम 
ब्रह्म हो' यह उनके कानमें नहीं ठसा करते थे। वे लोग तो पहाडों- 
पर, जंगछोंमें, गंगा-किनारे रहते थे। जब कोई एक-दो वषं 
उनके पास जाकर रहता था, खुशामद करता था, तब कहीं 
कुछ बताते थे। वे किसोका धम, उपासना या योगका साधन 
छड़ानेके लिए शहरमें नहीं आते थे। जो उत साधनोंको करके भी 
ठनठन-पाल रह जाता था वह उनके पास जाता था और 
कहता था “बाबा, अभी तो कुछ मिला ही नहीं, जो सच्ची चीज 
है उसको तो बताओ !' 
तो यह जो नित्यतृप्त निरवयव आत्मा है उसमें धर्माधमंकी 
पहुँच नहीं है । अधमं तो किसीका पुरुषार्थ है ही नहीं। भगवानूने 
अधमंको बनाया ही इसलिए था कि लोगोंको संसारसे वराग्य हो । 
और धर्मका अर्थ होता है संयम--कमं, भोग, वाणो और संग्रहमें 
संयभ। अधर्मका घडा जब भर जाता है तब वह असंयमके रूपमें 
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प्रकट होने लगता है। जिसका जोवन नियन्त्रित नहीं है वह बहुत 
दुःख पायेगा । असंयम उसके भावी दुःखका संकेत है । धमं सुखका 
हेतु है। अच्छा करो, लोग भी अच्छा समझेंगे, विश्वास करेगे | 
घमं क्रियाके रूपमें होता है तो वह सारवजनिकरूपसे देखा जा 
सकता है। धमं अपने जीवनमें रहना चाहिए ओर लोगोंको मालूम 
भी पड़ना चाहिए कि हम धर्मात्मा हैं। श्रुति है : 

लोके घमिष्ठ प्रज्ञा उपसर्पन्ति ( महानारायण २२.१ ) 


जब लोगोंको विश्वास होता है कि यह धर्मात्मा है तो वे उसके 
पास आते हैं, उसका विश्वास करते हैं, उसकी शरण लेते हैं। 
इसलिए अधमंका त्याग ओर धर्मका अनुष्ठान जोवनमें बहुत जरूरी 
है। पर जो घमंका फल सुख है वह उतना ही मिलेगा जितना 
तुमने घ्म किया है । अर्थात्‌ धमंका फल सीमित होता है । इसलिए 
धर्म करो परन्तु धर्मका फल मत चाहो । 

धमंमें निष्कामता आवेगी तब क्या होगा? असलमें धमका 
फल लड्डू पाना या स्वगंमें अप्सरा ओर सोमरस पाना नहीं 
होता । निष्कामता ही घमंका फल है-माने अन्तःकरणका 
वासनारहित होना । तब अमृतत्वके साथ इसका विनियोग 
हो जायेगा । 

धमका फल मोक्ष नहीं है । धमंका फल सीमित, अनुष्ठानसाध्य, 
अनेक इन्द्रियोंसे किया जानेवाला, अनेक क्रियारूप; फिर इसका 
फल नित्य केसे हो सकता है? फल नहीं चाहोगे तो निष्कामतारूप 
एक फल होगा, और यदि फल चाहोगे तो इससे मोक्षरूप फलको 
प्राप्ति नहीं हो सकती । 

यदि मोक्ष पाना है तो घमंका कर्ता जो जीवात्मा है उससे 
भी अलग होना पड़ेगा । माने धमंकी क्रिया ओर धमका सुख- 
भोगरूप फल इनसे तो अलग होना ही पड़ेगा, धर्मका निष्कामता- 
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रूपी फल जिस अन्तःकरणमें होता है उससे भी जुदा होना 
पडेगा । अन्यत्रधर्मात्‌ अन्यत्राधर्मात्‌ ( कठ० उप० १.२.१४ ) 


अन्तःकरणमें क्रिया भावनारूप जो धमं है उसकी धारा बहने 
दो; और भाव तथा इष्टदेवके रूपमें उपासनाकी धारा बहने दो; 
योगाभ्यासके द्वारा अन्तःकरणको विक्षेपसे मुक्त करके समाधिस्थ 
होने दो अन्त:करणकी धाराको हो छोड़ दो ओर अन्तःकरणका 
जो साक्षी है उसको पकड़ो। वह धमं; अधमं, धर्माधमंका कर्ता, 
क्रिया ओर कमसे अलग है, वह अन्त:करणसे ही अलग है। यह 
बात तो तुम युक्तिसे ही समझ जाभोगे। परन्तु वह साक्षी में 
ब्रह्म है यह बात बिना वेदान्तके समझमें नहीं आयेगी । तत्त्वमसि = 
त्वं साक्षी तद्‌ ब्रह्म असि । 


शद्धास्नेहः शेमुषीपात्रमेषा वृत्तिवत्तः ज्योतिरात्मा प्ररूढः । 
ध्वान्तो विद्याः तद्विमुक्तिविमुक्तिः साक्षी ब्रह्मात्येव वेदान्ततत्त्वम्‌ ॥ 


वेदान्तका सार इतना ही है कि: श्रद्धा तेल है, बुद्धि पात्र है, 
ब्रह्माकारवृत्ति उस दीपककी बाती है, वृत्त्यारूढ़ आत्मा ज्योति है, 
वह ब्रह्मविद्या अविद्यान्धका रको नष्ट करनेवाली है और अविद्यान्घ- 
कारनिवृत्तिसे उपलक्षित इन सबका साक्षी आत्मा ब्रह्म हे ! 


तो अनेक क्रियाकारक-फलरूप धमं है; एकाकार वृत्तिरूप 
उपासना है; निर्वृत्तिकयोग है; एक अन्तःकरणका साक्षी द्रष्टा है । 
तथा साक्षी स्वयं अद्वितीय ब्रह्म है। इसमें सब कुछ बिना हुए ही 
भास रहा है । 

बहिरंग धर्म है, अन्तरंग उपासना है ओर परम अन्तरंग योग है । 
परन्तु ये तीनों घमं ही हैं क्योंकि ये कतकि द्वारा साध्य हैं। 
जो किया जाता है सो घमं होता है, परन्तु इसका फल विनाशी 
होता है। ओर यह जो मोक्ष है वह अविनाशी है : कालत्रय्च 
नोपाबर्तेत । 


३१२ ] [ भ्रह्मसुत्-प्रवभन ॥ ३ 


बौद्ध लोंग एक क्षण वस्तुकी स्थिति मानते हैं। नैयायिक दो 
क्षण मानते हैं ( इसीसे उनको अध॑वेनाशिक बोला जाता है) | 
किसी-किसी वस्तुको तीन क्षण भी स्थिति मानते हैं। काल वतंमान 
है और सत्‌ विद्यमान है। इसलिए जो मोक्षस्वरूप आत्मा है 
बह्‌ वर्तता हुआ--भूत, भविष्य, वतंमान होता हुआ, कार्य-कारणरूप 
होता हुआ, नहीं है। वह तीनों कालमें एकरस विद्यमान रहता 
है : कालत्रयव्ध नोपावर्तते । 


यदि आप सन्मात्रको जानते हैं तो आप किसोके विरोधी नहीं 
हो सकते । सत्‌का जीवन अविरोधी जीवन है, चितृका जीवन 
अविरोधी जीवन है, आकाश अविरोधी है, वह न धटको बनानेकी 
आज्ञा देता है, न रखनेका अनुरोध करता है, न फोड़नेका विरोध 
करता है। चित्‌ प्रकाशक है, रोशनी है, वस्तुको ज्यों-का-त्यों 
प्रकाशित करना एकमात्र काम है उसका । भंजन कर्ताका काम 
है, वह न सत्का काम है न चित्का काम है । ये जो समाज-भंजन, 
राष्ट्रभंजन, लोक-भंजन, धमनभंजन, शासन-भंजन करनेवाले हैं 
उनका जीवन विरोधो ओर संघर्षोसे भरा है । 


आत्मामें न वर्तन है, न उपवर्तन है । देशमें वर्तमानता भी है 
ओर विद्यमानता भी है। देशमें पूर्व-परिचिम होना वतनमानता 
है ओर देशकी विद्यमानता सन्मात्रसे एक है, अपने आधष्ठानसे एक 
है क्योंकि उसका विस्तार ब्रह्मामें कल्पित है । इसी प्रकार कालमें 
आज-कल-परसों, भूत-भविष्य-वर्तमान, वर्तमानता है और यह 
द्रव्यकी अपेक्षासे कल्पित है; और कालकी विद्यमानता अपने 
आधारभूत सन्मात्रसे एक है । 


इसलिए देश-काळ ओर द्रव्य आत्माको स्पर्शं नहीं कर सकते । 
यह जोड़ना और तोड़ना अपूर्ण बुद्धिका लक्षण है । जो जोड़-तोड़ 
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रहा है बह विद्यमान नहों है, बह वर्तमान है । वह सत्‌ नहीं है, 
असत्‌ मिश्रित सत्‌ है । 

यह ब्रह्म जो है प्रकाशमात्र देता है। विद्याको भी प्रकाशित 
करता है और अविद्याको भी । साक्षी प्रकाशमात्र है, ब्रह्म अधिष्ठान- 
मात्र है । तोड़ता-फोड़ता हुआ काल दोड़ता है । यह ब्रह्मका काम 
नहीं है। देश अपने आप हो कहीं बाइबिल, कहीं कुरान, कहीं 
वेदको बिठा देता है। काल कभी किसो शास्त्रकी महिमाको बढ़ा 
देता है कमी किसीकी । 


'आगम' का अर्थ हो है आने-जानेवाला । काल शास्त्रकी 
ब्यवस्था करता है । परमात्मदेव अखण्ड हँ । जो उससे एक हो गया 
उसके लिए : 


मुझे वेद पुरान कुरान से क्या मुझे सत्य का पाठ पढ़ा दे कोई ॥ 
मुझे मन्दिर मस्जिद जाना नहीं मुझे प्रम का रंग चढा दे कोई ॥ 
जहाँ ऊंच या नोच काभेद नहीं जहाँ जात या पांत की बात नहीं । 
न हो मन्दिर मस्जिद चर्च जहाँ न हो पुजा नमाज में भेद कहाँ ॥ 
जहाँ सत्य हो सार हो जोवनका रिधवार सिगार हो त्याग जहाँ । 
जहाँ प्रेम हो प्रेमको सृष्टि मिले चलो नावको ले चले खेके वहों ७ 

रस हो रस, प्रेम ही प्रेम, आनन्द हो आनन्द ! 

जहाँ ज्ञानको टुकड़े-टुकड़े करनेवाला देश है, जहाँ ज्ञानके 
टुकड़े-टुकड़े करनेवाला काल है और जहाँ ज्ञानके टुकड़े-टुकड़े 
विषय हैं, वहा असली ज्ञान नहीं है। ये टुकड़े करनेवाले अपना 
काम कर रहे हैं, उनको ब्रह्मके साथ मत जोड़ो । 

तदेतदशरोरत्यं मोक्षाख्यम्‌ । 
यह जो अशरीर ब्रह्म है, असलमें उसीका नाम मोक्ष है । 
बनारसमें संस्कृत विश्वविद्यालयके डायरेक्टरने हमसे प्रकन 
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किया कि महाराज, भक्ति और मुक्ति दोनों कहाँ तक साथ-साथ 
उस सकती हैं। मेंने कहा। “भक्ति अन्तःकरणमें भगवदाकार 
वृत्तिकी धारा है, उसकी व्यावहारिक या प्रातिभाषिक सत्ता है। 
और मुक्ति जो हे वह अविद्या निवृत्तिसे उपलक्षित आत्माका 
स्वरूप है, और वह परमार्थ सतुसे एक है न्यारी नहीं है। एक 
सत्तामें जब दो वस्तु होती हैं तब उनका विरोध होता है, परन्तु 
जब वे दो सत्तामें हैं तब उनमें विरोध कहाँ? सपनेकी बाढसे 
जाग्रतुका मकान नहीं डूबता ओर जाग्रतुके अन्नसे सपनेकी भूख 
नहीं मिटती । भक्ति व्यक्तिगत अन्तःकरणमें बहती हुई रसमयी, 
मधुमयी, लास्यमयी धारा है; वह हमारे अन्तःकरणकी एक 
रसमयी सम्पत्ति है; मुक्ति, आत्मा और ब्रह्मकी एकताके ज्ञानसे 


अविद्यानिवृत्ति हो जानेपर अपना स्वरूप है ! दोनों अलग-अलग 
सत्ताओंमें होनेसे निविरोध हैं : 


आपसमें सम ससा जिनकी । लखि साधक बाघकता तिनको ॥ 


जेसे भूख प्यासको धारा ओर भोजनको धारा हमारे व्यक्ति- 
गत शारीरिक जोवनमें चलती है ओर उससे हमारे नित्य-शुद्ध- 
बुद्ध-मुक्त स्वरूपमें कोई अन्तर नहीं पड़ता, इसी प्रकार हमारे 
अन्त:करणकी धारामें भक्ति ओर रस रहता है ओर उससे हमारे 
मुक्त स्वरूपमे कोई अन्तर नहीं पड़ता ।” 

अशरीर आत्माका नाम ही मोक्ष है । वह नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त 
एक रस है । 


आत्माकी अशरीरता क्या है? स्थूल, सूक्ष्म, कारण-तीन 
शरीरोंका बिवेक करो। स्थूल शरीर माने, हड्डी चाम, मांसका 
बना यह दिखायी देनेवाला शरीर। सूक्ष्म शरीर अर्थात्‌ मनो- 
बुत्तियोसे बना शरीर । कारण शरीर किसी भौतिक उपादानका 
बना नहीं होता । असलमें अज्ञानका नाम ही कारण शरीर है । 
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योगी लोग कहते हैं कि 'अब हम कारण दारीरमें स्थित हो 
गये हैं।' वे तो कारणके भी बहुत भेद बताते हैं--कारण, महा- 
कारण, परिकारण, अतिकारण। ऐसे ही मोक्षके भी कई मेद 
बता दिये : निर्वाण, महानिर्वाण, परिनिर्वाण, अतिनिर्वाण । माने 
दीया बुझना (निर्वाण) भी चार तरहका ! हे भगवान्‌ ! जब 
दीया बुझना होगा तो बुझ हो जायेगा, उसमें 'तरह' क्या ? 


पहले विवेक कर लो कि शरीर क्या ओर अशरीर क्या ? बिना 
समझे आँख बन्द करके कहोगे कि 'में अशरीर हुँ तो अशरीर 
शब्दका हो ध्यान होगा, अशरीर वस्तुका ध्यान नहीं होगा, क्योंकि 
शरीर, अशरीर वस्तुका विवेचन तो तुमने किया ही नहीं । 


असलमे अपना आत्मा जो है वह दो शरीरी ( स्थूल, सूक्ष्म )- 
से रहित है, परन्तु इन्हीं दो शरीरोंके साथ जो संसर्गाध्यास और 
अर्थाध्यास है ( शरीरको मेरा मानना संसर्गाध्यास है और मेरे 
शब्दवाच्य शरीर सच्चे हुँ, यह मानना भर्थाध्यास है ) तथा इनसे 
उत्पन्न जो ज्ञानाध्यासरूपी भ्रम प्रमा है कि 'यह शरीर में हुँ-- 
ये तीनों अध्यास जिस अविद्याके कारण हैं उस अविद्याका नाम ही 
कारण शारीर है। 

आत्माको ब्रह्म न जानना अविद्या है ओर अपनेको परिच्छिन्न 
वस्तु मान लेना यह ज्ञानाध्यास है। परिच्छिन्न वस्तुको अपनी 
मानना संसर्गाघ्यास हे ओर सच्चो मानना अर्थाध्यास है । केवल 
न जानना ही कारण शरीर है। कारण शरीर नामका कोई 
पदार्थ नहीं हे । 

तब अपनी अशरीरताको जानना क्या हुआ ? न में यह हड्डो, 
मांस, चामका शरीर हँ यह मेरा है। न में धर्माषर्मरूप मनो- 
वृत्तिका बहता हुआ सूदमदेह हूं, न यह मेरा है। न तो ये देह 
सच्चे हैं, न भेरे हैं ओर न में हूं । 
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पहले यह देह सच्चे नहों हैं यह जान लें तब इनमें में-मेरापन 
छोड़ेंगे, ऐसा नहीं । मिथ्या जान लेनेपर छोड़ना ही क्या रहेगा ? 
असलमें साधन है इनमें में-मेरापनको छोड़ देता। इसका फळ 
होगा इनमें सच्चाई छोड़ देना । 


शरीरका अथं है किसी कालमें पैदा होना, किसी कालमें 
मरना, किसी स्थानमें होना, कोई वस्तु होना ( पंचभूतका संघात) 
वासनाके अनुसार उसको आकृति होना और प्रारब्धके अनुसार 
उसमें सुख-दुःख होना । अपना आत्मा जो भशरोर है वह सन्मात्र 
हे, चिन्मात्र है, आनन्दमात्र है। अपनो अशरीरताको जानना ही 
मोक्ष है--इसका अर्थ है कि इस आत्मामें न कभी बन्धन हुआ है 
ओर न कभी बन्धन होगा। इसलिए मोक्ष भी न कभी उत्पन्न 
होता है, न कभी है ओर न कभी होगा-माने आत्मा मोक्ष स्वरूप 
ही है । नचिकेताने यही बात पूछी थी-- 


अन्यत्रधर्मात्‌ अन्यत्राघर्मात्‌ अन्यत्रास्मात्‌ कृताकृतात्‌ । 
अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत्पपयसि तद्द ॥ 
( कठ० उप» १,२.१४ ) 


'जो धमंसे, अधमंसे, कायसे, कारणसे, भूतसे भविष्यसे अन्य 
एवं परे है उसको आप मेरे लिए कहिये।' 


थोड़ेमें सन्तोष कर लेनेसे अज्ञानके बन्धन कटते नहीं हैं । क्या 
ऐसे लोग दुनियामें नहीं हैं जो एक लोटा पानी शांकर जी पर 
चढ़ाकर आते हैं और समझते हैं हम बड़े धर्मात्मा हैं कया भूत 
भेरवकी उपासना करके सन्तुष्ट होनेवाले लोग नहीं हैं? क्या 
थोड़ा-सा आसन-प्राणायाम करके बाजारमें मञ्चपर दिखानेवाले 
योगिराज दुनियामें नहीं हैं ? क्या थोड़ी-सी सिद्धि-विद्धि हिप्रोटिज्म 
करके जीविका चलानेवाले लोग दूनियामें नहीं हैं ? 
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यदि अपनी आत्माकी अद्वितीयताको साक्षात्‌ किये बिना 
किसी छोटी-मोटी उपलब्घिमें ही सन्तुष्ट हो गये तो तुम ठगे गये 
हो। घमं करो, पर धमंसे जो परे है उसे देखो। अधर्म मत करो 
परन्तु अधमंसे भी जो परे है, सुखते दुःखसे भी जो परे है उसे देखो । 
जगत्‌ कार्य है, प्रकृति या प्रकृत्यावच्छित्न चेतन्य इसका कारण 
है। परन्तु तुम तो कार्य ओर कारणके प्रकाशकको देखो ! भूत, 
भविष्य, वतंमानकी धारामें जो बह रहा है उसको बह जाने दो । 
कूटस्थ अधिष्ठान है, जो स्वयंप्रकाश आत्मा है, उसको देखो ! 
उसी ब्रह्मकी जिज्ञासा यहाँ “अथातो ब्रह्म-जिज्ञासा के द्वारा 
प्रस्तुत को गयी है : 

अतस्तदृक्रहा यस्येय जिज्ञासा प्रस्तुता । 

यह जो ब्रह्म है वह न धर्माधमंका कर्ता है, न फल है और 
न धर्माधमं कमं है। वह न कारण है जो कायंके रूपमें फूटता है 
और न कार्य है । ऐसे ब्रह्मकी जिज्ञासा है यह । 

विवरण प्रस्थान मानते हैं कि 'भथातो ब्रह्मजिज्ञासा'में यतो 
बा इसानि मृतानि जायन्ते०'''तद्‌ बिंजिज्ञासस्व तद्‌ ब्रह्म--जो 
जगतका मायासे विवर्ती अभिन्ननिमित्तोपादान कारण है. उस 
ब्रह्माको जिज्ञासा है। माने 'तत्‌' पदार्थंकी जिज्ञासासे ब्रह्मसूत्र 
प्रारम्भ हुआ । 

भामतो प्रस्थान मानते हें कि आत्मा वा अरे द्रष्टव्य:०" ` “में 
जिस त्वं-पदार्थका स्वरूप है, उसकी जिज्ञासा प्रस्तुत है । 

अब देखो दोनों शंकर भगवान्‌के चेले ओर लड गये न? 
बोले : नहीं, लड़ें नहीं, दोनों 'तत्‌' ओर 'त्वस्‌'की एकताकी सिद्धिमें 
जुट गये। जब आत्मा ब्रह्म है ओर ब्रह्म आत्मा है यह बात 
प्रारम्भ हो गयी तो चाहे 'तत्‌'की जिज्ञासा करो चाहे 'त्वस्‌'की 
बात एक ही हो गयी । ७ 
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( ४.१८ ) 
उत्तर पक्ष-४ 
कर्माङ्ग मोक्षोपदेश अयुक्त है 


मूलभाष्य : 
अतस्तद्‌ ब्रह्म यस्येयं जिज्ञासा प्रस्तुता, तद्यदि कत्तंव्यवेषत्वे- 
नोपदिइयेत, तेन च कत्तव्येन साध्यशचेन्मोक्षोऽम्युपगम्येत, अनित्य 
एव स्यात्‌ । 
तत्रवं सति यथोक्तकमंफलेष्वेव तारतम्यावस्थितेष्वनित्येष्‌ 
कश्चिदतिशयो मोक्ष इति प्रसज्येत । नित्यशच मोक्षः सर्वेर्मोक्षवा- 
दिभिरम्युपगम्यते, अतो न कत्तव्यरेषत्वेन ब्रह्मोपदेशो युक्तः । 
( क्रमशः ) 


भाष्या : इसलिए ( कमंफलसे विलक्षण होनेके कारण ) वह 
( अशरीर मोक्ष ) ब्रह्म है जिसकी यह जिज्ञासा प्रस्तुत है। यदि 
उस ब्रह्मका कमंके अंगरूपसे उपदेश किया जाय ओर उस कर्मसे 
मोक्ष-्साध्य स्वीकृत किया जाय तो वह मोक्ष अनित्य ही होगा । 
उस दशामें वतंमान यथोक्त अनित्य कमफलोमें-से कोई अतिशय 
मोक्ष है, ऐसा मानना पड़ेगा। परन्तु सब मोक्षवादी यह स्वीकार 
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करते हें कि मोक्ष नित्य है। अतः कर्मके अङ्गरूपसे ब्रह्मका उपदेश 
युक्त नहीं है। 

यह जो केवल्य मोक्ष है वह ब्रह्म हो है और उसी ब्रह्मकी 
जिज्ञासा यहाँ वेदान्तशास्त्रमें 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” सूत्रसे प्रस्तुत की 
गयी है । श्री शंकरचार्यं जी महाराजके मतमें यह . विशेष बात है 
कि । अविचारेण यत्किचित्‌ प्रतिपद्यमानो मूढ़ः । अर्थात्‌ 'अविचार- 
पुर्वक जो कुछ भी प्रतिपादन किया जाय अथवा स्वीकार कर 
लिया जाय' यह मूखंताका लक्षण है। ऐसा कोई युक्तिवादी नहीं 
है जो मुक्तिको नित्य स्वीकार न करता हो। मोक्षको सब मोक्ष- 
वादी नित्य स्वीकार करते हैं । 


चार्वाक मतमें जोवन्मुक्ति है मोजसे जीना ओर विदेह मुक्ति 
है शरीर छट जाना । पुनर्जन्म उनके मतमें है ही नहीं । इसलिए 
शरीर छूटनेके साथ उनको मुक्ति हमेशाके लिए ही है । 


जेन मानते हैं कि शुद्धान्तःकरण वीतराग महापुरुष उज्ज्वल 
निर्मल अण्‌ आत्माके रूपमें मुक्त हो जाता है। फिर उसको पुन- 
जन्म नहीं होता । 

बोद्ध कहते हैं कि विज्ञान आत्मा है जिसको यह सब मालम 
पड़ रहा है । मालम पड़ता जारहा है, मालम पड़ता जारहा है-- 
जेसे घड़ीमें सेकेण्डकी सुई चलती है वेसे यह विज्ञानको धारा 
बह रही है, ओर इसमें वासना बढ़ती जा रही है। जहाँ वासना 
बन्द हुई कि वहाँ एक आत्मा होनेका जो प्रत्यय है वह कट जायेगा 
और विज्ञान क्षणिक है ही । इसलिए आत्मा नामको कोई चीज 
नहीं है । यह जो आत्मोच्छेद है ( माने आत्माके न होनेका ज्ञान ) 
वही उनके मतमें मुक्ति है। ये लोग ज्ञानसे मुक्ति मानते हैं परन्तु 
ज्ञान मानते हैं आत्मा-अनात्मा-शून्य। इनके यहाँ शन्यताका 
साक्षात्कार हो जानेपर भो महात्माका विहार रहता है । आत्मा 
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ओर अनात्मा दोनों प्रतोत्यसमुत्पाद्य हैं; इनका मूल कोई नहीं 
है, निमूंल ही हैं ये । 
सभी आस्तिक ददांन मोक्ष मानते हैं ओर मोक्षको नित्य 
मानते हैं परन्तु मोक्षके साधनोंमें अन्तर है। न्याय वेशेषिक 
संसारके जितने पदाथे हैं उनके ज्ञानसे मोक्ष मानते हैं। सांख्य 
असंग द्रष्टाके स्वरूप ज्ञानसे मोक्ष मानता है। योग दर्शन द्रष्टाके 
स्वरूपमें अवस्थानसे मोक्ष मानता है। मीमांसक प्रपञ्च सम्बन्धके 
विलयसे मोक्ष मानते हैं। वेष्णव लोग मरनेके बाद दृष्टदेवके लोकमें 
जानेसे ओर वहाँ इष्टके समीप रहनेसे, उसका सारूप धारण 
करनेसे या उससे जुड़ जानेसे या उस जेसी सृष्टि सामथ्यं प्राप्त 
करनेसे मोक्ष मानते हैं । 
अद्वेत वेदान्तकी मुक्ति बड़ो विलक्षण है । लोग बिना विचारके 
कुछ भी मानने लगते हैं। अष्टावक्र गीतामें कहा है : 
यस्याभिमानो मोक्षेऽपि देहेऽपि ममता तथा । 
न च ज्ञानी वा योगी केवलं दुःखभागसो ॥ (१६.१०) 


“जिसका अभिमान तो है कि में मुक्त ह॑ परन्तु जो समझता है 
देहको में-मेरा। वहन ज्ञानी है ओर न मुक्त है । वह केवल 
दुःखी है ।” 

देहमें में है, इन्द्रियोंमें में है, मनमें में है, इनके नातेदार- 
रिश्तेदारोमे 'मे'का घेरा है। विज्ञानमें में है, आनन्दमें में है, 
अज्ञानमें में है, और बोलते हैं कि "में मुक्त हुं । वे लोग मूखं हैं। 

संस्कृतमें मूर्खके लिए बहुत बढ़िया शब्द है: देवानां प्रियः । 
देवताओंके प्रिय अर्थात्‌ मूखे । जब हम गीताप्रेसमें 'कल्याण - 
परिवारमें थे तो हम लोगोंने भी ऐसे बहुत-से कोड-शब्द बना रखे 
थे। जेसे कोई आता ओर कहना होता कि आप मूर्खं हैं तो कहते : 
आप बहुत भावुक पुरुष हैं ! 
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पहले विचार कर लो कि आपका में' क्या है? देह है कि 
इन्द्रिय है, कि मन-बुद्धि, आनन्द, जीव है, कि अणु मध्यम परिमाण 
है या विभु है, कि एक है कि अनेक है ? तदुपरान्त अपनेको कुछ 
मानना । आँख बन्द करके पीठकी रीढ़ सीधी करके बेठे और 
बोले कि में ध्यानातीत, भावातीत हूँ ! वह तुम्हारा देह ही ध्याना- 
तीत, भावातीत होगा बोले कि में द्रश हूं', तो तुम्हारा देह ही 
जिसमें तुम्हारा में है कल्पित द्रष्टा होगा ! तुम जानते ही नहीं 
कि द्रष्टा इन्द्रियाँ, मन, बृद्धि, कमं-भाव सबसे निराला होता है, 
al भोक्तासे विलक्षण होता है, बोद्धासे और प्रमातासे विलक्षण 

है! 


इसलिए वेदान्तमें ब्रह्मकी जिज्ञासा माने ब्रह्माको इच्छा 
नहीं है ब्रह्मका विचार प्रस्तुत किया गया है कि विचारपूर्वक 
तुम अपने ब्रह्मास्वरूपको जान सको, अपने मोक्षका निर्णय 
कर सको ! 


बोले : ठीक है, ब्रह्मकी जिज्ञासा है, वह ब्रह्म हो अशरीर मोक्ष 
है । परन्तु वह ब्रह्म या मोक्ष कत्तंव्य-शेष अर्थात्‌ कमंके अंगके 
रूपमें वणित है । कोई-न-कोई कमं करके ही वह मोक्ष साध्य होना 
चाहिए । किच ब्रह्मकी प्राप्ति भी किसी न किसी कमं या भोग या 
स्थितिकी सिद्धिके लिए होना चाहिए । उदाहरणाथं ब्रह्मका ध्यान 
करनेसे ब्रह्मा प्राप्त होगा । अथवा ब्रह्माज्ञान प्राप्त करेंगे तो खूब 
सुखसुविधा प्राप्त होगी। इसमें तो सुखसुविधा तो हो गयी मुख्य ओर 
ब्रह्म होगया गोण। फिर तो ब्रह्मज्ञान कभी होगा ही नहीं । कोई 
कहते हैं कि ब्रह्माज्ञानके बाद सब कुछ करनेको सुविधा हो जाती 
है, इसलिए वे ब्रह्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। इस प्रकार कोई 
ब्रह्माको कमंशेष बनाना चाहते हें तो कोई भोगरोष ओर कोई 
अर्थशेष । इस प्रकारका ब्रह्मज्ञान किसी कामका नहों है । 


३२२ ] [ ग्रहासूच-प्रणयन : ३ 


कहते हैं कि अगर ब्रह्मको कमंका शेष मान भी छो तो क्या 
हज है? हरज यह है कि पहले ब्रह्मको जानेंगे, फिर कर्म करेगे, 
उपासना करेंगे ओर फिर उपासनासे मोक्ष मिलेगा--यदि ऐसा 
मानोगे तो इसमें मोक्ष साध्य हो जायेगा, ओर साध्य होगा तो 
बह्‌ अनित्य होगा । जो चीज पेदा होती हे वह मरतो है: 
यज्जन्यं तदनित्यम्‌ । यद्‌ दृष्ठं तन्नष्टम । 


बात क्या है कि अपना आत्मा नित्यमुक्त है, परन्तु अविचारसे 
बद्ध मान लिया हे । विचार करो कि ज्ञानका विषय बद्ध पराधीन 
होता है, परन्तु जो ज्ञानस्वरूप होता है वह कभी बद्ध नहीं होता । 
जो ज्ञानस्वरूप होता है वह कभी प्राप्य नहीं होता । जो ज्ञान- 
स्वरूप होता हे वह कभी कृत नहीं होता ! 

पूछते हैं कि अज्ञान आत्माको है या ब्रह्मको हे? जिसको 
जानते ही नहीं उसका ज्ञान अज्ञानसे क्या मतलब ? यह जो 
मनुष्य है उसकी बुद्धिमें अज्ञान है । वह अपने आपको ब्रह्म नहीं 
जानता, मनुष्य जानता है। उसीको अज्ञान है। यदि अपनेको 
ब्रह्म जान लो तो बन्धनकी कल्पना मिट जायेगी । 

जो ( मोक्ष ) आज नहीं वह नित्य कहांसे ? जो सुष्टिके पहले 
नहीं था वह नित्य कहाँसे ? जो सृष्टिके बाद नहीं रहेगा वह नित्य 
कहाँसे ? मोक्ष यदि मिलेगा तो बिछुड़ भी जायेगा। ज्ञानसे भी 
मोक्ष मिलता नहीं, अनमिलेकी भ्रान्ति दूर होती है। 

क्या ईश्वर मोक्ष दे सकता है? हाँ, दे सकता है, परन्तु उसको 
भो मोक्ष देनेकी प्रक्रिया ज्ञानकी है। ईश्वर किसीको मोक्षको भेंट 
नहीं देता, वह तुम्हारी अविद्या-भ्रान्तिको तोड़नेके लिए ज्ञान देता 
है कि देख ले, तू मुक्त हो है । 

तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रोतिपुर्वकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते॥ 
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तेषामेवानुकम्पायं महमज्ञानजं तमः । 
नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ 

( गीता १०.१०.११ ) 
पहलेसे हो मुक्ति जो अपना स्वरूप है उसीको ईश्वर जाहिर करता 
है । ज्ञानके द्वारा अज्ञान मिट जाता है, अपनी आत्मा तो मुक्त ही 
है । अतः ईश्वर ज्ञानके द्वारा मुक्ति देता है, ऐसा मानो । 

मोक्षको कमं, उपासनाका फल मानें तो ? 


तत्रवं सति यथोक्तकमंफलेष्वेव तारतम्पावस्थितेष्वनित्येष 
कश्चिदतिशयो मोक्ष इति प्रसज्येत । 


जेसे हम प्रवृत्तिको कमं मानते हैं वसे ही निवृत्तिको भी कमं मानते 
हें! हाथको हिलाना या रोकना, दोनों कमं हैं। वृत्तियोंके साथ 
मिलना भी कम है ओर वृत्तियोंके पीछे बेठना भो कर्म है, क्योंकि 
थे सब कर्ताके अधीन हैं । भगवानूने कहा है ५ कर्मण्यकमं यः यइयेत्‌ 
अकर्मणि च कमं यः ( गीता ४.१८ ) । ब्याह ओर संन्यास दोनों 
कमं हं । 

यदि कमसे मोक्षको प्राक्त होगी तो कममें तो तारतम्य होता 
है, न्यूनाधिकता होती है, कमी-बेशो होती है। तब तो फिर मोक्ष 
भी बड़ा-छोटा होगा । ज्यादा कमंवालेको बड़ा मोक्ष मिलेगा ओर 
छोटे कर्मवालेको छोटा मोक्ष मिलेगा। इसी प्रकार उपासना, 
समाधि इत्यादिके तारतम्यसे मोक्षमें भी न्यूनाधकता होगी । 

हम कमं, उपासना या योगपर आक्षेप नहीं कर रहे हैं, मोक्षपर 
भो आक्षेप नहीं कर रहे हैं। हम केवल यह कह रहे हैं कि ब्रह्म- 
ज्ञानमें अविद्याकी निवृत्त होती है ओर मोक्ष अपना स्वरूप है । 
मोक्ष ज्ञानसे भी पेदा नहों होता । ज्ञानसे श्रान्ति-निवृत्ति होती 
है। कमं, उपासना, योग सफल हैं अन्तःकरणको शुद्धिमें। हम तो 
इनके फलके बारेमें जो भ्रम हें उनको काट रहे हैं। मोक्ष अपना 
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स्वरूप है, वह अविद्यानिवृत्तिसे उपलक्षित अपना स्वरूप है । 
अविद्यानिवृत्तिके बाद जो रह जाता है, वही मोक्ष है! कौन रहता 
है ? हम रहते हैं । इसलिए हम जब जहाँ जो हैं मक्त हैं । 

नित्यश्च मोक्षः सर्वँर्मोक्षवादिभिरस्युपगथ्यते, 

अतो न कत्तव्यशेषत्वेन ब्रह्मोपदेशो युक्तः। 


सब मोक्षवादी यह स्वीकार करते हैं कि मोक्ष नित्य है। मोक्ष 
निषेधात्मक शब्द है। मोक्ष माने छुटकारा, छुटकारा उससे जिसमें 
फंस गये हो। कमं सश्रम कारावास है, उपासना ए-क्लासका 
कारावास है, योग एकान्त कारावास है, ज्ञान मुक्ति है ओर भ्रम 
जेलखाना है। इसलिए मोक्षको जहाँ नित्य कह दिया गया वहाँ 
बह आत्मासे न्यारा हो ही नहों सकता । 

उपासना ओर भक्ति अलग-अलग है। उपासना विधिसाध्य है 
ओर भक्ति प्रेमसाध्य है। भक्त भी मोक्षको नित्य ही मानते हैं । 
ऐसे ही श्रीरामानुज, श्रीनिम्बाकं, श्रीमध्व, श्रीबल्लभाचार्य सब 
जिम्मेवार आचारय ज्ञानसे ही मोक्ष मानते हैं ओर मुक्तिको नित्य 
मानते हें । भक्तिमें मुक्ति अपने पुरुषासे नहीं मिलती । वह तो 
भगवान्‌ अपनेमें कृपा करके मिला देते हैं हमेशाके लिए। सायुज्य 
होगा । इसलिए तुम जेसे हो, जहाँ हो भगवान्‌से एक हो, जलमें 

बिन्दुको तरह । 

भक्ति और ज्ञानमें मोक्ष एक है? नहीं। सगुण ईश्वरको 
भक्तिमें जो मोक्ष है वह न्यारा है आत्मासे ओर सालोक्य, 
सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य ओर साष्टिरूप है। योगमें केवल्य मुक्ति 
है असंग द्रष्टारूप ! योगकी मुक्ति आत्मा (त्वं-पदार्थ)को प्रघानतासे 
है ओर भक्तिकी मुक्ति परमेश्वर ( ततु-पदार्थ )की प्रधानतासे है । 
वेदान्तकी मुक्ति यह”, 'वह' को उपाधिको खतम करके आत्मा- 
परमात्मामें जो अखण्ड एकरस तत्त्व है, उसके बोधसे होती है। ७ 
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( ४.१९ ) 
उत्तर पक्ष--५ 
ब्रह्मज्ञान और मोक्षके मध्यमें कार्यान्तरका निषेध 


मूलभाष्य : 
अपि च “ब्रह्म वेद ग्रहाव भवति’ ( मुण्डक ३.२.९ ), 'क्षीयन्ते 
शास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे' ( मुण्डक २.२.८ ) “आनन्वं 
ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतइचन' ( तैत्ति० २९), अभयं वै 
जनक प्राप्तोऽसि’ ( वृहदा० ४.२.४ ) । 'तदात्मानमेवावेददं ब्रह्मा- 
स्मीति तस्मात्‌ तत्सवंमभवत्‌' ( बृहदा १.४.१० ), 'तत्र को मोहः 
कः शोक एकत्वमनुपश्यतः' ( ईशावास्य० ७ ) इत्येवमाद्याः धुतयो 

ब्रह्मविद्ञानन्तरं मोक्ष दर्शयन्त्यो मध्ये कार्यान्तरं वारयन्ति । 
( क्रमशः ) 


३२६ ] [ ब्रह्मसुत्र-प्रवचन : ३ 


साष्याथं : ओर भो, ब्रह्माको जाननेवाला ब्रह्म हो जाता है', 
“उस परावर ब्रह्मका साक्षात्‌ कर लेनेपर इसके कर्म क्षीण हो 
जाते हैं', 'ब्रह्मके आनन्दको जाननेवाला विद्वान्‌ किसीसे भयभीत 
नहीं होता”, हे जनक, तू निश्चय अभयको प्राप्त हो गया है', 'उस 
समय उसने अपने आपको भं ब्रह्म हुँ' ऐसा जाना, अतः वह सर्व 
हो गया', “उस समय एकत्वका अनुभव करनेवालेको क्या शोक 
ओर क्या मोह हो सकता है !' इत्यादि श्रृतियाँ ब्रह्वाज्ञानके अनन्तर 
मोक्ष दिखलाती हुई ब्रह्मज्ञान ओर मोक्षके बोच किसो कार्यान्तरका 
निषेध करती हें । ७ 


१, ब्रह्म वेद ब्रह्म व भवति 


श्रवण तबतक पुरा नहीं होता जबतक सम्पूर्ण श्रुतियोंका 
तात्पर्य ब्रह्मत्मेक्यमें है! यह समझमें नहों आ जाता । श्रवण माने 
क्या ? वेदान्तमें 'श्रवण' एक पारिभाषिक शब्द है। इसकी 
परिभाषा है-- 
वेदान्तानामशोषाणामादिमध्यावसानतः । 
ब्रह्यात्मन्पेव तात्पयॅमितिघोः श्रवणं भवेत्‌ ॥ 

( पञ्चदशी ७.१०१ ) 
सारी उपनिषदोंका आदि, मध्य, अन्त विचार करनेपर 'आत्मा ही 
ब्रह्म है' यह जो उनका तात्पर्य-निश्चय है, इसको श्रवण कहते 
हैं । श्रोतु-शष्कुलो द्वारा वेदान्त-श्रवण करनेका नाम श्रवण नहीं है । 
श्रवण एक ब्रह्मात्मेक्य-निरचयवाली बुद्धि है। इसलिए श्रुतिविचार 
करते समय श्रुतिको पृष्ठभूमि आदिका विचार भी करना चाहिए । 

ब्रह्मा वेद ब्रह्मव भवति ( मुण्डक० ३.२.९ ) 


ब्रह्मको जाननेवाला ब्रह्म हो जाता है।' 
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विचार-चन्द्रोदय, पञ्चदशी, विचार-सागर पढ़नेवालोंको यह 
नियम ध्यानमें होगा कि जेसे घटका द्रष्टा घटसे पृथक होता है 
वेसे तीन देहको जाननेवाला देहसे पृथक्‌ है। इसी न्यायसे यह 
भो होना चाहिए कि ब्रह्माको जाननेवाला प्रह्मसे अलग होता 
है । यह श्रुति इस नियमको काट रही है । 


परिच्छिन्न वस्तुके ज्ञानका नियम दूसरा है और अपरिच्छिन्न 
वस्तुके ज्ञानका नियम दूसरा है :-- 


ब्रह्म वेद ग्रहोव भवति 


ब्रह्म ( अपरिच्छिन्न वस्तु ) को जाना ओर ब्रह्म ही हो गया । 
जाना कुछ, हुआ कुछ, जानते ही जाननेवाला बदल गया। ऐसा 
कोई जादू, चमत्कार या कोई अदृष्ट उत्पन्न हो गया क्या कि जानते 
ही जाननेवाला बदल गया ? ब्रह्मको जाना और तुरन्त जीवसे 
ब्रह्म हो गया ! बोले : ऐसा नहीं हे । ज्ञानमें बदलनेका साम्यं 
नहीं होता । सामने यह खम्भा है; इस खम्भेको खम्भा जानना न 
तो खम्माको बदलना है ओर न खम्भा हा जाना है; न ज्ञाता 
बदलता है, न ज्ञेय । बीचमें-से अज्ञान मर जाता है बस! यह 
नियम है । इसलिए ब्रह्मको जाना तो न तोब्रह्म बदला और न 
हम ( जाननेवाला ) बदले । दोनों ज्यो-के-त्यो । परन्तु जानते ही 
दोनों एक हो गये । इसका अर्थं है? दोनों एक ही थे। हममें 
और ब्रह्वामे जो फर्क है वह कहाँसे हुआ ? अज्ञानसे ओर वह 
अज्ञान ज्ञानसे मिट गया। अज्ञानसे जो फर्क आता है वह झूठा 
होता है ओर जो ज्ञानसे भासता है वह भी झूठा होता है। उदा- 
हरणार्थ, रज्जुके अज्ञानसे उत्पन्न सपं भी सच्चा नहीं है और 
रज्जुके ज्ञानसे मिटनेवाळा सपं भो सच्चा नहीं होता। इसी प्रकार 
आत्माको ब्रह्म न जाननेसे उत्पन्न आत्मा और ब्रह्मका अलगाव 
भो सच्चा नहीं है ओर आत्माको ब्रह्म जाननेसे अलगावका मिट 
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जामा भी सच्चा नहीं है। वस्तुतः अलगाव है ही नहीं, एक 
अखण्ड ब्रह्म ही है, यही ब्रह्मज्ञान है: ब्रह्म वेद ब्रहोव भवति । 

ज्ञान' और ज्ञानमें वासना'का विवेक करो। ज्ञान! और 
ज्ञानमें विषय'का विवेक नहीं करोगे, अर्थात्‌ यदि विवेक, वेराग्य 
नहीं करोगे तो शुद्ध ज्ञानका स्वरूप नहीं समझ सकोगे । निविषय 
और निर्वासन होकर वेदान्तका श्रवण करना चाहिए तब समझमें 
आयेगा । 


एक आदमी था अपने घरमें ! उसने भांग पी लो। अब उसे 
भ्रम हो गया कि में घरसे बाहर हृं। ऐसे नशेमें था कि लोगोंने 
उसका नाम ही बदल दिया । अब वह बड़बड़ाता “रे, में तो 
अमुक हूँ, कोई मुझे अपने घर पहुँचा दो।' अब उसको सामान्य 
करनेके लिए कया करना चाहिए? न तो उसे मोटरमें बिठाकर 
घर पहुँचाना है ओर न उसे दूसरा नाम रटाना है। बस; उसका 
नशा उतार दो, सब ठीक हो जायेगा । 


इसो प्रकार, हम हें तो ब्रह्म लेकिन अज्ञानके कारण अपनेको 
जीव मानते हैं; हें तो अपरिच्छिन्न वस्तु परन्तु मानते हैं अणु या 
देह-परिमाण अथवा देह या इन्द्रियाँया मन या बद्धि। हैं तो 
सच्चिदानन्द परन्तु मानते हैं सुखी-दुःखी, ज्ञानी-अज्ञानी ! जब 
अपनेको अपरिच्छिन्न, परिपूर्ण, अद्वय, सर्वाधिष्ठान, स्वयं प्रकाश 
जानेंगे, तो होगा यह कि नशा उतर जायेगा । असलमें तो तुम 
ब्रह्म ही हो । न ब्रह्मको पकड़ना पडा ओर न छोड़ना पडा । 
इसलिए हमारे और ब्रह्मके बीचमें सिवाय अज्ञानके न कोई मल 
है न विक्षेप, न शरीर, मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ हैं, न वासना है। यदि 
बीचमें वासना होती तो केवल उपासनासे वह दूर हो जाती ओर 
हम ब्रह्म हो जाते ! यदि केवल दुश्चरित्र बीचमें होता तो धर्मसे 
ब्रह्मत्व प्राप्त हो जाता । यदि विक्षेप बीचमें होता या कहीं दूसरेमें 
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बेठे होते तो योगसे ब्रह्मत्व सिद्ध हों जाता। यदि बीचमें वे सभी 
होते तब तो ब्रह्मत्वकी आशा ही दुराशा हो जाती ओर मागं भी 
खिचड़ी-मार्ग हो जाता। वेदान्तका कहना है कि हमारे ओर 
ब्रह्मके बीचमें केवल अन्धेरा ही है। हम अपनेको सिद्ध ब्रह्म न 
जानकर, अपनो अद्वितीयताको भूल गये हैं। इस भूल ओर अन्धेरेको 
मिटानेके लिए केवल ज्ञान पर्याप्त है : 

तमेव विदित्वातिमृत्युमेति ( शवेताइव० ३.८ ) उसको जानकर 
हो मृत्युका अतिक्रमण कर जाता है। 

ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः =ज्ञानके बिना मुक्ति नही होती । 

ब्रह्म वेद ब्रव भवति=त्रह्मको जानते ही ब्रह्म ही हों 
जाता है | 
पृष्ठभूमि श्रुतिकी यह हे कि कोई कहते हैं: कर्म करो। कोई 
कहते ई : उपासना करो; ओर कोई कहते हैं : योग करो । महेश 
योगी जी महाराजका नाम आज सब लोग जानते हैं। ये स्वामी 
ब्रह्मानन्दजो सरस्वत्ती ( हमारे संन्यास-गुरु )के यहाँ सेक्रेटरी थे । 
तब यह एम० ए० पास करके आये थे ओर में संन्यासी हो चुका 
था । हमसे बडा प्रेम मानते हैं। एक बार आये। ये कहते थे : 
स्वामीजी, हम विदेश जाते हैं, वहाँ तो जेसे ऊसर भूमि पड़ी है, 
कोई खेती करनेवाला नहीं हैं। वहाँके लोगोंको कुछ जानकारी 
नहीं है, न ईश्वर, ब्रह्मके बारेमें ओर न वेदान्त, योग, समाधिके 
बारेमें । भारतमें इन विषयोंके जानकारोंको कमी नहीं है। हम 
तो परती जमीन जोत रहे हैं ।' 

ध्यान-धारणाको युक्ति दूसरी है। अपने स्वरूपमें बेठना यह 
भो एक क्रिया हो है (ज्ञान नहीं है )। वेदान्त कहता है कि 
लोग दुश्चरित्र दूर करना चाहते हैं उन्हें धम करना चाहिए। 
जिन्हें अपनी वासनाको बदलना है उन्हें उपासना करनी चाहिए । 
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जो निरन्तर देहसे ही तादात्म्यापन्न रहते हैं वे तादात्म्य छोड़कर 
द्रष्ठके स्वरूपमें बेठें। ये सब अलग-अलग साघनाएं हैं। परन्तु 
वेदान्त इन सबसे निराली चीज बताता है। 

हमारे ओर ब्रह्मके बीचमें जहाँ अज्ञान है वहाँ ब्रह्म' तत्‌- 
पदार्थं हो जाता है ओर 'अहम्‌' त्व॑-पदार्थं। जब अज्ञान मिट 
जाता है तब 'तत्‌' गोर 'त्वम्‌'-पदाथं ओर उनके अर्थका मेद 
बिलकुल मिट जाता है । तब 'तत्‌' माने 'त्वम ओर 'त्वम्‌' 
माने 'तत्‌' । 

इसलिए ब्रह्मा वेद ब्रहोव भवति'का अर्थ है-- 

अज्ञानान्तरितं यद्‌ ब्रह्म तत्सर्वा धिष्ठानं ब्रह्म अहमस्मि प्रत्यकूवया 
यो वेद स ब्रहोव भवति । 


अज्ञानसे अलग मालम पड़ता है ब्रह्म--सर्वाधिष्ठान परमेश्‍वर रूप। 
उसी ब्रह्मको जब ज्ञानका विषय बनाया कि वह ब्रह्म में हूं तो 
देखा कि वहो ब्रह्म हँ में । अर्थात्‌ जो अज्ञानका विषय था वही 
अन्ततः अज्ञानका आश्रय भो हे। इसलिए अज्ञानके आश्रय- 
विषयको एकतासे अज्ञान नष्ट हो जाता है ओर ज्ञानस्वरूप ब्रह्म 
तो है ही । 

मधईपुरके बाबा थे । उन्होंने बारह वषं तक समाधि लगाबी 
थी । उतने समय तक गुफासे बाहर ही नहीं निकले । सारे काम 
भीतर ही करते थे। काशीमें हम उनके दर्शनके लिए जाते थे । 
सुबह छ:से दस बजे तक लोगोंसे मिलते थे। फिर डेढ़ छर्टांक 
चावल खाकर समाधिमें चले जाते थे । किसीने उनसे पूछा: 
ध्यान केसे लगे ? 


बाबा । ध्यान मत लगाओ, विचार करो । चित्तकी एकाग्रता 
वेदान्तके लिए उतनी भर ही अपेक्षत है जितनेसे विचारको धारा 
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श्रह्मोन्मुख हो जाय भोर वाकयाथंका ज्ञान हो जाय । वेदान्तमें 
समाधि इष्ट नहीं है । 


एक महात्माके पास हम गये । जब में गृहस्थ था । महात्मा 
कहने लगे : एक ब्राह्मण सदगहस्थ है, बड़ा विद्वान्‌ है, साधन- 
भजन खूब करता है। सुनकर मनमें श्रद्धा हई । पूछा : कोन है 
बह ? वे बोले : वह तुम्हीं हो । 

वह ब्राह्मण केवल अज्ञानतया परोक्ष था, ओर ज्ञान होते ही 
साक्षात्‌ अपरोक्ष हो गया, अपरोक्ष तो था ही । इसी प्रकार शास्त्र 
जिस अभिन्ननिमित्तोपादान ब्रह्मका वणन करता है कि वह सर्वज्ञ 
सवंदाक्तिमान सर्वकर्ता सवंभर्ता ओर सवंहर्ता है तो वह कौन 
है? अज्ञानतया वह ब्रह्म है और ज्ञानतया प्रत्यक्चेतन्य आत्मा 
हो है। अज्ञाननिवृत्त होते ही आत्माका ब्रह्मत्व प्रकाशित हो 
जाता है। अज्ञाननिवृत्ति-उपलक्षित आत्माका नाम मोक्ष है। 
इसलिए 'ब्रह्म वेद ब्रह्मोव भवति’ इस श्रृतिसे ब्रह्मज्ञान और मोक्षके 
बीचमें कोई देश, काल, द्रव्य या अन्य कोई कार्यान्तर नहीं है। 
इधर ब्रह्मज्ञान हुआ कि मोक्ष उपपन्न ! ७ 


२. क्षीयन्ते चास्य कर्माणि 


भिद्यते हृदयग्रम्थिश्च्छिहान्ते सवंसंशया: । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्वृष्टे परावरे ॥ 
( मुण्डक० २.२.८ ) 
“उस परावर ब्रह्मका साक्षात्कार कर लेनेपर हुदयकी ग्रन्थिका 
भेदन हो जाता है, सर्वंसंशयोंका छेदन होता है ओर समस्त 
कर्मोका क्षय हो जाता है ।' 
मुण्डकोपनिषद्की यह श्रुति भागवतमें कई तरहसे कई बार 
आयी है! 
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क्षीयन्ने चास्य कर्माणि दृष्ट एवाखिलात्मनि॥ 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीव्वरे ॥ ( १.२.२१ ) 


वेदमें भी आया है: तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे । 
भागवत जो है वह श्रुतिका भाष्य ही है। 


श्री चैतन्य महाप्रभुजीसे लोगोंने प्रस्थानत्रयी ( उपनिषद्‌, 
गीता और ब्रह्मसूत्र ) पर भाष्य लिखनेके लिए कहा। उन्होंने 
उत्तर दिया: 'तीनोंका भाष्य भागवत है। भागवत पढ़ लो, 
समझ लो हमारा भो भाष्य पढ़ लिया ।' 


'तस्मिन्‌ दृष्ट परावरे’ ओर दुष्टे एव अखिलात्मनि' । इसलिए 
'वरावर'का अर्थ है अखिलात्मा, सम्पूर्ण विकल्पोंका अधिष्ठान । 
रज्जुके अज्ञानमें रज्जुदेशमें सप है, माला है, भू-छिद्र है, डण्डा है, 
सब है, परन्तु रज्जुके ज्ञानमें केवल रस्सी ही है। इसी प्रकार 
यह जो तुमको स्त्री, पुरुष, लता, वृक्ष, पशु, पक्षी, पृथिवी, जल, 
अग्नि, वायु, आकाशके रूपमें प्रपञ्च अलग-अलग दीख रहा है, 
में, तू, वह, मेरा, तेराके रूपमें स्फुरित हो रहा है, वह सब वहो 
एक तत्त्व है, अखिलको आत्मा, परावर ब्रह्म; बस उसे पहिचाननेको 
बात है। ये सारी कल्पनाएं उसोमें उसीके लिए हो रही हैं। ये 
सारे प्रत्यय ओर उनके विषय ओर उनका आश्रय सब वहो है। 


'तस्मिन्‌ दुष्टे परावरे’ ओर दष्टे एवात्मनोश्वरे । इसलिए 
'परावर'के देखनेका अर्थ है: आत्मनि ईश्वरे ईश्वरत्वेन दृष्टे एव। 
अर्थात्‌ जहाँ तुम 'त्वं'-पदार्थंको 'तत्‌'-पदार्थसे ( ईरवरसे ) अभिन्न- 
रूपसे पहिचान जाओगे, वह परावरको देखना है । 


परावर=परञ्च अवरं च। पर=कारण; अवर = कार्य । 
इसलिए परावर' माने कारण और कायं, मिट्री और घडा, ईश्वर 
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ओर जीव, समष्टि ओर व्यष्टि। जब दोनोंको प्रत्यक्‌ चेतन्यामिन्न 
समझ लोगे तब कर्मोंका क्षय हो जायेगा । 


वोद्धोंका यह आक्षेप है कि कार्यं और कारणका ज्ञान, यह 
दो-पनेका ज्ञान परस्पर सापेक्ष है। जिसने कभी मिट्टोसे घडा 
बनता नहीं देखा है वह घड़ेको देखकर उसके कारण मिट्टोका 
ओर मिट्टोको देखकर उसके कार्य घडेका ख्याल नहीं कर सकता । 
इसलिए परस्पर सापेक्ष ज्ञान होनेके कारण आत्मा, अनात्मा, 
कारण-कार्य, समष्टि-व्यष्टि ये सब प्रतीत्यसमुत्पाद्य हैं। ये पहिले 
मालम पड़ जाते हैं और फिर उत्पन्न होते हैं। इस सापेक्षताको 
जानकर, प्रपञ्चशून्य है--यह ज्ञान हो सच्चा ज्ञान है क्योंकि इसमें 
निर्वासनता है, माने ज्ञानमें रखनेको कुछ नहीं रहता । जब कभो 
ज्ञानमें रखनेकी होगा तो वासना होगो। यदि ज्ञानका विषय 
बनाकर ब्रह्मको भी रखना है तब तो वह भी वासनारूप हो होगा! 
बह दिघा ( समष्टि-व्यष्टि, कारण-कार्य इत्यादि ) ज्ञानमें विल्कुल 
वासना है । 'में अजर, अमर, अपरिच्छिन्न हूँ, कार्य-कारण-शून्य हूं' 
इत्यादि, ये सब वासना हें | असलमें शून्य ही तत्त्व है । 


वेदान्ती कहते हैं: ठोक है यह, परन्तु इसमें 'दशमस्त्वमसि' 
भूल गया है। नौके साथ दसवाँ नहीं डूबा ओर वह तुम हो । 
शून्यता साक्षीभाष्य है कि नहीं ? ज्ञान क्षण-क्षणमें नष्ट हो रहा है 
तो क्षण-क्षण ज्ञात है कि नहीं ? इसका अथं है कि ज्ञानमें कालको 
वासना है ओर जब कालको वासना निवृत्त होगी तो ज्ञान तुम्हारा 
आत्मा है ओर वह अखण्ड है। अपने आपके अभावके ज्ञानके 
अभावका तुम अनुभव नहीं कर सकते । यह ज्ञान हो ब्रह्म है । 

जो कुछ कार्य-कारणके भासके रूपमें भास रहा है वह 
भावात्मक आत्मा या भावात्मक ब्रह्म हो है। पर= कारण और 
अवरण्ण्काये, दोनों अध्यास हैं; व्यष्टि-समष्टि दोनों अध्यास हैं; 
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्लीव-ईदवर दोनों अध्यास हैं। परन्तु इनका प्रकाशक जो अखण्ड 
ज्ञान है, तुम्हारा परपार्थस्वरूप, वह क्षण-क्षणमें नष्ट होनेवाला 
और पैदा होनेवाला नहीं है । 


इस स्वयं प्रकाश ब्रह्मतत्वका अनुभव होनेपर हृदय-ग्रन्थिका 
भेदन हो जाता है। एक अन्तःकरणमें जो तुम में करके बेठे हुए 
हो, अनादि अनन्त अपरिच्छिन्न अद्वितीय एवं परिपूर्ण ब्रह्म होने 
पर भी; हृदयावच्छिन्न चेतन्यके साथ जो हृदयवतिनी वृत्तियोंकी 
ग्रन्थि पड़ गयी है, वह अपनेको अपरिच्छिन्न ब्रह्म जाननेसे कट 
जायेगी । हृदय-ग्रन्थि = श्रान्त, अध्यास, चिज्जड़ ग्रन्थि । ब्रह्म- 
ज्ञानसे इस ग्रन्थिका भेदन हो जाता है । भिद्यते हृदयग्रन्थिः । 


छिद्यन्ते सवंसंशयाः। संशय सब उभयकोटथावगाही होते 
हैं। ऐसा है कि ऐसा है ? यहाँ जाना कि वहाँ जाना? यह संशयका 
स्वरूप है। संशय अज्ञानमूलक होता है ओर दोनों तटोंका 
स्पशं करता है । 'संशेते जनः अस्मिन्‌' या “सम्यक्‌ शयन अज्ञानमें 
जहाँ हो सो संशय अद्वेत है कि हेत है? आत्मा, अनात्मा दो हें कि 
एक हैं? मुक्ति कमसे होतो है या ज्ञानसे ? ज्ञानसे मुक्ति होती 
भी है कि नहीं? लोक, परलोक हैं या नहीं? आत्मा ब्रह्म है 
या नहीं ? ये सब संशय ज्ञानसे कट जायेंगे, फिर कोई संशय 


रहेगा ही नहीं । 


क्षोयन्ते चास्य कर्माणि । कर्मका फल शरीर है। सबके शरीर 
पाञ्चभौतिक हैं, इनमें आकृति, स्वभावका भेद केसे ? वासनाके 
अतिरिक्त आकृत्तिका भेदक और कोई पदार्थ नहीं हो सकता। 
वासनासे कर्म ओर कमसे पुन। वासना । यह चक्र है । इस चक्रके 
चलते रहनेके पीछे मूल अज्ञान है। ब्रह्मज्ञान होते हो कर्ता, कारक 
ओर फलकी भ्रान्विका समूलोच्छेद हो जाता है। अतः इधर 
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श्रह््ान हुआ और उधर कमंक्षीण होकर, हृदयग्रन्थि टूटकर, 
संशयछेदन होकर मोक्ष उपपन्न हुआ : 


क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मन्दुष्टं परावरे । 


३. आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ 
आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिमेति कुतश्चन ( तेत्ति० २.९ ) 


ब्रह्मके आनन्दको जाननेवाला विद्वान्‌ किसीसे भयभीत 

नहीं होता । 
अभयं वे जनक प्राप्तोऽसि’ ( बृहदा० ४.२.४ ) 

हे जनक ! त्‌ निश्चय ही अभयको प्राप्त हो गया है । 
मेद जड़में है, चतन्यमें भेद नहीं हो सकता । यदि चेतन्यमें भेद 
होगा तो वह भी हृश्य होगा । इसलिए चेतन्यमें भेद नही है । अतः 
ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति = ब्रह्यको जाना ओर जानते हो ब्रह्म हो 
गया ( क्योंकि पहलेसे ब्रह्म ही था, केवळ अज्ञानसे अन्रह्म होने- 
का भ्रम था। ) 

शुक्छयजुवंद-संहिता अध्याय ३४का मन्त्र है : तदपश्यत्‌ 
तदभवत्‌ तदासीत्‌ । सारी पृथिवीको देख लिया, सारा युलोक छान 
डाला, क्या मिला ? ब्रह्मका दरशन ! तदपश्यत्‌ = उसको देखा, 
माने ब्रह्मको देखा । फिर? तदभवत्‌ वही हो गया । अर्थात्‌ 
ब्रह्मको देखा, ब्रह्म ही हो गया । केसे हुआ यह? तो कहा, 
तबासीत्‌ = वही था । अर्थात्‌ ब्रह्म ही था, भ्रमसे अलग मान रहा 
था । इसलिए साक्षात्कार होते हो भ्रम टूट गया । 

जहा ज्ञानका फल है--हदय-ग्रन्थिका भेदन, सर्वसंशयोंकी 
निवृत्ति और सर्व कर्मोका क्षय ! भिद्यते हदयग्रन्थिरिछिद्यन्ते सर्व- 
संश्चयाः। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥ ( मुण्डक 
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३.२.८ ) ब्रह्मज्ञाका फल है धातु-विज्ञान, डिजाइन-विज्ञान 
नहीं । सृष्टिकी मूल धातु क्या है ? जब नाम, रूप नहीं था तब 
क्या था ? जब नाम, रूप नहीं रहेगा, तब क्या रहेगा ? 

बच्चे बढ़िया नाम और बढ़िया पेंकिग (रूप )पर रीझते 
हैं। विद्वान्‌ इनपर नहीं रोझते । वे देखते हैं कि असलमें घातु 
क्या है ? महात्माओने जाँच की कि कमंसे परे, आकृतिसे परे, 
रूपसे परे, नामसे परे, असलमें स्वरूप क्या है? उन्होंने देखा 
कि यह तो ऐसी चीज है जो शस्त्रसे कटती नहों, आगमें जलाये 
जलती नहीं, पानीसे गीली नहीं होती, हवासे उड़ती-सूखती नहीं, 
उसीसे 'में' बना उसीसे 'तुम' बने, उसीसे सृष्टि बनी। यह जो 
आता-जाता है, मरता-जीता है, बिछुड़ता-मिलता है, वह तो 
केवल नाम ओर रूप है। तत्त्व तो आकाशका भी आधार है। 

तस्माहा एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः। ( तत्ति० २.१ ) 
वह तो आकाशका भी कारण आकाशमें भरपुर है, वही आत्माका 
स्वरूप हे । जहां उस परावरके अधिष्ठान, परावरके प्रकाशक 
स्वयंप्रकादा वस्तु-तत्त्वका साक्षात्‌ हुआ कि कमें झड गये ! लोहे- 
पर जंग बहुत, पर आगमे डाला तो जंग भस्म ओर लोहा रह 
गया । सोनेमें मेल बहुत, पर आगमें डाछा तो मेल भस्म ओर 
शुद्ध सोना रह गया । इसी प्रकार जीवमें मेल बहुत, जंग बहुत, 
अज्ञान बहुत; परन्तु ज्ञानाग्निमें डाला तो मेल-मक्कड़ सब भस्म, 
आत्मा ज्यों-का-त्यों अवशेष ! जेसे आगसे आग नहीं ( बुझती ) 
जलती वेसे ज्ञानाग्निमें ज्ञानस्वरूप आत्मा नहीं जलता; अज्ञान 
ओर उसका परिवार सब जलकर भस्म हो जाता है: ज्ञानाग्निः 
सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते तथा ( गीता ४.३७ ) । 

मुख्य बात यहाँ यह बतानी है कि ब्रह्मज्ञान ओर मोक्षके 
बोचसें कोई कार्यान्तर नहीं है। ब्रह्मज्ञानके द्वारा अविद्याको 
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निवृत्ति ओर मोक्ष! अर्थात्‌ अविद्या निवृत्तिसे उपलक्षित अपंनां 
आत्मा ही मोक्ष स्वरूप है। इसी बातको अब तैत्तिरीय श्रुति 
समझाती है ! 
आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न विभेति कुतइचन ( २.९ ) । 

यह तैत्तिरीय श्रुति ऐसी है महाराज कि कोई तित्तिरि ऋषि 
थे उनकी बोली हुई श्रुति है । जेसे मण्डूकसे माण्डूक्य है । ऋग्वेदमें 
मण्ड्क सूक्त ही है ( ७.१०३ )। वहीसे यह भथवंवेदमे आया 
और वहाँसे फिर माण्डूक्य उपनिषद्‌ निकली । इसके मूल मन्त्र 
ऋणग्वेदमें भी हैं ओर अथवंवेदमें भी हैं।* 
मण्डको कथम्‌ ? यतो मञ्जूकाः भवन्ति ( ६० निरुक्त ९.१ पाद ) । 

मण्ड्कको मण्डूक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पानीमें डूबते हैं। 
वही जो ब्रह्म मज्जूक है वही ब्रह्म मण्डूक है। जो ब्रह्मरसमें, 
ब्रह्मानन्दमें, निमञ्जन करे वह ब्रह्म मण्डूक है । 

तैत्तिरीय और माण्ड्क्यकी तुलनापर ध्यान देना । किसीने 
मण्ड्कसे पूछा--ब्रह्म क्या है ? तो मण्डूक बोले : अयमात्मा ब्रह्म । 
“यह जो 'अहम्‌-अहम्‌'से उपलक्षित शुद्ध चेतन हैं वह एक शरीरे 
आबद्ध नहीं है वह ब्रह्म है” ओर सोयमात्मा चतुष्पात्‌ = वह 
आत्मा ( ब्रह्म ) चार पाँववाला है ; जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषु 
और तुरीय । 

अब महाराज, मण्डूकजीके चार पाँव थे तो उन्होंने ब्रह्मके 
भी चार पाद बता दिये। मानो कहते हो 'क्या पूछते हो ब्रह्म 
ब्रह्म; हमारे एक पेरका नाम ब्रह्म है । 


१. मुण्डक ३.१ अन्त्र ( द्वा सुपर्णा' ` ` ) ऋग्वेदमें ( १,१६४.२० ) 
तथा अथववेद ९.९.२० में हैं । [ सम्पादक ] 
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मेंढक बोलता है कि में ब्रह्म हूं ।' मनुष्यको तो फिर शरम 
हो आनी चाहिए । 

मण्डूकने चार पाँव बताये ब्रह्मके और फिर तुरीयको ब्रह्म 
बताथा-- 

तुरीय जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्तिसि न्यारा नहीं होता । भोग हो 
रहा है (जाग्रतमें ) और आत्मा ब्रह्म है । 

कल्पना हो रही है ( स्वप्नमें ) ओर आत्मा ब्रह्म है। सोना 
हो रहा है ( सुषुप्तिमें ) और आत्मा ब्रह्म है। 

ऐसे ही तीतर महाराजसे भी पूछा: वताओ ब्रह्मा क्या है ? 

असलमें तत्तद्‌ रूपमें स्वयं भगवान्‌ ही बोलते हें! मण्ड्कके 
रूपसे माण्ड्क्योपनिषद्‌, तीतरके रूपसे तेत्तिरीयोपनिषद्‌, बराहके 
रूपमें वराहोपनिषद्‌ श्वेताश्वतर ( खच्चर )के रूपमें स्वेता- 
शवतरोपनिषत्‌, नासिहके छूपमें नृसिहोपनिषत्‌, इत्यादि । सवंरूपमें 
परमात्मा ही प्रकट होकर बताता है कि में परमात्मा हूं । 


कहते हें कि वेशम्पायन ऋषिके आदेशसे याज्ञवल्क्यने अपनी 
पढ़ो हुई वेदको शाखाका छदंन कर दिया जिसको तित्तिरि 
पक्षीने ग्रहण कर लिया । वही फिर तैत्तिरीय उपनिषदके रूपमें 
प्रकट हुआ । 

अब तीतर महाराज ब्रह्मका ऐसा विलक्षण वर्णन करते हैं 
जो अन्य उपनिषदोंमें नहीं है। आप यह तो बहुत सुनते होंगे कि 
“यतो वा इमानि भुतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्ति 
अभि्सविशन्ति। तद्विजिज्ञासस्व। तदृब्रह्म। ( तेत्तिश ३.१ ) 
'जिससे ये सब भूत उत्पन्न होते हैं, जिसके द्वारा उत्पन्न होकर 
ये जीवित रहते हें, जिसकी ओर ये सब जा रहे हैं ओर जिसमें 
ये सब प्रवेश कर जाते हैं; उसकी जिज्ञासा करो वह ब्रह्मा है।' 
वहीं यह भी बताया कि वह ब्रह्म आनन्द है । 
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आनन्दो ब्रह्मति व्यजानात्‌ । आनम्दाद्धघेव खल्विमानि भुतानि 
जायन्ते । आनन्देन जातानि जोवन्ति । आनन्दं प्रयन्ति, अभि- 
संविशन्ति । ( ३.६ ) 

आनन्द ही ब्रह्म है ऐसा जाना । सचमुच आनन्दसे ये सब 
भत उत्पन्न होते हैं, आनन्दसे हो उत्पन्न होकर जीवित रहते हैं, 
आनन्दकी ओर ही ये जा रहे हे ओर आनन्दमे ही सब अन्तत; 
प्रवेश कर जाते हैं ।' 

यह तीतर महाराज बड़े रसिक हैं। किसीने पूछा : आपने 
याञ्चवल्क्यको उगली हुई वेदराशिको ग्रहण किया? बोले: मैं 
पहिचानता हूं । 

रसो वे सः। रसं होवायं लब्ध्वाउपनन्‍दो भवति ( २.७.१ ) 
बह तो रसरूप है । इस रसको पाकर आनन्दित होता है । 

इस प्रकार तेत्तिरीय उपनिषद्ने बताया कि ब्रह्म वह जिससे 
सृष्टि हई 'जन्माद्यस्य यतः' यह तटस्थ लक्षण है | ओर फिर यह 
भी बताया कि उसका स्वरूप लक्षण आनन्द है । 

जेसे मण्डूकने अपने एक पादको ब्रह्म बताया था, वेसे ही 
तीतरने अपनी पूछको ब्रह्म बताया : 

ब्रह्मपुस्छ प्रतिष्ठा ( २.५ ) 

कया ब्रह्म-श्रह्म बोलते हो ? मेरी पुँछका नाम ब्रह्मा है । 

तैत्तिरीय उपनिषद्‌ यजुवदीय है, इसलिए उन्होने पक्षका वर्णन 
किया । उन्होंने अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय 
कोषोंका वर्णन किया । पजुरेव शिरः ( २.३ ) - यजुर्वेद शिर है; 
मोद-प्रमोद आदि वृत्तियोंको अपना दक्षिण-उत्तर पक्ष बताया । 
ओर कहा कि में जो दो पाँव, दो पाँख, एक पूँछवाला पक्षी हूं, 
वह नहीं हूँ, में ब्रह्मा हूँ । 
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मनुष्यके भी दो हाथ, दो पाँव, एक शिर और पञ्चकोष होते 
हैं, फिर वह ब्रह्म है इसमें क्या आइचयं ! 

एक बात ध्यान देनेकी यह है कि तेत्तिरीयमें मनोमय कोषके 
अन्तगंत वेदको तित्तिरि पक्षीका शिर बताया है-यह बड़ी 
भारी बात है । 

अब वही तीतर महाराज बोलते हैं कि : आनन्दं ब्रह्मणो 
विद्वान्‌ न विभेति कुतइचन ( २.४ ) 'ब्रह्मके आनन्दको जाननेवाला 
विद्वान्‌ किसीसे भय नहीं करता ।' 

यहाँ ब्रह्मणः आनन्दम्‌ = ब्रहाका आनन्द कहा गया है। 
ब्रह्मण:'में षष्टी विभक्ति हे। मालूम पड़ता है कि ब्रह्म ओर चीज 
है और उसका आनन्द ओर चीज है। जेसे राज्ञः पुरुषः = राजाका 
आदमीमें राजा अलग है ओर उसका आदमी अलग हे। पहिले ही 
मेदकी सिद्धि हो गयी । उसपर भी विद्वान्‌ कहकर एक और भेद 
निकाला । ब्रह्म, उसका आनन्द ओर उसका जाननेवाला-तीन 
चीजें हो गयीं ! इसलिए ब्रह्मज्ञानका स्वरूप अद्वेत ज्ञान नहीं है, 
ऐसा मालूम पड़ता है। अब इसपर विचार करो। 

वेदमें इस ढंगका बहुत विचार मिळता है, खास करके ऋग्वेद 
ओर यजुव दमें । 

तव हा अग्ने अहमस्मि = हे अग्निदेव, तुम हमारे हो । 

त्वंवामेस्यास =तुममेरे हो। 
वेदमें अग्नि नाम परमात्माका है। सो इसका अर्थं हुआ कि 
में परमात्माका हुँ ओर परमात्मा मेरा है। बड़ा मधुर सम्बन्ध 
हुआ भाई ! लेकिन वेदमें ऐसा वर्णन आता हे : 

त्वं वा भगवो अहमरिम' अर्थात्‌ 'हे भगवान्‌ ! तुम में हूं भोर में 

१. यह जाबाल श्रुति है। ऐसा विष्णुसह्रनामफे थांकरमाष्यर्मे कहा 

गया है, पर अब इस ग्रन्थमें नहीं मिलता । ( सम्पादक ) 
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तुम हं । प्रेमी लोग कहते हैं कि यह प्रेमका आधिक्य है जो 'में तुम 
ओर तुम मेंका एकत्व बताया जा रहा है। ज्ञानी लोग कहते हैं 
कि वास्तवमें 'तुम और में' एक ही हैं, केवल शरीरका भेद है । 
अब जब 'ब्रह्मपण आनन्दम्‌’ कहा तो ब्रह्म आनन्द है कि 
नहीं ? बोले: है, क्योंकि श्रुतिने ही कहा कि आनन्दो ब्रह्मेति 
ब्यजानात्‌ । तब आनन्दं ब्रह्मणो विद्वानमें षष्ठी सम्बन्ध क्या हुआ ? 


तैत्तिरीय उपनिषद्में ही आनन्दकी गणना की गयी है। 
वल्ली २अनुवाक्‌ ८ में सेषाऽऽनन्दस्य मोमांसा भवति, यहाँसे यह 
प्रसंग प्रारम्भ होता हे । युवा स्यात्‌ साथुधुवाध्पापक्ष आशिष्ठो 
द्रढिष्ठो बलिछस्तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पुर्णा स्यात्‌ । स एको 
मानुष आनन्दः । 

युवक हो, श्रेष्ट आचरणवाला हो, विद्वान्‌ हो, अनुशासित 
हो, शरीरसे हृढ़ एवं बलवान हो ओर उसे धनसे परिपूर्ण सारी 
पुथिवी प्राप्त हो जाय तो वह मनुष्य-लोकका एक आनन्द है । 

इससे १०० गुना आनन्द मनुष्य-गन्धवंका है । उससे 
१०० गुना आनन्द देव-गन्धवंका है। उससे भी १०० गुना आनन्द 
पितरोंका है। इससे १०० गुना आनन्द अजानज देवतामओंका है 
ओर उससे भी सो-सौ गुना करते हुए कमंदेव, देवता, इन्द्र, 
बृहस्पति, प्रजापति ओर अन्तमे ब्रह्मा या हिरण्यगभका आनन्द 
बताया गया है। इस प्रकार हिरण्यगभका आनन्द मनुष्यके 
आनन्दका १०००००००००००००००००००० गुना है; और अन्तमें 
कहा कि यह आनन्द ्रोत्रिद्रस्य चाकामहतस्य उसको जो कामना 
शून्य ब्रह्मत है सहज ही प्राप्त है । 

इसका अर्थ ही यह है कि आत्मा आनन्दस्वरूप हे और वह 
वासनाशून्य श्रोत्रियको हो अनुभव होता है। यदि आप अज्ञानी 
नहीं हें ओर आपके हृदयमें कोई वासना नहीं है तो मनुष्यके 
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असभ्य आनन्दका अनन्तगुना आनन्द आपको अपनी आत्माके 
रूपसें सहज ही प्राप्त अनुभव होगा । वह आनन्दस्वरूप आप ही 
हें। इसी प्रसंगर्मे अन्तमें प्रस्तुत श्रुति है कि-आनन्वं ब्रह्मणो 
विद्वान्‌ न विभेति कुतश्चन । ब्रह्मके आनन्दको जाननेवाला किसी- 
से भयभीत नहीं होता । 

इसलिए ब्रह्मणः आनन्दम में षष्ठो विकल्पमात्र है । यहाँ ब्रह्म 
और उसके आनन्दके अमेदमें ही षष्ठो है। जेसे राहोः शिरः 
( राहुका शिर.) या पुरुषस्य चेतनम्‌ ( पुरुषकी चेतनता ) या 
ब्राह्मणस्य श्ञरीरम्‌ ( ब्राह्मणका शरीर ) ये प्रयोग हैं, ऐसे हो 
आनन्दम्‌ ब्रह्मणःका प्रयोग है। शिर ही राहु है, चेतन ही पुरुष 
है, शरीर ही ब्राह्मण है। ऐसे ही आनन्द ही ब्रह्मा है। ब्रह्मा 
परमानन्द-स्वरूप है । 

यदि आनन्दस्वरूप ब्रह्मको और ब्रह्मस्वरूप आनन्दको तुम 
जान लो तो क्या होगा ? तुम निभेय हो जाओगे । 

मनुष्यके जोवनमें जितने दोष, दुगंण हें वे सब मूलतः भयसे 
ही उत्पन्न होते हें। सेठ लोग बेंकोंमें, तिजोरियोंमें, आसनोंके 
नीचे रुपया क्यों रखते हैं? भयके कारण । हिसा परगामिनी है 
ओर भय आत्मगामी है । हिसासे दूसरोंको दुःख पहुँचाते हैं ओर 
भयसे अपनेको । हिंसाके मूलमें भी भय है। दूसरेको दुःख देने- 
वाला स्वस्थ व्यक्ति नहीं है। 

किसीके कपड़ेमें लगी आग । उसने कपड़ा फाइ-णाइकर 
फेंका । दूसरोंके घर जल गये। भय होता है अपने आश्चयमें । 
वहो फिर हिसा बनकर दूसरोंको विषय करती है। विषयप्रधान 
हिसा है भोर आश्रयप्रघान भय है । 


जान लिया ब्रह्माको आनन्द, और हो गये हम निर्भय ! इसका 
अर्थं हो है कि स्वयं हम आनन्दस्वरूप निर्भय ब्रह्म हैं। ब्रह्मको 
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बआनन्दस्वरूप जानना माने अपनेको ही आनन्दस्वरूप ब्रह्म 
जानना । जेसे हिसा भयकी चिन्गारी है, वेसे निभंयता आनन्द- 
कणिका है। 

प्रियता सदेव अपनी ओर रहती है। गुरु भी प्यारा इसीलिए 
है कि भक्ति, मुक्ति, ज्ञान सब कुछ दे देगा । आनन्द ही पिय होता हे । 
अपना आत्मा यदि परमानन्द न होता तो आनन्द भी प्रिय न 
होता । अरे तू तो परमानन्द-स्वरूप है, परन्तु इस बातको न 
जाननेके कारण अपनेमें अभाव देखता है । अपनेमें अभाव अआान्ति- 
है, बोध नहीं है, विपर्यय है। 


जिस सुखको स्त्रीमें मानकर, पेसेमें मानकर, मकानमें मान- 
कर, मरनेवाली छोटी-छोटी चीजोंमें मानकर, सेठकी सेवामें 
मानकर, राजाको नोकरीमें मानकर, पराधीनतामें मानकर, 
विषयमें मानकर, स्वगंमें मानकर, परलोकमें मानकर, अन्यमें 
मानकर, तुम अभावग्रस्त हो रहे हो, वह सुख तुम्हारे ही अन्दर 
है और वह तुम्हारा स्वरूप है । 

जब तुम जानोगे कि परमानन्द ब्रह्म है ओर ब्रह्म तुम्हारी 
आत्मा हे, तब क्या होगा कि— 


तदभिश्नाभिन्नस्य तदभिन्नत्वनियमः 


तुमसे अभिन्न आनन्द है । माने तुम स्वयं परमानन्द स्वरूप हो । 
ऐसा जाननेसे भय कूच कर जायेगा । भय क्या हे? कुछ आवे 
वह चला न जाय। जो है वह बना रहे । इसके विपरीत कुछ न हो 
इसीका भय है । 
बम्बईकी ही बात सुनाते हैं। ऐसे लोग मेरे पास छः, आठ 
वर्षसे आते हैं जो रोज अपना कोई-न-कोई दुःख सुनाते हैं। 
जब आते हैं तब दुःख ही सुनाते हैं। कह देते हें: "भाई, आठ 
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वर्ष हो गया ईश्वरकी शिकायत करते। पर रोज तुम्हें पलंग, 
रोटी, स्वास्थ्य, बच्चोंका ब्याह, सभी कुछ तो मिल रहा है। 
तुम्हारी शिकायत क्यों नहीं छूटतो ?' 

असलमें लोगोंको शिकायत करनेकी आदत पड़ जाती है। 
फिर सुननेवालोंको भी अविश्‍वास हो जाता है | 


आखिर तुम डरते किससे हो ? तुम्हारा आत्मा मर जायेगा ? 
नहीं । अबतक कभी मरा हे? शास्त्रके हिसाबसे बार-बार जन्मे 
और मरे हैं, ठीक है, परन्तु देह ही मरा होगा। जब अभीतक 
नहीं मरे तो आगे मर जाओगे, यह ख्याछ क्यों? कितनी बार 
पेसा आया-गया ! कितनी बार रोग आया-गया ! निभंय हो 
जाओ । जब तुम स्वयं परमानन्द हो तो भय किस बातका ? 


अभयं वे ब्रह्म ( वृहदा० ४.४.२५ ) 


श्रुति कहतो है कि ब्रह्मका स्वरूप अभय है। न बिभेति 
कुतदचन ( किसीसे भय नहीं करता ) इसका अर्थं भो यही है कि 
ब्रह्म अभयस्वरूप है। आनन्द ब्रह्माणो विद्वान्‌ से कहा कि तुम 
आनन्द हो, और 'न बिभेति कुतश्चन'से बताया कि तुम अभय- 
स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म हो ! 


ब्रह्म माने यह मत समझ लेना कि भोजन नहीं होगा, चलना 
नहीं होगा । अद्वेतवादियोंका यह सिद्धान्त है कि 'मिथ्या' शब्द 
प्रपञ्चका अपह्नव अर्थमें ( मिटानेके अर्थमें ) नहीं है, वह 'अनिवं- 
चनीयतावचन:' है, अर्थात्‌ वह अनिवंचनीयताका वाचक है। 
परब्रह्म परमात्माकी अनन्ततामें यह सृष्टि डूब जाती है इसलिए 
इसको अलगसे सत्‌ नहों बोल राकते । ओर जब ब्रह्मपर दृष्टि नहीं 
जाती तो बिलकुल सच्ची दिखती है इसलिए इसको असत्‌ भो 
नहीं बोल सकते । तब? अनिवंचनौय सृष्टिव्यवहार चल रहा 
है । तत्त्वरूपसे यह ब्रह्म है और व्यवहारत! अनिर्वचनीय है । 
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ग्रहाज्ञानमे योगियोंकी तरह समाधि लगातेकी जरूरत नहों 
है ओर भक्तोंको तरह बेकुण्ठ जानेकी भी बात नहीं है । धर्मात्माकी 
तरह यज्ञशालामें भी बेठनेकी जरूरत नहीं है। अपने यथोचित 
ब्यवहार तुम्‌ करते रहो। अन्वय-व्यतिरेककी दृष्टिसे वह हितकारी 
होना चाहिए, अहितकारी नहीं। विहित जितना है वह सब 
कोई कर सके इसका दावा हम नहीं करते सब तो सब कर ही 
नहीं सकते। अतः केवल निषिद्धसे बचो और सारे विहित करनेका 
आग्रह मत रखो। वासना आते ही कर्म मत करो । समयकी 
प्रतीक्षा करो, वासनाका वेग शान्त हो जायेगा । 

ब्रहके आनन्दको जानो। आगे भी ब्रह्म, पीछे भी ब्रह्मा । 
दक्षिण ब्रह्म, उत्तर ब्रह्म । ऊपर ब्रह्म और नीचे ब्रह्म । यह सब 
बिच्व ब्रह्म है : 
ब्रह्मेवेद अमृतं पुरस्ताद्‌ ब्रह्म पष्चात्‌ दक्षिणतश्च उत्तरेण। 
अधदचोध्य च प्रसृतम्‌ ब्रहोवेबं विश्वमिदं वरिष्ठम्‌ ॥ 

( मुण्डक २.२.११ ) 
इसी प्रकार स एवेदम मृतं पुरस्ताद्‌ । इत्यादि, आत्मवेदम- 
मृतं पुरस्तात्‌ । इत्यादि, अहमेवेदममृतं पुरस्तात्‌ । इत्यादि । 
निष्कर्ष यह कि सवंत्र 'अहम्‌ -वाच्य चित्स्वरूप परब्रह्म परमात्मा 
ही सर्वरूप है। जहाँ ब्रह्म है वहीं उसका आनन्द है। इसलिए 
सवंत्र सवंदा आनन्द ही आनन्द है। तब फिर किससे डरोगे ? न 

बिभेति कुतश्चन । 
भामतीकारने कहा : स्मितमेतस्य चराचरम्‌ ( मंगलाचरण 
इछोक ) । यह जगत्‌ ब्रह्मकी मुस्कान है। ब्रह्माको चिदात्मक 
मुस्कानकी जो रह्मियाँ हैं वही प्रपश्चके रूपमें दिखायी पड़ रही हैं । 
यहाँ पर्दा भी ब्रह्म है, रोशनी भी ब्रह्म है और उसकी मुस्कान भी 
ब्रह्म है। फिर भथ कहाँ? 
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महात्मा गांधो गये काशो। साथमें सरदार पटेल भी थे | 
पटेलसे उन्होंने कहा : गावो। पटेलजीने गाया : अब हम अमर 
भये न मरेंगे । मेंने पहिले-पहिल उन्होके मुखसे यह भजन 
सुनाथा | 

कुतइश्चन न बिभेति = किसोसे भयभोत नहीं होता । दूसरा 
कोई हो तब न डरे! भय आत्मगामो होता है, हिसा परगामिनी 
होतो है, ओर अहिसा उभयगामिनी है। जेनी लोग हिसा दो 
तरहकी मानते हैं : द्रव्यहिसा > दूसरोंको मारना या कष्ट पहुंचाना; 
भावहिसा -+ अन्त:ःकरणमें विकार एवं दुःखीपना होना | अहिसा 
अपनेको भी निर्भय कर देती है ओर दूसरोंको भी निर्भय कर 
देती है । 

द्वितीयाद भयं भवति ( बृहदा० १.४.२ ) = दूसरेसे भय होता 
है। व्रह्माज्ञानने क्या किया कि जिसको तुम दूसरा समझते हो वह 
तुम ही तुम हो, दूसरा कोई है हो नहीं, ऐसा बोध उत्पन्न कराया । 
फिर भय कहाँ रहा ? 

एक बार हम भगे चित्रकूटके लिए । रास्तेमें एक मित्रने पूछा : 
'साथमें कोई नहीं है, अकेले ही जा रहे हो ?' मैंने कहा: में हूँ 
ओर साथमें मेरा प्यारा है !' यह भावुकतामें निभंयताको बात 
आपको सुनायी । 

यदि दूसरेसे भय है तो अन्द कमरेमें क्यों डरते हो ? कोई 
बाहरसे किवाड़ी न तोड़ दे, कोई भूत-प्रेत न चढ़ बेठे, ये सब 
मनसे डर लगते हैं। जब अपनेको जवान मानते हो तों बुढ़ापेका 
डर लगता है, जब बुद्धिमान्‌ मानते हो तो पागलपनका डर लगता 
हे । 'द्वितीयाद्वै भयं भवति’ ! ब्रह्म केसा है ? 'एकमेवाऽद्वितीयम्‌' । 
तब क्या बोलेंगे ? ब्रह्म निर्भय है : अभयं वे ब्रह्म (बृहदा० ४.४.२५) 


अभयं वे जनक प्राप्रोसि ( बृहदा० ४.२.४) 
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भयमें बस इतनी-सी बात है कि विक्षेप ब्रह्म नहीं है समाधि 
ब्रह्म है; यही भेद है। ठीक है, यदि विक्षेपमें ब्रह्मबुद्धि नहीं होती 
तो समाधि लगाओ । हम समाधिकी सरल युक्तियाँ बता देंगे । 

बोले : त्याज्य संसार दुःख रूप है और हमारे इष्टदेव परमानन्द- 
स्वरूप हैं ! ठीक है, तुम उपासना करो । 

बोले : दृश्य दुःखरूप हे ओर द्रष्टा सुखरूप है। ठीक, तुम 
हश्यको छोड़कर द्रष्टामें बेठो । पाँच मिनट या पाँच घण्टा । परन्तु 
यह विवेक करना कि यह जो स्थिति है वह दृश्य है कि द्रष्टा है ? 
स्थिति दृश्य है ओर उससे तादात्म्य करके बेठे हैं । 

अब ब्रह्म क्या है? यह पाँच मिनटमें भो है और उससे परे भी 
है। यह अन्तदंश, बहिदेश, सविषय, निविषयके भेदको नहीं मानता 
है। यह प्रत्येक अवस्था, प्रत्येक कालमें ज्यों-का-त्यों रहता है । 

यदि ज्ञानी पुरुष हाय-हाय करता मरे, या चाण्डालके घरमें 
मरे, तो क्या उसका पुनजंन्म होगा ? नहीं होगा, क्योंकि वह 
ज्ञानसमकाल ही मुक्त हो जाता है : 
तीर्थ श्वपचगहे वा नष्टस्मृतिरपि परित्यजन्देहं ज्ञानसमकालमुक्तः 


( परमाथंसार-८१ ) 


यह ज्ञानकी महिमा है कि जहाँ समाधि मृत्युपर्यन्त लगानी 
पड़ती है, उपासना मृत्युपयंन्त करनी पड़ती है, वहाँ यह तत्त्वज्ञान 
रहनीका सवाल हो काट देता है कि केसे रहना चाहिए केसे नहीं 
रहना चाहिए । 
न वै साधकमंणा भूमान्‌ नो एव असाधुकसंणा कनीयान्‌ । 
( कोषीतकी उप० ३.८ ) 


“यह आत्मा साधुकमंसे बड़ा नहीं होता और असाधुकमंसे 


छोटा नहीं होता ।' 
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एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कमंणा बद्धते नो कनीयान्‌ । 
( बृहदा०४, ४.२३ ) 

ब्र्मज्ञानीको म॒त्युसे डर नहीं, जन्मसे डर नहीं, विक्षेपसे डर 
नहीं, समाधिसे डर नहीं, नरकसे डर नहीं, स्वगंसे डर नहीं, कमसे, 
अकमंसे, यहाँ तक कि ईश्वरसे भी डर नहीं; क्योंकि वह ईशवरकी 
भी आत्मा हो गया ! बनने-मिटनेके पहले-पीछे जो रहता है वह 
हो गया, फिर डर कहाँ ? उसके स्वरूपमें कुछ अन्य है ही नहीं, 
न शून्य, न अशून्य ! बल्कि सब इन्द्रोमें वही है । 

स बिभेति कुतश्चित्‌ निमित्तात्‌ 

किसी निमित्तसे भी डर नहीं आता । दोबारा अज्ञान होनेका 
भी डर नहों है । 

श्री उड्या बाबाजी महाराजसे किसी भक्तने कहा : महाराज, 
कृपा करके आपने हमें निभय बना दिया । 

बाबा : अभी तो तुम्हें अपनी निर्भयता मालम पड़ती है। 
जब कभी नहीं मालूम पड़ेगी तब क्या होगा ? 

भक्त : हाँ महाराज, यह तो आप ठीक कहते हैं । इस बातका 
तो डर है । 

बाबा: अभी तुम निभंय नहीं हुए । एक भय तुम्हारा बाकी है-- 
यह जो भय आजानेका भय हे, वह भय अभी बाको है । 

आइचयं है ! डर यह है कि बन्ध्याके बेटा होगा तो हमारी 
सम्पत्तिका उत्तराधिकारी हो जायेगा। इस समय भय है और 
अनुत्पन्नका भी भय है, माने डबल भय है। इस भयको मिटाओ 
कि मान छो ब्रह्माज्ञानी पागल हो जायेगा तो उसकी मुक्ति होगी 
कि नहीं ? इस भयको मिटाओ कि मानलो ब्रह्माज्ञानी अपुर हो 
जायेगा तो उसकी मूक्ति होगी कि नहीं? आपने योगवासिष्ठमें 
चूडाला आदिकी कथाएं अवश्य पढ़ी होंगी । 
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त बिभेति कुतश्थन। कुतश्चन विषयात्‌, विषयाभावात्‌, 
भोगात्‌, भोगाभावात्‌ च, कमणः, कर्माभावा तू, भावात्‌, भावा भावात | 


ब्रह्मज्ञानी किसोसे नहीं डरता, न विषयसे, न विषयाभावसे, 
न भोगसे, न भोगाभावसे, न कमंसे, न भावसे, न शान्तिसे ओर 
न इनके अभावसे । हजारों गरीब जेसे गुजर-बसर करते हैं वसे 
ही वह भी कर लेगा, इसमें डरकी क्या बात है ? 

बुद्धि समाधिमें रहे चाहे विक्षेपमें रहे ! यह न हुई बुद्धि जो 
चमक रही है इसके चमकने या न चमकनेकी कोई कीमत नहीं है। 

ब्रह्म कोई एकांगी वस्तु या अवस्था नहीं है। इसलिए 
'कुतशचन'का अर्थ है कि किसीसे भी, न प्रधानसे, न प्रलयसे ओर 
न ईश्वरसे, मनुष्य और जगत्‌की वस्तुओंकी तो बात ही क्या है, 
ब्रह्मज्ञानी नहीं डरता । 

अभयं वे जनक प्राप्रोऽसि ( बृहदा० ४.२.४ ) 


याज्ञवल्कय जनकसे बोलते हें कि हे जनक ! तुझे अभयरूप 
( ब्रह्म ) प्राप्त हो गया है। क्योंकि दूसरेसे भय रहता है ओर 
यह दूसरी बुद्धि तेरी रही नहीं । 

एक महात्मा थे। स्वामी हीरानन्दजी भाऊपुरवाले। ११५+ 
११६ वर्षकी उभ्रमें उनकी मृत्यु हुई । पेदल ही अक्सर घूमते थे । 
यहाँ बम्बई भी आये थे। उनकी जीभमें केन्सर हो गया था। 
डाक्टरोंने कहा : तुम्हारी जीभ काट दें। बोले: “अब आखिरी 
उम्रमें आधी जीभ काटकर क्या करोगे? शरीर तो अब छूटने- 
वाळा ही है, ऐसे ही छूट जाने दो।' कानपुरमें फिर उनका शरीर 
पुरा हुआ । 

हमारे साथ ( १९५९ में ) स्पेशल तीर्थयात्रा टेनमें गये थे । 
चलते थे, फिरते ओर दोड़ते थे । बे पैदल चीन भी गये थे । आसाममें 
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एक बार जंगलमें आदिवासियोंमें फेस गये। उनके यहाँ कोई 
उत्सव था। नाच-गाना हो रहा था। मांस काट-काटकर रखा 
गया था। इनके पास था केवल कम्बल भोर लंगोटी | ले गये 
पकड़कर । कहा, मार डालेंगे। इन्होंने इसारेसे कहा कि जो तुम 
हो वही हम हैं। वे बोले, अच्छा मांस खाओ । इन्होंने मना किया । 
तब उन्होंने चावल खिलाया । 


एक बार सेनामें फंस गये। जासूस समझकर पकड़े गये। 
बोले : हम तो भारतीय हैं। सेनिकोंको व्याख्यान देकर बतार्येगे 
कि मौतसे मत डरो । मौत नामकी कोई चीज नहीं है। हम भी 
मौतसे नहीं डरते । 

डरना क्या ! राजा, शत्रु, देवता, देत्य, दानव, मनुष्य, पशु, 
पक्षी तुम्हारा कया बिगाड़ेंगे ? कह दो : जो तुम हमारा बिगाड़ोमे 
उसको हम पहले ही छोड़ चुके हैं, मिथ्या समझ चके हैं। 

मिथिलानाथ विदेह राजा जनककी भांति अभय रहो : अभर्व 
बे जनक प्राप्तोऽसि । 

याज्ञवल्क्य वेदान्त-श्रवण कराते थे। महात्मा लोग बेठते, 
परन्तु राजा जनक जबतक नहीं आजाते तबतक प्रवचन प्रारम्भ 
नहीं करते थे । महात्माओंने आपत्ति की कि राजा, धनीके आगे 
हम महात्माओंकी अवहेलना होती है। याज्ञवल्कयने एक लीला 
रची । जनक ओर महात्मा सब बेठे थे। किसीने आकर कहा : 
महाराज, नगरमें आग लग गयी । जनक बोले: ठीक है, आग 
बुझानेवाळोंसे कहो; प्रवचन चाल रखिये महाराज! फिर थोड़ी 
देरमें खबर आयी : “महाराज, आग महात्माओंके स्थानतक 
पहुँच चुकी है। महात्माओंके लंगोटी, कम्बल, कमण्डलु जल रहे 
हैं।' इतना सुनना था कि महात्मा लोग प्रवचन छोड़-छोड़कर 
दोड़े परन्तु वहाँ तो मायाकी आग थी, बुझ गयी । 
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महाभारतमें थोड़ा ख्पान्तर है। वहाँ जब यह समाचार 
जनकके पास पहुँचा कि आग लगी है तो राजा जनक बोलते हैं: 


सुसुखं बत जोवामि यस्य मे नास्ति किचन । 
मिथिलायां प्रदग्धायां न मे किचन दह्यते ॥ 
( शान्ति २७६.४ ) 


'यह सारी दुनिया हमारी है। यह आग भी हमारी । सब 
कुछ मेरा है या कुछ मेरा.नहों है। सारी मिथिला भस्म हो जाय 
तो भी मेरा कुछ नहीं जलता है ।' 

याञ्चवल्क्यने कहा : अभयं वे जनक प्राप्तोऽसि । राजा जनक, 
तुम अब निभंय हो गये । 

महाभारतमें लिखा है कि जनकको २२ पोढ़ो जीवन्मुक्त हुई 
हें। एक जनकसे अपराध हो गया, पुराणोंमें ऐसी कथा है। 
अपराध क्या था कि गृहस्थ-धर्मके पालनमें उनकी पत्नीको ही 
उनसे कोई दुःख पहुंच गया था। यह कथा यह बात बतानेके 
लिए भी है कि ब्रह्मज्ञान होनेके बाद यदि गृहस्थ हो तो गृहस्थका 
और यदि संन्यासी हो तो संन्यास-धर्मका ठीक-ठीक पालन करना 
चाहिए । गृहस्थमें रह करके संन्यासी मत बनो ओर संन्यासमें 
रह करके गृहस्थ मत बनो। तो, जब जनकका शारीर छूटा, 
यमराजने कहा: महाराज, आप ब्रह्मज्ञानी हैं आपको पाप तो 
नहीं लगेगा परन्तु मर्यादाके लिए आपको इनता ही पर्याप्त है कि 
आपको नरकके रास्ते ले जाया जाय । चले, नरकके रास्ते, जनक 
और यमराज भी। एक दुर्गन्धित गलीसे जब निकलने लगे तो 
वहाँके पापी लोग चिल्लाने लगे : महाराज, ठहर जाओ । जनकने 
पुछा : क्या बात है? यमने बताया कि आपके यहाँसे निकलनेसे 
आपके शरीरको सुगन्धि फेली है, इससे इन्हें सुख मिला है। 
जनक बोले ! यदि ऐसी बात है, तो इनके सुखके लिए में जिन्दगी 
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भर यहीं रह लँगा। यमने आपत्ति की कि उनका अधिकार वहाँ 
रहनेका नहीं है। जनकने कहा: जब स्वर्ग भी मुझमें है ओर 
नरक भी मुझमें है तब अधिकार क्यों नहीं? अन्तत: यमने 
कहा : ठोक है महाराज, फिर तो नरकको ही बेकुण्ठ बनाना 
पडेगा ! 

नरकका कोडा भी तो अपना आत्मा हो है। 'अनुभूति- 
प्रकाश में एक प्रसंग बडा सुन्दर विद्यारष्य स्वामोने लिखा है : 


दुन्द्रराजादिदेहेष नाना भोज्यानि भक्षयन्‌ । 
स्वगंमें इन्द्रके सिंहासन पर कोन बेठा है? बोले : वह तो हमारे 
मनका एक कण है। सम्रादके रूपमें दुनियाका शासन कोन कर 
रहा है? वह हमारे मनकी एक कणिका है । 


जक्षत्‌ क्रीडन्‌ रममाणः स्त्रोर्वा यानेर्वा ज्ञातिभिर्वा नोपजनं 
स्मरन्निदं शारोरम्‌ ( छा० ८.१३.३) । 


इस श्वतिकी व्याख्या करते समय आत्मज्ञानकी यह महिमा 
बतायी । 


श्रीमद्‌भागवतमें और मनुस्मृतिमें तो कहा है कि आत्मज्ञानो 


सेनापति हो सकता है, राज्य कर सकता है, फाँसीको सजा दे 
सकता है, सर्वलोकाधिपति हो सकता है-- 


सैनापत्यं च राज्यञ्च दण्डनेतृत्वमेव च। सर्वलोकाधिपत्यं च.. 

( मनु १२.१०० ) 
क्योंकि उसको आख बन्द करके बेठना तो ज्ञानमें है नहीं; अमुक 
स्थितिसे, वस्तुसे या भाव कहीं उसे कोई तादात्म्य करना नहीं 
है । वह तो अभयं बे जनक प्राप्तोसि अभय रूप ब्रह्मको प्राप्त 
हो चुका है । ७ 
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४. तदात्मानमेवावेद्‌ अहं ब्रह्मास्मीति 


तदात्मानमेवावेद्‌ अहं ब्रह्मास्मीति तस्मात्तत्सवमभवत्‌ 
( बृहदा० १.४.१० ) 


“अज्ञान निवृत्त होनेके बाद उसने अपनेको ही में ब्रह्म हूँ ऐसा 
जाता, अतः वह सवं हो गया ।' 

जनकको अभय प्राप्त हो गया, क्योंकि वह देंतसे ऊपर उठ 
गये। संस्कृतमें 'भी' धातु है जिसका अथं है-डर। इसका 
डरमें होनेवाली ध्वनि (भी भी 55 ) से है । यह भयका उपलक्षण 
है । भय केसे होता है। किसीको अपनेसे सम्बन्धित पदार्थो 
घन, मकान, सम्बन्धीके नाशसे भय होता है । ब्रह्म सम्बन्ध रहित 
है क्योंकि जहाँ बन्ध नहीं है वहाँ सम्बन्ध नहीं है। बन्धका 
महाबाप हे सम्बन्ध । बन्धमें सम्यकता क्या? टेलीफोन ओर 
रेडियो दोनों सूचना देते हैं परन्तु एक तारसे देता है दूसरा बिना 
वारके । इसी प्रकार बन्धन जो कमरमें, गलेमें, हाथमे, पाँवमें 
रस्सी डालकर प्राप्त होता है वह भी बन्धन है भोर जो बिना 
रस्सीके बन्धन है, सम्बन्ध द्वारा, वह भी बन्धन है। धन, मकान, 
बेटा, बाप, कहाँ किसीसे बंधे हुए हें? बिना बधे ही जो बन्धन 
उत्पन्न करे, वह सम्बन्ध ! 


कोई-कोई चीज सम्बन्धके नाशसे नष्ट हो जाती है, कोई 
कार्यके नाइासे नष्ट हो जाती है। ओर कोई कारणके नाइासे नष्ट 
हो जाती हे; कोई आश्रयके नाशसे नष्ट हो जाती हे तो कोई 
स्वयं परिणामको प्राप्त होकर अपने ही विकारसे नष्ट हो जाती 
है। परन्तु यह जो ब्रह्मदेव हैं इनका स्वतः नाश तोहो ही 
नहीं सकता क्योंकि इनमें न परिणाम है, न विकार, परतः नाश 
भी नहों हो सकता क्योंकि ये अद्वितीय हैं। इनका कोई दूसरा 
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'आश्रय नहीं, इनका कोई कार्य नहीं इसलिए इनमें कारणता 
भी नहीं है ), पूर्णतः अद्वैत हैं। तब इनमें सम्बन्ध कहाँसे होगा ? 
शत्रु कहाँसे होगा, मित्र कहाँसे होगा ? सम्बन्धके नाशमें शत्र, 
मित्र दोनोंका नाश हो जाता है। चींटी भी हाथीको मार सकती 
है । ब्रह्मका कोई चींटी-ब्रराबर भी दोस्त-दुश्मन नहीं है। दांतसे 
जो हम चबाकर खाते हैं वही दाँतको खा जाता है । आँत जिसको 
पचाती हैं वे ही आंतोंको कमजोर कर देती हैं। कोई मित्रतासे 
मारता है तो कोई शत्रुतासे मारता है। दूसरा होगा तो तकलीफ 
जरूर पहुँचायेगा। हितोयाह भयं भवति ( बृहदा० १.४.२) । 
ब्रह्ममें हेत है ही नहीं । इसलिए ब्रह्मको प्राप्त कर लिया तो 
निभेय हो गया । 

एक आदमी कमरेमें बन्द होकर' अभय होता है। दूसरा 

वच्चा सरीखा* अपनी माँकी गोदमें जाकर अभय होता है। 

तीसरा हाथमें बन्दूक लेकर अभय होता है। ब्रह्मकी निभंयता 
इन तीनोंसे निराली, बिलकुल अलग ढंगकी है। केसी है? 
तो कहा ! 

तत्‌ आत्मानम्‌ एव अवेद्‌ अहं ब्रह्मास्मि इति। तस्मात्‌ तत 
सवम्‌ अभवत्‌ । 


तत्‌ जीवाउ्य ब्रह्म आत्मानं एव अवेद्‌ ज्ञातबत्‌=जीव नामधारी 
जो ब्रह्म हे उसने अपनेको जाना । जेसे कहें कि 'घटाकाश नाम- 
धारी जो आकाश है' तो उसका अथं होता है कि दरअसल 
घटाकाश आकाश ही है परन्तु घटकी उपाधिसे उसका नाम हो 
गया है 'घटाकाश'। इसी प्रकार जीव दरअसल ब्रह्म हो है 
परन्तु शरीर अन्तःकरणकी उपाधिसे इसका नाम हो गया है 
'जीव'। इसी प्रकार 'हिन्दू' नामधारी मनुष्य या मुसलमान 
१. योगी । २. भक्त । ३, कर्मो । 
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नामधारी मनुष्य इन वाक्योका अर्थ है। अब हिन्दू क्या जाने 
कि वह मनुष्य हो जाय ? बत; हिन्दूपनेका निषेध ही अभोप्सित 
है, मनुष्य तो वह है ही । 

तो उस जीव नामधारी ब्रह्माने किसको जाना? 'आत्मानम्‌ 
एव अवेद्‌ ।' भपने आपको ही जाना ! अपने आपको क्या जाना ? 
'अहं ब्रह्मास्मि’ =में ब्रह्मा हुं, यह जाना । यह जाना कि में 
हिन्दू, मुसलमान नहीं मनुष्य हूं; में पशु, पक्षी, मनुष्य, देह नहीं हूं 
में अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय, आनन्दमय कोषोंको 
उपाधि नहीं हूं, में अज्ञानकी उपाधि नहीं हुं, न इन उपाधियोंसे 
संश्लिष्ट जीव हूं; में तो सचमुच वस्तुतः ब्रह्म ही हुं ।' 

अपनेको तो सभी जानते हैं, परन्तु असलमें जानते क्या हैं? 
थार्वाक जानते हें कि चार भूतोसे बना हुआ जो यह देह है ओर 
इसमें जो खास तरहकी चेतना पैदा हुई है जो देहपर्यन्त रहती 
है वह में हं । बोद्ध जानते हैं कि वासनाविरिष्ट जो क्षणिक 
विज्ञान है वह में हुं ओर वह बिलकुल शन्य है । नेयाथिक जानते हैं 
कि कर्ता, मोचा में हुं । सांख्य ओर योगवादी जानते हैं कि द्रष्टा में 
हुं । उपासक लोग जानते हैं कि अणुपरिमाण ईश्वरका अंश में हूं । 

सभी तो अपने आपको जाननेका दावा करते हें । किसका 
दावा ठीक है? तो श्रुति कहती है कि जाननेको एक संहिता 
होनी चाहिए। किसका जानना सच्चा है, इसकी एक संहिता, 
एक संविधान होना चाहिए | वह संविधान क्या है कि— 

तदात्मानम्‌ एव अवेद्‌ अहं ब्रह्मास्मि 

अपने आपको किस रूपमें जानें तो ठीक? 'अहं ब्रह्मास्मि 
में ब्रह्म हुँ, इस रूपमें जानें तो ठीक । देश, काल, वस्तुके परिच्छेदसे 
शून्य, सजातीय, विजातीय, स्वगत-मेदसे रहित, अखण्ड अद्वितीय 
ब्रह्म हमारा आत्मा है, हम ही हैं, और यह सम्पूर्ण विश्वप्रपश्च 
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मुझमें ही चम-चम चमक रहा है। जब ऐसा जानोगे तब तुम्हारा 
आत्मज्ञान प्रा होगा ! 


इस जाननेका परिणाम क्या हुआ? यह कि तत्सर्वम्‌ अभवत्‌ । 
अपनेको ब्रह्म जानते ही वह यह सब कुछ हो गया। 

आपको एक बात सुनाते हैं: माताका अभिमान ही है कि 
बच्चा माँके पेटमें पंदा होता है। बच्चा तो बापके पेटमें होता 
है। और बापका भी अभिमान ही है क्योंकि वह तो अन्न (गेहे 
आदि )के पेटसे आता है। अन्नमें पानीसे आता है । और पानीका 
भी वृथा अभिमान है क्‍योंकि वह आकाशसे आया | यह जो नाम- 
रूपका व्याकरण हुआ वह शुद्ध ब्रह्मे ही हुआ। आकाशमें एक 
व्याकरण हुआ, जलमें एक व्याकरण हुआ, बीजमें एक, पुरुषके 
पेटमें एक, स्त्रोके पेटमे एक और बाहर एक | जेसे खानमें-से 
हीरा निकला कुछ, उसकी सफाई हुई कुछ, छेदा गया कुछ - ऐसे 
ही यह ब्रह्मा तत्त्व है, वह उपाधिके भेदसे नाम-रूपको प्राप्त होता है। 


अब संन्यास क्या हे? ब्रह्मको समझानेके लिए संन्यासका 
उदाहरण देते हैं । माँके पेटसे जब पेदा हुए थे तब चोटी, जनेऊ 
था ? में ब्राह्मण हूं, यह अभिमान था ? मेरा सोहन-मोहन नाम 
था ? ये माँके पेटमें आनेसे पहले बापके पेटमें भी नहीं थे और 
उससे पहले अन्नमें, जलमें आकाशमें भी नहीं थे। तो जिस अनन्त 
अद्वितीय अविनाशो परब्रह्म तत्त्वमें 'में जीव’ ऐसा नाम पड़ 
गया है ओर उपाधि-संसग से आकृति आ गयी है, वह यह नाम 
ओर रूप दोनों मिथ्या हैं। नाम, रूप दोनों उपाधि हैं ( नाम रूप 
दोउ ईस उपाधि )। मुण्डन-संस्कार करके चोटी लग गयी | 
यज्ञोपवीत-संस्कार करके जनेऊ लाया गया । मनुष्यमें वर्ण और 
आश्रमका आरोप हुआ कि अब तुम ब्रह्मचारी हो, अब तुम 
गृहस्थ हो, अब तुम वानप्रस्थ हो । इन-इन आश्रम ओर वर्णोका 
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कत्तव्य-विधान लाग्‌ हो गया। ऐसे हो है यह जेसे पहले सेनिक 
बनाते हैं ओर फिर ड्यूटी सुपुर्द कर देते हैं। 

बोले कि भाई, इस यज्ञोपवीत और चोटीके धर्माका अपवाद 
कर दो अब! फिरसे पण्डित इकट्रे हुए, वैसे ही वेदी बनायी 
गयी, होम-हाम किया, चोटी-जनेऊ निकाला गया, ओर इसके 
द्वारा अपनेमें जो ब्रह्मचारी आदि आश्रम ओर ब्राह्मण आदि 
वर्णका अध्यारोप किया था उसका अपवाद कर दिया गया। 
फिर क्या हुआ-- 

यथाजात रूपघर ( संन्यास-पवं ) 


जेसे माँके पेटसे पैदा हुए थे उसी रूपमें हो गये; इसीका नाम 
संन्यास हे। बीचमें जो अध्यारोप हो गया था उसका अपवाद 
हो गया । यह संन्यासोपनिषद्‌ है, परमहंस परिब्राजकोपनिषद्‌ है । 

ब्रह्ममे जो जीवत्व हे वह अपनेमें एक वेश लिया, एक अभिमान 
छिया ओरं अपनेमें जीवत्वका आरोपकर लिया। इस अनादि 
कालीन जीवत्वके अध्यारोपका अपवाद आवश्यक है । तुम हो तो 
पहुलेसे ही ब्रह्म, भध्यारोपका अपवादमात्र करना है । 

में संन्यासी हूँ' इस अभिमानका उदय अपेक्षित नहीं है, 
परन्तु में ब्रह्मचारी हुँ या गृहस्थ, वानप्रस्थ हू, इस अभिमानकी 
निवृत्ति अपेक्षित है। इसी प्रकार भें ब्रह्म हूँ! यह अभिमान अपेक्षित 
नहीं है, वरन्‌ जीवत्वके अभिमांनकी निवृत्ति अपेक्षित हे । मे देह 
हें, में ब्राह्मण हूं, में संन्यासी हूँ, में हिन्दू हँ, में इन्द्रियवान्‌, 
बलवान, मनस्वी, बुद्धिमान्‌, कर्ता, भोक्ता, सुखी, दुःखी, संसारी, 
परिच्छिन्न हुं-इसकी निवृत्ति अपेक्षित है । 

यह अपवाद भी कायदेसे करना पड़ता है। जब कायदेसे 
नोकरी करते हें तब कायदेसे इस्तीफा देते ४, जब कायदेसे 
विवाह करते हें तब कायदेसे तलाक देते हैं। इसी प्रकार शास्त्रीय 
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रोतिसे अध्यारोप करते हैं तो शास्त्रीय रीतिसे ही अपवाद करना 
चाहिए । 


कोई माईका लाल बतादे कि उसने अपने जोवत्वको देखकर 
अपनेको जीव माना है ? देखते ही उससे न्यारे हो जाओगे । यही 
आश्चयं है। जीवत्व परिच्छिन्न है, ज्ञान परिच्छिन्न नहों है। 
परन्तु अपनेको ब्रह्म देखनेसे ( जाननेसे ) ब्रह्मते न्यारे नहीं 
होओगे । जिसको जानकर मं ज्ञेयसे त्याराहूं' यह ज्ञान होतो 
वह दृश्य हे, जड़ है, परिच्छिन्न है; और तुम्हारा जीवत्व ऐसा 
हो है। परन्तु जिसको जानकर तुम उससे अलग न हो सको 
उसका नाम ब्रह्म है। वह ब्रह्म तुम्हीं हो। तुमसे अलग रहकर 
ब्रह्मा ब्रह्म नहीं रहेगा । 

यह ज्ञानका स्वरूप बताया | 

हमारा जो ज्ञानपुञ्न है ( संस्कार-हूप ) उसमें ज्ञात, अज्ञातकें 
संस्कार भरे हुए हैं। ज्ञातके अनुभव द्वारा ओर अज्ञातके श्रवण 
द्वारा अथवा कल्पना-रूप। लोक, परलोक, पुनर्जन्म ये सत्र अज्ञान 
कोटिमे हँ । पहले अगर ऊपरसे काटना शुरू करोगे कि में जीव 
नहीं हुं, तो लोक, परलोक, पुनर्जन्म आदि तो कट जापेगा परन्तु 
अपनेको देह जानते रहोगे, संसारसे आसक्ति बनो रहेगी ओर 
अपनेको ब्रह्म जानोगे नहीं। नास्तिक भी अपनेको जीव नहों 
मानते हैं; चार्वाक भी अपनेको जीव नहीं मानते हैं ( परन्तु देह 
मानते हैं ) । परन्तु वेदान्तमें अपनेको ब्रह्म जानकर मिथ्या जीवत्व 
अपने आप छूट जाता है। किसोने आजतक जोवको नहीं देखा 
है । यह जो लोग जीवका फोटो लेकर अखब्ारोंमें छपवते हैं 
वे या तो मूख हें या बदमाश हैं । जीवका फोटो नहीं होता । 


परिणाम क्या निकला? यदि महावाक्य हारा हो तुम्हारे 
अनुभवका उल्लेख नहीं होता तो तुम्हें वेदान्त-ज्ञान नहीं हुआ । 
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यदि तुम्हें अनुभव बोलकर बताना हो तो भाषा कोई भी हो यही 
जाहिर करना पड़ेगा कि 'में अनन्त, अखण्ड, परिपुर्ण, चेतन्य हूँ, 
मेरे सिवाय कोई दूसरी वस्तु नहीं है।' 

इस अनुभवका नतीजा ? 

तस्माद्‌ वेदनात्‌ तद्‌ ब्रह्म सवम अभवत्‌ । 

में ब्रह्म हूँ' ऐसा जाननेसे वह ब्रह्म ही सवं हो गया । 

'सर्वे' माने भावाभावसाघारण; भाव, अभाव, उनके आन्तरिक 
एवं परस्पर भेद, द्वैत, अद्वैत, उनके आन्तरिक एवं परस्पर भेद, 
जन्म मृत्यु, प्रिय अप्रिय, अनुकूल प्रतिकूल सब ब्रह्म है। समाधि, 
विक्षेप, इष्ट, अनिष्ट, यहाँ, वहाँ, नब, तब सब ब्रह्मा ! 

एकांगी बोधमें अनुकूल, प्रतिकूल, इष्ट, अनिष्टका भेद बना 
रहता है । परन्तु ब्रह्मज्ञानी सवंको अपना स्वरूप समझता है । 
केसा निराला है उसका जीवन-- 

क्वचित्‌ शि्टः क्वचित्‌ भ्रष्टः क्वचित्‌ भुतपिशाचवत्‌ । 

नानारूपघरो योगी विचचार महीतले ॥ 

कभी शिष्ट तो कभी भ्रष्ट, कभी भूत-पिशाचको तरह दिखायी 
देनेवाला--ब्रह्मयोगी नाना रूप धारण करके पृथिवीपर विचरण 
करता है । 

जब यह ज्ञान हो गया कि मेरे सिवाय कुछ नहीं है तो जो-ओो 
प्रतीतिका विषय है वह उसके अनुभवसे जुदा नहीं है । वह सवं है, 
उसे क्या छोड़ना और क्या पान्ना हे ? 

छोड़ना पाना नहीं रहा तो राग-द्वेष नहीं रहा। यह में हूं में 
नहीं हूं, यह नहीं रहा। जितनी देरी-दूरीमें जिस रूपमें प्रपञ्च है वह 
ओर जितनी देरी-दूरीमें प्रपञ्च नहीं हे वह, सब ब्रह्म है। फिर 
मरणसे द्वेष क्यों और जीवनसे राग क्यों? एक ही शारीरमें 
अस्मिता क्यों ? मरे तो मरे, जीये तो जीये ! ७ 
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(६) 


यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतानि आत्मेवाभुवृ विभानतः । 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ 
( ईशावास्योप० ७ ) 
“जिस समय सब भूत आत्मा हो हो जाते हे' उस समय उस 
एकत्वके देखनेवालेको शोक ओर मोह कहाँ ?' 
ईह्यावास्योपनिषदका इससे पहिला मन्त्र है : 
यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येबानुपश्यति । 
सरवंभूतस्थमात्मानं ततो न विजुगुप्सते॥ (ईश्वावास्योप ०६) 
'जो सब भूतोंको आत्मामें ओर सब भूतोंमें आत्माको देखता 
है वह फिर किसीसे घणा नहीं करता ।' 
योगदानका कहना है कि क्लेश पाँच हें : अविद्या, अस्मिता, 
राग-द्वेष ओर अभिनिवेश । इनमें अविद्यक्षेत्रम्‌ उत्तरेषाम्‌=अविद्या 
बादके सभी क्लेशोंकी भूमि है। अर्थात्‌ अविद्याके खेतमें ही 
अस्मिता, राग-द्वेष ओर अभिनिवेशकी खेती होती हे । ब्रहाज्ञानसे 
अविद्या ही नष्ट हो गयी तो फिर क्लेश कहाँ रहेंगे। क्लेशोंका 
समूल नाश ब्रह्माज्ञानसे हो जाता है । 
यस्तु सर्वाणि भूतानि: भूत क्या ? भवन्तीति भूतानि=जो 
होते हैं सो भूत जो हें सो नहीं, जो होते हें । है' विद्यमानताका 
वाचक है ओर 'होना' परिणामका । संस्कृतमें 'अस्ति' और 
'भर्वात' दोनोंका धात्वर्थं तो एक है, परन्तु प्रयोगमें फर्क है। 
अस्ति भबति, भवति परिणमते । 
यद्‌ भवति तद्‌ भूतमपि भवति भविष्यदपि भवति 
जो हो रहा है वह हो चुका है और होगा भी। जो है उसमें 
न हुआ जुड़ा, न होना जुड़ा और न होगा जुड़ा। 
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जहाँ बोल तहं अवर आवा । जहाँ अबोल तहं मन न रहावा ॥ 
बोल अबोल मध्य है जोई। जस वह है तस लखे न कोई ॥ 
'हे' कभी हृष्य नहीं होता । 

यस्तु सर्वाणि भूतानि क्व पद्यति ? आत्मनि एव पश्यति । जो 
सब भूतोंको कहाँ देखता है? आत्मामें ही देखता है । जेसे 
आकाशमे चिड़िया उड़ती हैं, जेसे रोशनीमें छोटे-छोटे धूलिके कण 
उडते दिखायी देते हैं, जेसे आकाश में पानोकी वदे हैं, आकाशको 
चिन्मारियाँ झडती हैं, सूयंकी किरणें बिखरती हें, ऐसे ही अपने 
स्वख्पमे यह सम्पूर्ण प्रपञ्च प्रतीत होता हे । 

तो क्या आत्मा आकाशकी तरह सब भूतोंका अधिष्ठान हो 
है ? अवकाश ही क्या आत्मा है? बोले: नहीं, जो भूतोंमें है वह 
भी आत्मा ही हे | भूतोंमें क्या है ? उनका उपादान ! वह उपादान 
भो आत्मा ही है। सर्वंभूतस्थमात्मानम्‌। सवं भूतोमें स्थित जो 
आत्मा हे उसको देखता है | 

सब भूत आत्मामें ओर आत्मा सब भूतोंमें, इसका अर्थ हुआ 
कि सब भूत आत्मासे अभिन्न हं आत्मा ही थे सब' इस प्रतीतिका 
विषय बना हुआ है। इस प्रतीतिका विषयी भी वही है ओर 
प्रतोति ज्ञानसे अभिन्न होती ही है: 

इसप्रकार जाननेका फल क्या हुआ? ततो न विजुगुप्सते = 
निन्दा, घृणा, गुलामी सब कट गयी । 

इसके बाद अब सातवें मन्त्रका विचार करते हे : 

यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतानि अत्मेवाभूद्‌ विजानतः । 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥। 

यस्मिन्‌ ज्ञानकाले वत्तिव्याप्तिकाले : अर्थात्‌ ज्ञानकालमें; जिस 
समथ ब्रह्मज्ञानका उदय और अविद्याकी निवृत्ति होती है, उस 
कल्पित क्षणमें । 
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बिजानतः - वह जो विज्ञानो पुरुष है। विजानाति इति 
विजानन्‌, तस्य विजानतः । 


विजानतः विज्ञानवतः विज्ञानस्वरूपस्य पुरुषस्य आत्मेव 
सर्वाण भूतानि अभूत्‌ । 


वह जो विज्ञानवान्‌ पुरुष हे उसका आत्मा ही ये सब भूत है. 
जिस क्षण यह बोध होता है । 


सर्वाणि भूतानि आत्मेव न अभूवन्‌ किन्तु आत्मेव सर्वाणि 
भूतानि अभूत्‌ । 


सब भूत आत्मा हो नहीं जाते बल्कि आत्मा ही सब भूत है, 
यह बोध होता है। 'मभूत्‌' एकवचन क्रिया है। उसका कर्ता 
एकवचन आत्मा है। ओर “सर्वाणि भूतानि’ बहुवचन है.। अतः 
आत्मा ही सब भूत हो जाता है--आत्मा ही सब भूत हैं यह बोध 
हो जाता हे, यह अथ हे । 

चाहे करना हो चाहे होना हो, बिना चेष्टारूप प्रयत्मके न 
करना होता है न होना होता है। बिना कृतिके कोई वस्तु बदल 
नहीं सकती । यदि आत्मा सम्पूर्ण प्रपञ्चके रूपमें 'बनेगा' तो 
आत्मामें कोई-न-क़ोई कृति स्वीकार करनी पड़ेगी, कोई-न-कोई 
चेष्टा कोई-न-कोई प्रयत्न, परिणाम स्वीकार करना पड़ेगा । शंका 
ठीक हे, आत्मामें कृति, परिणाम हो जाता है ओर सर्वभूत बन 
जाता है। इस मान्यतामें कोई हानि नहीं है क्योंकि ५ तदेवेदमिति 
एकत्वबुद्धिनं हन्यते =यहं वही आत्मा है, इस बृद्धिका तो 
व्याघात नहीं होता ! 


उत्तर: नहीं, यह वही आत्मा है ऐसी बुद्धि होनेपर भी यह 
कूटस्थ बुद्धिका स्वरूप नहीं है। तब यह केसी बुद्धि हे? यह 
परिणामी सत्य बुद्धि है । 
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तदपि क्टस्थ सत्यं न भवति । तहि कि भवति ? परिणामि 
सत्यं भवति । 

यह जो मालूम पड़ता है कि जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्तिमें में एक हें, 
यह भो कूटस्थ बुद्धि नहीं है । जहाँ किञ्चित भी उत्पत्ति ओर 
प्रलयका सम्बन्ध होगा वहाँ वरतुमें परिणाम जरूर-जरूर होगा | 
बह्‌ कूटस्थ नित्य नहीं हो सकता। और आत्मचेतन्य जो है वह 
कूटस्थ चेतन है, अपरिणामी चेतन है । 


तब 'आत्मैव सर्वाणि भूतानि अभूत्‌ का क्या अर्थ हुआ ? 


अभूत्‌ कदाचित भृते काले सर्वाणि भूतानि अभूत, अथवा 
इदानों भवति अथवा अग्रे भविष्यति । 
आत्मामें भूतसमुदाय कभी, किसी भूत कालमें बना अथवा बन 
रहा है अथवा भविष्यमें बनेगा, ऐसा नहीं। आत्मा तो ज्यों-का- 
त्यों हैं और जेसे इमशानमें भूत-प्रेत बिना हुए भासते हैं वेसे ही 
आत्मामें ये सब भूत बिना हुए हो भासते हैं । 

ऐसा अर्थ क्‍यों करते हैं कि यहाँ 'आत्मेवाभूत्‌, कुर्वतः' या 
'आत्मेवाभूद्‌ विकुवत्त” नहीं कहा गया, बल्कि 'आत्मेवाभूद्‌ 
विजानतः ऐसा कहा गया है। जानते ही आत्मा सब हो गया। 
इसका अर्थ है कि आत्मा पहलेसे ही सब कुछ था, वह सब कुछ 
बना नहों । 

जब सब अपना ही है तब ? तत्र को मोहः कः शोकः ? वहाँ 
शोक मोह कहाँ ? उसके लिए क्या शोक, क्या मोह ! किसके 
लिए? एकत्वम अनुपश्यतः उस एकत्वके देखनेवालेके लिए । 

'विजानतः' और 'अनुपश्यत।' दोनों षष्ठी विभक्तियाँ हैं, एक 
वचन है इसलिए इनका सामानाधिकरण है । 

ब्रह्म-बिज्ञानका स्वरूप क्या है? एकत्वानुदर्शंन । एकत्वका 
दर्शन नहीं, अनुदश न । एकत्वकी दृष्टि अपनी ओरसे बनायी गयी 
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है। परन्तु एकत्व वस्तुतः जेसा है उसका वेसा ही देखना अनुदर्शन 
है। दर्शन दृष्टिप्रधान होता है और अनुदशंन वस्तुस्वरूप-प्रधान । 

एकत्व-अनुदर्शनका फल है मोह और शोककी निवृत्ति | मोह 
क्या ? आप बना रहे और हमारा बना रहे । “मुह वेचित्ये' धातुसे 
मोह शब्द बनता है। जेसा नहीं हो सकता है जब वेसा चाहने 
लगते हैं, तब मोह होता है। बाल सफेद न हों, बुढ़ापा न आवे, 
दुनियामें फेर-बदल न हो, यह सब चाहना मोह है। चित्तकी 
विपरीतताको मोह कहते हैं । 

एकत्व देख लिया माने अनेकतामें एकता देख ली । उदाहरणार्थ, 
आम हमेशासे एक ही है--बौर लगनेपर आम जो था, अमिया 
लगनेपर, बड़ा होनेपर, पकनेपर, सड़नेपर आम जो था वह 
सब एक ही है। ऐसे ही जगत्‌में एकत्वका दशान क्या है कि यह 
सब आत्मा हो है, इसमें चाहे जो नाम, रूपका परिवतंन हो | यह 
तो सपनेका खेल-जेसा प्रतीतिमात्र है! इसमें जेसा जन्मना, वेसा 
मरना, क्योंकि दोनोंमें-से कोई स्वप्नद्रष्टाको छता नहों है । 

अनादि जीवको 'मेरा' मानना, फिर उसके बने रहनेकी 
इच्छा, न रहनेपर रोना ( और खुद न रो सको तो किरायेपर 
स्यापा करनेवालोंसे रुलवाना ) यह सब अनादि अविद्याजन्थ 
शोक, मोहका परिवार है जो आत्मज्ञानसे नष्ट हो जाता है। 
सम्पूर्ण देश, सम्पूर्ण काल और सम्पूर्ण वस्तु, तथा इन सबका 
अभिन्ननिमित्तोपादान कारण-सब अपनी आत्मा ही हैं, यह 
आत्मविज्ञान है । 

यस्मिन्‌ विज्ञाते सति आत्मेव सर्वाणि भूतानि अभूत्‌ 


ये देश, काल, वस्तु एक साथ ही बनते जाते हें, एक साथ ही 
छ्टते जाते हैं, एक साथ ही आते जाते हैं। सेकिड पर सैकिड 
आते-जाते रहते हें ओर उसका हृश्य भी साथ-साथ चलता जा रहा 
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है, उसका स्थान भी बदलता जा रहा है। स्वप्नमें ह्य और 
उसका देश तथा उसका काल युगपत्‌ प्रतीत होते ही हैं। सिनेमाके 
पर्देपर भी ऐसा ही दीखता है। इसी प्रकार आत्माके पर्देपर 
मनसे रंगी हुई आत्माकी ही रोशनी अनेक नामरूपोंमें दिखायी 
पड़ती रहती है। यह बाहरपना, यह भीतरपना, यह ठोसपना, 
अब, तब, यहाँ, वहाँ, में, तू सब आत्मप्रकाश ही है । 


पर्देपर हृश्य बदलें नहीं, यह बालक-बुद्धि है । यह मोह है। 

जो इसका रहस्य जानता है वह जानता है कि हृदय बदलेंगे ओर 

फिर बदलेंगे परन्तु वस्तुतः न प्रकाश बदलेगा न पर्दा! फिर न 

बदलनेका आग्रह क्यों? बदलनेपर रोना क्यों? बीभत्ससे द्वेष 

क्यों ? भोर सुन्दरसे राग क्यों ? यही विज्ञानकी, 'विजानतः'की 

इष्टि है । 

गीतामें : यावानथं उदपाने सवतः संप्लुतोदके । 
तावान्‌ सर्वेषु वेदेष ्राह्मणस्य विजानतः ॥ 

( गीता २.४६ ) 


भी इसी अर्थमें 'विजानतः' पद आया है | प्यासा चाहे गंगाकी 
भरी धारमें जल पीये ओर चाहे घड़ेसे जळ पीये, तृप्तिमें कोई 
अन्तर नहीं है। ऐसे ही एक व्यक्ति चारों वेदोंका स्वाध्याय करके 
'महं ब्रह्मास्मि' समझता है ओर दूसरा कोई श्रद्धालु गुरुमुखसे 
श्रवण करके ही “अहं ब्रह्मास्मि'को जान गया। दोनोंकी तृप्तिमें 
कोई अन्तर नहीं है । 


अतन्तानि च शास्त्राणि स्वल्पायुविध्नकोटयः । 
तस्मात्‌ सारं विजानीयात्‌ हंसः क्षोरमिवास्भसि ॥ 


शास्त्र अनन्त हैं, आयु थोड़ी है, विघ्न करोड़ों हैं। इसलिए 
हंसकी तरह नीर-क्षीर विवेक करके सार जान ले ।! 
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बस, इतना ही है ब्रह्मज्ञान कि मं ब्रह्म हे ओर मेरे सिवाय 
जीव, जगत्‌, ईश्वर नामकी कोई अलग सत्ता या वस्तु नहीं है । 
सब में ही में हुं ।' इसका फल है अविद्याकी निवृत्ति जिससे शोक, 
मोहादि सब भस्म हो जाते हैं । 


तत्र को मोहः कः शोकः ? उपनिषद्ने यह नहीं कहा कि “तत्व 
कि कर्मे, कि मनः, का बुद्धिः, कः कामः, कः क्रोधः, को लोभः ।” 
यह उपनिषद्की शेली है । जेसे 'मानस'में भगवान्‌ रामने कहा-- 


निर्मल मन जन सो मोहि पावा । 
मोहि कपट छल छिद्र न भावा ॥ 


यहाँ भी भगवातुने यह नहीं कहा कि मुझे काम अच्छा नहीं 
लगता, क्रोध, लोभ, मोह अच्छे नहीं लगते यही कहा कि “कपट, 
छल, छिद्र' नहीं भाते। काम, क्रोधादिका चित्तमें आना स्वाभाविक 
है । परन्तु इनके बारेमें भगवान्‌से कपट-छल अच्छा नहीं । कह 
दिया भगवानसे : 'देखो महाराज, ये काम, क्रोध, लोभ आये, 
आप संभालो' ओर बेठ गये त्यागी अहिसक ब्रह्मचारी बनकर | 
कपट, छल-छिद्र आत्माको ढकते हैं ओर जो उन्हें भगवानुके सामने 
निवेदन कर देता है वह निर्मल मनवाला है। वह भगवानको 
पसन्द है। इसी प्रकार मोह आत्माका आवरक है ओर शोक, 
भय, विकार आदि ये सब मोहजन्य ही हैं । 


मोह वर्तमानविषयक वृत्ति है। शोक भूतविषयक ओर भय 
भविष्यविषयक वृत्ति है। मोह मूल है ओर शोक, भय उसके 
दो बच्चे हैं । 

एक सज्जन हैं उन्हें अपने इकलोते पुत्रसे बड़ा मोह है । बेटा 
डाक्टर है। वे सोचते थे बेटा बुढ़ापेमें सेवा करेगा । परन्तु बेटा 
गया अमरीका। वहाँ उसने दूसरी शादी कर ली और वहींका 
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नागरिक हो गया । अब वह सज्जन उस बेटेकी हिन्दुस्तानी पत्नोसे 
उत्पन्न बच्चोंका पालन-पोषण करते हें कि एक दिन उनका बेटा 
अवश्य आयेगा । 


बेटा चला गया, लोटकर नहीं आया-यह शोक है। भविष्यमें 
उसकी पत्नी बच्चोंका क्या होगा-यह भय ओर आशा है । 
दोनोंका मूल है पुत्रके प्रत मोह । 


असलमें तुम वही हो जो पहिले थे ओर आगे भी वही रहोगे । 
ये घटनाएं जो हैं वे फिल्मकी तरह चल रही हैं। इनमें जो मोह 
करता है उसीको शोक होता है। मोहका जो दृश्य बीत जाता है, 
वह शोक देता है ओर जो हरथ अनखुला है, वह भय देता है। 
वतंमानसे हम चिपके हुए हैं । 


तत्त्वज्ञानने केवल आपके मनमें जो अज्ञानमूलक, ्रान्तिजन्य 
मोहकी परिस्थिति थी उसको काट दिया । और कुछ नहीं बदला । 
ज्ञान केवल वहीं परिवतंन करता है जहाँ अज्ञान रहता है। वह न 
आत्मचेतन्यमें कोई परिवर्तन करता है ओर न जड़ जगतुमें कोई 
परिवतंन करता है। केवल बोद्ध भ्रभकी निवृत्ति करता है वेदान्त । 
प्रपक्षकी धारा जो बह रही है ओर वृत्तियोकी धारा जो बह 
रही है वे वेसे ही बहती रहती हैं। बस; आत्मस्वरूपके बारेमें 
भूल मिट गयी । तमाशाकी सच्चाईके भ्रमके कारण जो हँसना 
या रोना-घोना था, शोक, भय, कम्पन था, वह तमाशेको मिथ्या 
जान लेनेपर खतम हो गया । 


संसारका अर्थ ही है परिवर्तन, संसरणशील, जो सपंकी तरह 
सरके। बचपन आया चला गया, जवानी आयी चली गयी, 
बुढ़ापा आया है चला जायेगा, पेसा आता है चला जाता है। 
पुराना जायेगा नया आयेगा । 'यह भी नहीं रहेगा' लिखवाकर 
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पट्टी लगा ली है हमारे एक मित्रने। आप न केवल इस परिवतँन- 
शील संसारके अधिष्ठान तथा प्रकाशक हैं बल्कि यह भी समझना 
आवश्यक है कि यह संसार चल है और आप अचल हैं, ये वस्तुएं 
जड़ हैं, आप अविनाशी, परिपूर्ण चेतन हैं। इस प्रकार जो सर्वो- 
पादान अविनाशी परिपूर्ण अद्वय चेतन तत्त्व है वह आप हैं ओर 
यह सब आपका ही विवतं है। जब आप ऐसा जानेंगे तब आप 
सर्वात्म-भावको प्राप्त हो जायेंगे । 


योग आपको स्थितिविशेष ( केवल्य )में बेठाता है। उपासना 
आपको आकारविशेष ओर स्थानविशेष ( सायुज्य )में बेठाती है । 
घर्मं आपको विषयविशेषके भोगमें बेठाता है। परन्तु वेदान्तका 
लक्ष्य है: परमार्थतः अद्वय-तत्त्व ओर व्यवहारतः सर्वात्म-भाव, 
जिससे जीवन्मुक्तिका विलक्षण सुख निष्पन्न होकर निईन्द्रता प्राप्त 
होती है । 

ब्रह्मज्ञानीको यदि समाधि न लगाना खटकता है तो वह 
उसकी आदत है, परमार्थ नहीं है। अच्छा लगता और खटकना 
स्वभावके साथ सम्बन्ध रखता है, स्वरूपके साथ नहीं । 

[ उपयुक्त सभी श्रुतियोसे एक बात यही स्पष्ट होती है कि 
अविद्या-निवृत्तिसे उपलक्षित अपना आत्मा ही मोक्षस्वरूप है। 
आत्मा होनेसे मोक्ष केवल अज्ञानसे हो अप्राप्त-सा लगता है, 
ज्ञान होते ही ( अविद्या निवृत्त होते ही ) वह प्राप्त-ता लगने 
लगता हे । 

यज्ञ ज्ञान और यज्ञफलके बीच यज्ञरूप कमे रहता है; उपास्य 
ज्ञान और उपासनाका फल इष्टसाक्षात्कारके बीच उपासना रहतो 
है; पुरुषज्ञान ओर केवल्यके बीच निर्विकल्प समाधि रहती है । 
परन्तु ब्रह्मज्ञान और मोक्षके बीचमें अन्य कोई कार्य नहीं रहता 
क्योंकि मोक्ष आत्मासे एक है । ] ७ 
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( ४,२० ) 
उत्तर पक्ष--६ 
आत्मज्ञानसे मोक्ष प्रतिबन्धको निवृत्ति 


सुलभाष्य : 

तथा 'तड्धेतत्पश्यन्नुषिर्वामदेवः प्रतिपेदेऽहं मनुरभवं सृयंश्व' 
( वृहदा० १.४.१० ) इति ब्र्मादर्शनसर्वात्मभावयोमंध्ये कत्तंव्यान्तर- 
वारणायोदाहायंम्‌ । यथा तिष्ठन्‌ गायतीति तिष्ठति गायत्योमंध्ये 
ततक्तुंकं कायग्तिरं नारतीति गम्यते । त्वं हि नः पिता योऽस्माकम- 
विद्यायाः परं पारं तारयसि' { प्ररन० ६.८ ) 'श्रुतं होव मे भगवद्‌ 
दृशेम्यस्तरति शोकमात्मविदिति सोऽहं भगवः शोचामि तं मा 
भगवान्‌ शोकरय पारं तारयतु’ ( छां° ७.१.३ ) 'तस्मे मृदित- 
कषायाय तमसः पारं दर्शयति भगवान्‌ सनत्कुमारः? (छां० ७.३६.२) 
इति चेवमाद्याः श्रुतयो मोक्षप्रतिबन्धनिवृत्तिमात्रमेवात्मज्ञानस्य 
फल दर्शयन्ति । ( क्रमशः ) 
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भाष्याथ : इसी प्रकार 'तद्धेतत्पश्यन्‌०० ( उसको अपनी 
आत्माके रूपमें जानकर ऋषि वामदेवने जाना कि में ही मनु हुआ 
और सूय भी ); इस श्रुतिको ब्रह्म-दर्शन और सर्वात्मभावके बीच 
अन्य कत्त॑व्यका निषेध करनेके लिए उदाहरणके रूपमें समझना 
चाहिए । जेसे खड़ा होकर गायन करता है' इसमें खड़ा होने और 
गायन-क्रियाके मध्यमें उसके द्वारा किया जानेवाला कोई दूसरा 
कार्य नहीं है, ऐसा ज्ञात होता है। प्रश्नोपनिषदमें "त्वं हि पित्ता! 
( तुम हो हमारे पिता हो जिसने हमें अविद्याके पार पहुँचा दिया 
है ); छान्दोग्यमें नारदने सनत्कुमारसे कहा है कि मैने सुना है कि 
आत्मविद्‌ शोकसे तर जाता हे ओर में शोक करता हूं, ऐसे मुझको 
आप शोकसे पार कर दीजिये' तथा वहीं “भगवान्‌ सनत्कुमारने 
उस दग्ध-पाप नारदको अज्ञानान्धकारसे परे दिखलाया' इत्यादि 
श्रुतियाँ दिखलाती हैं कि मोक्षके प्रतिबन्धकी निवृत्तिमात्र आत्म- 
ज्ञानका फल है। ७ 


१. अहं मनुरमवं सूर्यश्र 


भगवान्‌ भाष्यकार अब पुनः बृहदारण्यकोपनिषद्‌ उद्धृत 

करते हैं : 
तद्धे तत्पश्यन्नषिर्वामदेवः प्रतिपेदेऽहं मनुरभवं सूर्यश्च । 

पुराने जमानेमें ऋषियोंका भी बँटवारा था: परमऋषि, 
ब्रह्मषि, देवषि, श्रोतषि, काण्डषि ऐसे सात प्रकारके ऋषि पहले 
होते थे। और ऋषि उनको कहते थे जो वेदमन्त्रोके द्रष्टा होते थे! 
ऋषिदर्शनात्‌ । ये वेदके जो मन्त्र हें उनको अनादि अनन्त मानते 
हें और इनकी आनुपुर्वी ( मन्त्रोंमें शब्दोंका, वर्णोका क्रम ) को भी 
अनादि अनन्त मानते हें । जेसे सृष्टिको सब वस्तुओंका बीज नित्य 
है वेसे ही मन्त्रोंका भी है। ऋषि लोग वेदमन्त्र बनाते नहीं हैं; 
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उनको देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं। जेसे गायत्री मन्त्रके 
ऋषि विश्वामित्र हैं ( द्र० शऋक्रसर्वानुक्र मणी ३.६२ पर ) 

ये जो आजकल लोग अपने नामके आगे ऋषि लगा लेते हैं वे 
छोटे लोग होते हैं । मनुतक मन्त्रद्रष्टा ऋषि नहीं हैं । मुनि भी ऋषि 
नहीं होते । मुनि त्यागप्रधात होते हैं और प्राय: वानप्रस्थ आश्रममें 
रहते हें । संन्यासी भो ऋषि नहीं होते। दत्तात्रेय अवधूत हैं, 
ऋषि नहीं । शुकदेव मुनि हैं मन्त्रद्रष्ठा ऋषि नहीं । व्यास मुनि हैं 
ओर ऋषि भी हैं। नारद ऋषि हैं । 


वामदेव, ऋषि हैं : ऋषिदशंनात्‌ । इन्हें जब ब्रह्मदर्शन हुआ 
तो मन्त्र-दशंन भी हुआ। जो उनको अनुभव हुआ उसका सूचक 
मन्त्र वेदमें पहलेसे विद्यमान था। उसको उन्होंने समष्टिके 
वेदमें देखा । 

जो गेर जिम्मेदार लोग हैं वे तो सुष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति, 
प्रलयको ही नहीं मानते । अर्थात्‌ सुष्टिके बीजको ही स्वीकार नहीं 
करते । वेद कहता है कि पहले सुष्टिकी हर जातिका बीज था: 
तस्मात्‌ अश्वाः अजायन्त ( ऋग्वेद १०.९०.१० ) इत्यादि । इसी 
प्रकार वेदोंका भो वेद होता है और ऋषि लोग उसको देखते हैं । 
ईश्वर लीन बोजको क्षुब्ध करके प्रकट करता है ओर ऋषि लोग 
उसको देखते हैं । 

तद्धेतत्पइयन्नुषिर्वामदेबः । 'परयन्‌' अर्थात्‌ बनाया नहीं, देखा । 
न मन्त्र बताया, न अनुभव बनाया। दोनों कृत्रिम नहीं हैं। 
अपोरुषेय वस्तुको प्रकट करनेवाला मन्त्र भी अपौरुषेय है ? वामदेव 
ऋषिको क्या अनुभव हुआ? प्रतिपेदेऽहं मनुरभवं सुयंश्च । जेसे 
ही वामदेवको ब्रह्मज्ञान हुआ वेसे ही उन्होंने जाना कि 'में ही 
मनु हूं, में ही सूर्य हुं ।' अर्थात्‌ में ही बाप और में ही बेटा । सूर्यके 
पुत्र थे मनु ( वेवस्वत )। गीतामें कहा है « 
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इसं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययस्‌ । 
विवस्वान्‌ मनवे प्राह मनुरिकवाकवेऽब्रबीत्‌ ॥ ( ४.१ ) 
इसका अर्थ है कि वामदेव ईश्वरसे एक हो गये। क्योंकि 
ईइवर ही एक ऐसी वस्तु है जो बाप और बेटा सबकुछ हो 
सकता हे । आप लोग रोज प्रार्थना करते ही हैं : 


त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सवं मम देव देव ॥ 


दुनियामें कोई है ऐसा जो माता पिता दोनों है? जहाँ माता- 
पिताको अभिव्यक्ति नहीं है वहाँ परमेश्वर है। वह मूल तत्त्व है 
और माता-पिताके जाहिर होनेपर भी दोनोके रूपमें भी परमेश्वर 
ही है । ईइवरकी पुजा व्यक्त और अव्यक्त दोनों रूपोमें कर सकते 
हो। जहाँ पञ्चभूत भी जाहिर नहीं हुए उस ईश्वरके रूपमें भी 
ओर जहाँ ईश्वर भी जाहिर नहीं हुआ उस ब्रह्मातत्त्वके रूपमें भी । 

अहं मनुरभवं सूर्यश । में ही मनु हुआ ओर में ही सूर्य भी। 
यह जो अन्तःकरण है वह मनु हे। 'मननात्‌ मनु: । मनन अन्त:- 
करणमें होता हे ओर प्रकाशन आत्मा करता है । 

अज्ञात आत्माका नाम 'परमेश्‍वर' है ओर ज्ञात परमेश्‍वरका 
नाम 'आत्मा' है। केवल अज्ञान ही जुदा किये हुए है; एक ही 
वस्तुके दो नाम हैं। वेदमें आया है-स एनमविदितो न भुनक्ति = 
( बृहदा० १.४.१५) अनजाना देवता रक्षा नहीं करता। पहचाना 
हुआ देवता ही रक्षा करता है। पहचानते ही अज्ञान निवृत्त 
होकर आत्मा परमात्मा एक हो जते हें। फिर रक्षाको जरूरत 
ही नहीं रहती । 

इस अन्त: करणमें जो मनन हो रहा हे वह कोन है? उसको 
प्रकाशन करनेवाला आभ्यन्तर सूर्य कोन है? वामदेवका अनुभव 
हे कि वह में हूं। 
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गायत्री मन्त्र है । ॐ भूभुंव: स्वः । तत्सवितुवरेण्यं भर्गो देवस्य 
धोसहि धियो यो नः प्रचोदयात ( ऋग्‌० ३.६२.१०; यह मन्त्र 
अन्यान्य संहितादिमें भी है। ) 

एक है 'घियः' ओर एक है धोका प्रेरयिता, प्रकाश । धियः 
है मनु, वही श्रद्धा है। यहो बुद्धि है। इसमें मनु भा है ओर श्रद्धा 
भी है, दोनो एक साथ हें। इसका जो प्रकाशक है वह हे सविता, 
माने सूर्यं । सवितुर्वरेण्यम्‌ भर्गा देवस्प। देवस्यक। विशेषण है 
सवितुः । सवितुदेवस्य = सविता देवताका । 

देवता माने ज्ञानस्वरूप, जाहिर करनेवाला | दोव्पति इति 
देव; प्रकाशते । 

सविता माने 'यः सूते' जो पैदा करे । 
इसलिए जो स्रष्टा है सो ज्ञान है ओ\जो.ज्ञान है सो स्रष्टा है । 
इसका अर्थ हुआ कि सृष्टिका कर्ता हमारा आत्मा ही है। वह क्या 
करता है कि हमारी बुद्धि वृत्तिको प्रेरित करता है। तो मनन 
भी वहो देता है ओर प्रकाशक भो वह हे । 

अन्तःकरणके पोछे रहकर, अन्तःकरणमें रोशनी डालता 
हुआ, अन्तःकरणका अधिष्ठान होकर, अन्तःकरणमें स्वयप्रकाश 
रूपसे रहकर, अपनी आभासभूत रहिमियोसे, ज्ञानस्वरूप आत्मा 
अन्त:करणको प्रकाशित करता है । इसलिए प्रकाशक भी है आत्मा 
और अन्तःक रणरूप मनन भी है आत्मा । 

जो अधिष्ठान चेतन्य है वह परमात्मा है। अन्तःकरण मनु 
है ओर आभास सूर्य हे । 

मननका मुंह विषयोसे मोड़नेके लिए अनुमान, युक्ति काम दे 
सकते हैं अथवा बुरेसे अच्छेक्री ओर मुँह करनेके लिए भी अनुमान, 
युक्ति काम दे सकते हैं। दोनोंको छोड़नेके लिए भी अनुमान, युक्ति 
काम दे सकते हैं। परन्तु जो दोनोंका प्रकाशक है उसके ज्ञानमें 
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अनुमान ओर युक्ति काम नहीं देते। पराञ्चिखानि व्यतृणत्‌ स्वयम्मूः 
( कठ० उप० २.१.१ )। स्वयम्भू परमात्माने इन्द्रियोंको बाहरकी 
ओर मुँहवाला ही बनाया है। 

जो मनु ओर सूर्य दोनोंका प्रकाशक है उसकी ओर हमारा 
विषयानुभवी मनन या विषयाभावानुभवी मनन सम्मुख नहीं 
कर सकता । तब कया उपाय है इसका ? अज्ञात ज्ञापक उपायके 
द्वारा उसका श्रवण करें । 


द्रष्टाको द्रष्टाका साक्षात्कार केसे होगा ? सूर्य दूसरेको प्रकाशता 
है परन्तु सूर्यको प्रकाशित करनेवाला भी एक है, ओर वह है 
भगं । 'भर्जनात्‌ भग: । वह भून देता है। अविद्याको जो निवृत्ति 
कर दे सो “भग” | 


हमारा मनु धमंका उपदेश करता है, ईश्व रके ध्पानका उपदेश 
करता है ओर निवृत्तिका भी उपदेश करता है; ये सब वेध हैं । 
परन्तु अपने आपको देखना वेध नहीं हे । तब ? वेद, शास्त्र अपने 
स्वरूपका बोधन कराते हें। जिसका ऐन्द्रियक प्रत्यक्षके भधा रपर 
मनन नहीं हो सकता, जिसका मातत प्रत्यक्ष नहीं हुआ इसलिए, 
जिसका स्मृति, अनुभवके आधारपर मनन नहीं हो सकता और 
जिसका द्रष्द-प्रयक्ष नहीं हुआ इसलिए स्वानुभवके आधारपर 
जिसका मनन नहीं हो सकता, उस वस्तुका ज्ञापन वेद-मन्त्र 
करता है । 

ऋषि वामदेवने जिस वेदमन्त्रको देखा उसके अनुसार उन्होंने 
जाना कि जो सब अन्तःकरणोंमें रोशनी देता है ओर जो सम्पूण 
अन्तर्टृष्टिको प्रकाशित करनेवाला है, वह सूर्य तो में ही हं; वह 
ईष्वर में ही हूं ! यह अनुभूति वामदेवको हुई । 

यह श्रुति इस बातका उदाहरण है कि ब्रह्मादर्शन ओर 
सर्वात्ममावके मध्य अन्य कोई कतंव्यान्तर शेष नहों रहता है । 
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सर्वात्मभाव नित्थसिद्ध है वह केवळ आत्माको ब्रह्मस्वरूपताके 
अज्ञानसे आच्छादित है। जेसे ही ब्रह्मज्ञान होता है, अज्ञान निवृत्त 
हो जाता है ओर नित्यसिद्ध सर्वात्मभाव प्रकट हो जाता हे । 


हमारे मोकलपुरके बाबा कहते थे ! “जो मक्खी सो में, जो 
मच्छर सो में, जो पेड-पोधा सो में में किसीसे अलग नहीं और 
कोई मुझसे अलग नहीं ।” यह सर्वात्मभावका उदाहरण है। वे 
कहते : अरे गुड़ , बिना कुछ किये तो इतना दीख रहा है, कुछ 
करोगे तो बढ़ेगा हो, खतम नहीं होगा ।' 

श्री उड्या बाबाजी महाराज कहते थे : “अरे सम्तनु! देख, 
जबतक यह गंगाजीकी बालके एक-एक कण साक्षात्‌ ब्रह्म न 
मालम पड़े, तबतक समझना ब्रह्मज्ञान नहीं हुआ ।” 


ब्रह्मदहांन और सर्वात्मभावके बीच कोई दूसरी चीज नहीं 
है । सब में ही हूं । 

हम लोग श्री उड्या बाबाजी महाराजके पास गये थे; खन्ना 
अम्बालासे आगे । वहाँ एक वृद्ध सन्त रहते थे श्री त्रिवेणी पुरीजी 
महाराज | नंगे रहते थे ओर परमेश्‍वरके सिवाय कोई दूसरी 
चर्चा नहीं करते थे। बाबा ओर वे एक साथ बेठे थे तस्तेपर, 
में नीचे बेठा था । मेंने इलायचीकी पुडिया उठा ली ओर एक दाना 
निकालकर पुछा : यह क्या है ? श्री त्रिवेणीपुरीजी बोले : ब्रह्म है । 

उन्होंने यह नहीं कहा कि आत्मा ब्रह्म है । प्रपञ्चके अभावका 
अधिष्ठान ब्रह्म है, यह बात ब्रह्मको पहचान करानेके लिए युक्ति 
है ( व्यतिरेक-प्रक्रियामें ) । यह तभीतक है जबतक पहचान नहीं । 
जब पहचान लिया तब-- 


अन्तबहिइ तत्‌ सर्व व्याप्य नारायणः स्यितः । 
बाहर, भीतर सवमें नारायण ही व्याप्त होकर स्थित हैं । 
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हमारे महात्माओंकी या हृष्टि रही होगी, इसका अनुमान 
छगाना कठिन है। एक महात्मा थे। उनमें एक छोटे राजा थे 
उनकी श्रद्धा बढो । राजाको हुआ बेटा। उनको ऐसा विश्वास 
था कि महाराजकी कृपासे बेटा हुआ है। उत्सव मनाया गया। 
महात्माको बुलाया गया। महात्मा उनके घर चले गये । वे रहते 
थे नंगे। वेश्याका नाच हो रहा था । बाबा लोगोंमें जाकर अपनी 
मस्ती में बेठ गये। राजाको बुलाया और कहा कि नृत्य करनेवाली- 
को भेंट-पूजा दो। उन्होंने बीस रुपया दिया। थोड़ी देर बाद 
फिर ओर खुद्य हुए महात्मा, और रुपया दिलवाग्रा | इस प्रकार 
कोई दो सो रुपया दिलवा दिया । जब और देनेके लिए कहा तो 
राजाने कहा : 'महाराज, हुकुम करो हजार, दो हजार धभंके- 
कार्यमें लगा देंगे, इस वेश्याको ओर क्यों दिलवाते हो ?' महात्मा 
चौके, बोले : अरे यह वेश्या है, में तो समझता था कि सरस्वती 
नृत्य कर रहो है। ओर बाबा उठकर चुपचाप चल दिये। उधर वे 
चले ओर इधर राजा पागल-सा हो गया । कोई एकमास पागल 
रहा । बाबाके पास गये खुशामद की। बाबा बोले: अच्छा 
उसी वेश्याको बुलाओ। वेश्या आयी । उसे चोकीपर वेठाकर 
पुजन कराया राजासे, भेंट-पुजा दिलवायी । उसके बाद राजा 
अच्छा हो गया । 


जिसने सुअरके रूपमें परमेश्वरको पहचाना होगा, मछलीके 
रूपमें, शेर ओर घोड़ेके रूपमे, गीधके रूपमे परमेश्वरको पहचाना 
होगा उसकी दृष्टि कहाँ रही होगी ? यदि स्वणंको पहचान लिया 
सो सोनेके भेरवजीके साथ सोनेका कृत्ता भी पुजामें रखनेसे 
हिचरकिचाहट नहीं होतो । जिसने परब्रह्म परमात्माको पहचान 
लिया उसके लिए सारी सृष्टि हो ब्रह्म है, आत्मा हे। ब्रह्मदर्शन 
ओर सर्वात्मभाबमें अन्तर कहाँ ? ७ 
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२. परं पारं तारयसि 


नींद टटना और जागनाके बीच जेसे कोई क्रिया नहीं है वेसे 
ही अज्ञान-निवृत्ति और प्रपश्चका भावाभाव सब अपने स्त्ररूपसे 
जुदा नहीं हैं इस बोधके बीच कोई कत्तंव्यान्तर नहीं है। जिस 
क्षणमें ब्रह्मज्ञान उसी क्षणमें अविद्या-निवृत्ति है। शेष क्या रहा ? 
अज्ञानीकी दृष्टिसे जो सवे था, सर्व है या सवं रहेगा वह उस 
तत्त्वज्ञानोका अपना आत्मा ही है । इसलिए ब्रह्मज्ञान ओर सर्वात्म- 
भावके बीचमें कोई स्थिति नहीं है । 

जेसे 'तिष्ठन्‌ गायति'=खड़ा' होकर माता है या उपविशन्‌ 
भुङ्क्ते - बेठकर खाता है दन वाक्योंमें खड़ा होने और गाने तथा 
बैठने ओर खानेके बीच कोई अन्य क्रिया नहीं है । 


प्रसंग असलमें यह है कि कोई कहते हैं कि पहले हम जानते 
हैं, जानकर फिर ध्यान करते हैं और ध्यान करके फिर बही हो 
जाते हैं। माने जातना' ओर वही हो जाने'के बीचमें ध्यान 
क्रिया' शेष रहती है । ध्यान कतृंतन्त्र है, यह सब उपासक वर्ग 
मानते हैं। अर्थात्‌ ध्यान कर्ताके द्वारा होता है, और कर्ताका 
स्वातन्त्र्य है कि वह ध्यान करे, न करे या उल्टा ध्यान करे | 

परन्तु ब्रह्मज्ञान इससे निराला है। यदि दूसरेका ज्ञान होगा 
तो इसके तीन परिणाम हो सकते हैं : 

१. बहुत प्यारा है ज्ञेय तो झट उसका ध्यान करेंगे और 
उसमें तन्मय हो जायेंगे। २. बुरा है ज्ञेय तो उसका ज्ञान करके 
ही छोड़ देंगे, ध्यान नहीं करेंगे) ३, यदि न बुरा है, न अच्छा है 
ज्ञेय तों उसकी उपेक्षा कर देंगे । 

परन्तु जब हम अपने आपको हो जानेंगे तो न तो अपने 
आपको ग्रहण करना है, न इसको त्यागना है ( त्याग सकते हो 
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नों) ओर न अपने आपको उपेक्षा करतो है। इसलिए अपने 
आपको जाननेके बाद ज्ञानका फ> यह होना है कि अपने विषयमें 
जो न जानना था वह निवृत्त हो जायेगा। अज्ञान निवृत्त होनेपर 
आत्माको जो कर्ता-भोक्ता, सुखी-दुःखो, संसारी, परिच्छिन्नपनेकी 
भ्रान्ति है वह दूर हो जायेगी । 

अज्ञान वृत्ति नहीं है, त्रान्ति वृत्ति है। जेते में जीव हू, यह 
वृत्ति है । सुषृप्तिमें में अपनेको हिन्दू, मनुष्य, पापी, पुण्यात्मा, जीव, 
अजीव कुछ भी तो नहीं जानता; वहाँ कोई वृत्ति नहीं रहती है, 
परन्तु उस समय भी अज्ञान रहता है। अज्ञान कारण है और 
भ्रान्ति कायं है । 

अज्ञान अपने स्वरूप आत्मामें नहीं हे और अज्ञान अपना 
स्वरूप भो नहों है क्योंकि अज्ञान भी हमसे ही प्रकाशित होता है । 


स्वयंप्रकाश आत्मा अज्ञानमूलक देश-काल-वस्तुमें जो अपनेको 
जोड़े हुए बेठा है वह श्रन्ति है। तो जब अज्ञान निवृत हो जाता 
हे, ्रान्ति भी निवृत्त हो जाती है। पहली : श्रान्त जो निवृत्त 
होती है वह है कि 'में परिच्छिन्न हैँ । दूसरी । में कालमें समाधिस्थ 
रहता हूं या विक्षिप्त रहता हूँ; में कालमें ज्ञाता हूँ या कालमें 
ज्ञेय हुँ। तीसरी : में किसो देशमें आता-जाता हँ चौथी : में कर्ता- 
भोक्ता या सुखो-दुःखो हं । आत्मा न समाहित है न विक्षिप्त; न 
ज्ञाता है न ज्ञेय; न कहीं आता है, न जाता हे में हिन्दू हूं 
मुसलमान हूं, देवता हूँ, मनुष्य हूँ, पशु हूँ, पक्षी हूँ, ये सत्र 
श्रान्तियाँ हैं । इनके मूळ अज्ञानको काट देना ब्रह्म-ज्ञानका फल है । 

में ज्ञानस्वरूप हूँ' ऐता ही जाननेसे अज्ञान नहीं कटेगा। 
असलमें तुम्हारी भ्रान्ति यह है कि में परिच्छिन्न हूँ, में अल्प हूं, 
ओर इसी अल्पतामें तुमने सुख-दुःख, पाप-पुण्य सब जोड़ रखा है । 
अज्ञान-निवृत्तिके लिए जो ज्ञान होगा उसका स्वरूप यह होगा 
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कि 'में ब्रह्म हे' । इसका अथे होता है कि में अपरिच्छिन्न हूं, 
में अद्वितीय हे, में अनन्त हं । 'में ब्रह्म है ही, इस होनेमात्रसे 
कुछ नहीं होगा । में ब्रह्म हुँ' यह तो ठीक है, परन्तु भ्रान्ति भी 
तो है । पूर्णताकी वृत्ति होना आवश्यक है। यह अद्गत वेदान्तको 
अपनी खास बात है । 

ज्ञान होनेके बाद किसका ध्यान करना पड़ेगा? किसीका 
नहीं, क्योंकि ध्येय सब-के-सब अपने स्वरूपमें बिना हुए ही भास 
रहे हें । ज्ञान होनेके बाद यदि मर गये तो ? कोई बात नहो, 
मरना भी अपना स्वरूप है। ज्ञान होनेके बाद दुःख आयेगा? 
क्या डर है, दु:ख भी अपना स्वरूप ही है! कहीं जन्मना-मरना 
पड़ा तो? होने दो जन्म-मरण, उसने अभीतक हमारा क्या 
बिगाड़ा है जो आगे बिगाडेगा ! जेसे रात-दिन कालमें आते-जाते 
रहते हैं ऐसे ही मरना-जीना भी प्रतीत होते रहते हैं ! 

वेदान्तक्री शिक्षा बोधनात्मक है, विधानात्मक नहीं है । 

वेदान्ताः बोघकाः न तु विधायकाः 


और इनके बोधनमात्रसे ही सम्पूर्ण अनर्थोको निवृत्ति हो जाती है। 
x x x 


अब भाचायं प्रश्‍नोपनिषदका प्रसंग उद्धृत करते हैं । 

त्वं हि नः पिता योऽस्माकमविद्यायाः परं पारं तारयसि 

भरद्वाज आदि छः महात्मा पिप्पलाद ऋषिकी शरणमें बेठते 
हैं, जाकर चरणोंमें नमस्कार करके बोलते हैं कि महाराज, हम 
लोग ब्रह्माज्ञानके लिए आये हैं। पिप्पलादने कहा : 'दक्षिणाके बिना 
कोई यज्ञ सफल नहीं होता, इसलिए दक्षिणा दो ।' भहात्माओंने 
कहा : ठीक है महाराज, जेसी वस्तु लेनी होती है उसीके अनुरूप 
दक्षिणा देनी होती है। हम आपके पास अपना बड़ा 'में', अपना 
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आदि स्वरूप लेने आये हैं, इसलिए दक्षिणामें अपना छोटा “में” 
आपको दिये देते हैं। यह प्रणाम-दक्षिणा है ।' 


त्वं हिनः पिता - आप हो हमारे पिता हो ! हमारे लौकिक 
माता-पिताने हमको यह शरीर प्रदान किया जो जन्मने-मरने- 
वाला है, जिसमें हड्डी, मांस, चाम होता है, पाप-पुण्य होता है, 
जिसमें सत्रह बार सुखो और सत्रह बार दुःखी होते हैं। परन्तु 
हम आपसे ब्रह्म-शरीर चाहते हैं इसलिए आप ही हमारे असली 
पिता हैं ।' 

गुरुब्रंहा गुरुविष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः। 
गुरुः साक्षात्‌ परब्रह्म तस्मे श्रोगुरुवे नमः ॥ 

“गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु हो विष्णु है, गुरु ही देवता ओर महेश्वर 
है। गुरु साक्षात्‌ पर ब्रह्म परमात्मा है। उन गुरुदेवको नमस्कार है।' 

सम्पूणं विश्वके किसी कोनेमें गुरु-शिष्पका यह वेदिक सम्बन्ध 
नहीं मिल सकता । अर्थ-गुरु, काम-गुरु आपने सुने ही हैं । 
ब्पापारके लिए व्यापारी गुरु चाहिए । कामके लिए पति या पत्नी 
गुरु चाहिए । धमंके लिए पुरोहित, मोलवो, पादरी गुरु चाहिए । 
हिन्दू संस्कृतिको छोड़कर किसो भो संस्कृतिमें कोई चोथा गुरु 
नहीं होता, क्योंकि अथ, काम और धमं-ये तीन हो पुरुषार्थं 
माने जाते हें । अकेली वेदिक संस्कृति ही मोक्षको पुरुषार्थं मानती 
है। तीनों पुरुषार्थोसे मुक्त करके अद्वितीय परमात्मामें स्थित 
करनेके लिए वह मोक्ष-गुरको स्वीकार करती है। इसलिए यहाँ 
मन्त्रमें 'पिता' शब्द मोक्ष-गुरुका वाचक हे । 

मोक्ष-गुरु साधक शिष्पके साधन-शरीरका निर्माण करते हैं, 
पालन-पोषण करते हैं और दोषी शरीरका संहार भी करते हैं। 
इसलिए वह ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र हैं। ओर स्वयं वे शिष्यकी 
आत्माके रूपमें पर ब्रह्म हैं । 
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गुरु केसे पिता हैं? वे ब्रह्म-देहके दाता हैं। इससे क्या होता 
है कि अविद्याके परं पार--तारण कर देता है । 
अविद्या एक जल-प्रवाहके समान है जिसके दो पार हें! एक 
ओर है ब्रह्म और दूसरी ओर हें सुख-दुःख, आना-जानारूप 
संसार | ब्रह्माज्ञान-रूपी नोकापर बेठकर हम अविद्या-प्रवाहको 
तरकर सुख-दुःख, आना-जानारूप संसारको पारकर ब्रह्मवाले 
पार पर पहुंच जाते हैं । 
सवं ज्ञानप्लवेनेव वृजिनं संतरिष्यसि ( गीता ४.३६ ) 
जहाँ अविद्यासे ही व्यवधान मालम पड़ता हे वहाँ वह विद्यासे 
ही निवृत्त हो जाता है । जो अविद्यासे ही अप्राप्त है वह वास्तवमें 
प्राप्त ही हे और जो विद्यासे ही प्राप्त हो जाता है वह भी वास्तवमें 
प्राप्त ही होता है । नित्य प्राप्तमें ही अप्राप्तिका भ्रम है । 
इन महात्मा लोगोंने कहा : आप ही हमारे गुरु हैं। आप हमें 
विद्याकी नोकासे अविद्याका समुद्र पार कर दो ! 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अजुनसे कहा : 
अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वम्यः पापकृत्तमः । 
सर्वं ज्ञानप्लवेनेव वृजिनं सन्तरिष्यसि ॥ 
( गीता ४.३६ ) 


है कोई मजहब दुनियामें जो पापीसे पापीको भी भगवद्‌-प्राप्ति 
सहज सुलभ करता हो? कोई धर्म पापीसे कहते हैं कि बारह 
वर्ष पापका प्रायश्चित्त करो तब तुम शुद्ध होगे कोई धमं कहते हैं 
कि दीर्घं कालतक भगवानुकी भक्ति करो, इस जन्ममें न सही 
अगले जन्ममें शुद्ध हो जाओगे । कोई कहते हैं : आसन-प्राणायाम- 
ध्यान-धारणा करो तो ध्यानाग्नि तुम्हें शुद्ध कर देगी। जो 
आचार्यप्रधान धमं हैं; वे कहते हें कि हमारे आचार्यकी शरणमे 
आओ, तब तुम्हारा उद्धार होगा ! परन्तु भगवान्‌ कृष्णका 
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कहना हे कि त पापियोंसे भी अधिक पापी क्यों न हो, तू पापी 
ही नहीं, पापकृत्तर ओर पापकृत्तम भी क्यों न हो, हमारा दरवाजा 
उस सर्वोच्च पापीके लिए भी बन्द नहों है! स्वर्गका दरवाजा 
पापीके लिए बन्द हे । समाधिका दरवाजा विक्षिप्तके लिए बन्द 
है, बेकुण्ठका दरवाजा अभक्तके लिए बन्द है और द्रष्टाका दरवाजा 
हृश्यके साथ तादात्म्यापन्नके लिए बन्द है । परन्तु यह ज्ञानका 
दरवाजा किसीके लिए बन्द नहीं है। 


पापको एक नदी है | पापका एक समुद्र है। उसको तरनेके 
लिए एक नोका चाहिए वह नौका है-ज्ञानकी। वह लोहे या 
काष्ठकी नौका नहीं है। अपने ज्ञानकी नौकापर बेठो और सब 
पापोंको तर जाओ ! 

पाप क्या है ? असलमें मल पाप है, विक्षेप पाप है और 
आवरण पाप है। हम अपने प्यारेकी विद्यमानतामें ही दूसरेसे 
प्रेम करते हैं, यह पाप है । यह आत्मदेवका अपमान है । भगवान्‌ 
हमारे घर बेठे हैं और हम उल्लसे प्रेम करते हैं ! | 

वासना माने होता हे दूसरेसे सुख पानेकी इच्छा । यह अपने 
आत्माका तिरस्कार है, ईश्वरका तिरस्कार है, गुरुका तिरस्कार 
है । पतिको छोड़कर अन्यसे सुख पानेकी इच्छा, यह पाप है । 
प्तिकी उपस्थितिमें ही इधर-उधर ताकझांक करना रूप-चंचलता 
पाप है । और अपने पतिको न पहिचानना यह भी पाप हे । 

भगवान्‌ कहते हैं ज्ञानप्लवेन एव' ज्ञान नोकासे हो पार हो 
जायेगा, उसमें कमे, उपासना योगकी किचित्‌ अपेक्षा नहीं है । 
तथा 'संतरिष्यसि' तरोगे भी सम्यक प्रकारसे कि फिर तरनेकी 
जरूरत ही नहों रहेगी। माने आत्यन्तिक संतरण हो जायेगा। 

ज्ञानको नोकासे तरनेका अथे है डूबनेकी 'भ्रान्तिसे निवृत 
होना । तुम सचमुच पापी हो नहीं । तुम्हें अपने पापी होनेका 


भ्रम हो गया है । तुम तो परम सत्‌, परम ज्ञान और परम आनन्द- 
स्वरूप हो । बस तुम अपने आपको भूले हुए हो। ब्रह्मज्ञान उस 
भूलको मिटा देगा । 

महात्माओंका पिप्पलाद ऋषिसे यह कहना कि “आप ज्ञान 
द्वारा अज्ञान-समुद्रसे पारकर दोजिये' इस बातको बताता है कि 
ब्रहाज्ञान केवल प्रतिबंधकी निवृत्तिमात्र करता है। मोक्ष तो 
अपना आत्मा है ही । ७ 


३. तरतिशोकमात्मविद्‌ 


अब छांदोग्य उपनिषद्का प्रसंग लेते हैं : 

धृतं होव मे भगवद्दृशेभ्यस्तरति शोकमात्मविदिति; सोऽहं 
भगवो शोचामि तं मा भगवान्‌ शोकस्य पारं तारयतु (७.१.३) । 

यह सनत्कुमार और नारदका संवाद है। नारद सनत्कुमारजी 
के पास गये और कहा : भगवन्‌ मुझे उपदेश कीजिये । सनत्कुमारने 
उत्तर दिया: तुम जो जानते हो उसको बताओ, तब में तुम्हें 
उसके आगे बताऊँगा। तब नारदजीने बताया कि “मैंने १८ विद्याएँ 
पढ़ी हैं परन्तु में मन्त्रवेत्ता ही हूँ, आत्मवेत्ता नहीं हं । भगवन्‌ 
मेंने आप जेसोंसे सुना है कि आत्मवत्ता शोकको पार कर लेता है, 
और में शोक करता हूँ; इसलिए भगवन्‌ ऐसे शोकग्रस्त मुझको 
शोकसे पारकर दीजिये ।” यह मन्त्रार्थ है । 

भगवद्दृशेम्यो युष्मत्सवृशेम्यः = आपके समान महापुरुषोंसे । 
यह शांकर भाष्य है । यह हश्‌ घातु विलक्षण है। हृरि ज्ञानां: । 
हश्‌ धातु ज्ञानार्थक है । पं० काशीनाथजी व्याकरणाचार्य काशीमें 
तीन सो इलोक बनाकर लाये। मैंने उन्हें पढ़ा। उसमें उन्होंने 
'हृशेम्यः' प्रयोग किया था । मेंने कहा कि 'दृगुभ्यः' होना चाहिए। 
तो उन्होने बताया कि हश घातुमें अच्‌ प्रत्यय होनेपर 'हृशः, हो. 


३८४ ] [ ब्रह्मसुत्र-्रवचन । ३ 


ह्या:' ऐसा बनेगा, इसलिए हशेभ्य। ठीक है। अतः भगवम्तश्‍च 
ते दृशाइच तेभ्यः भगवय्दृशेस्यः अथवा भगवन्तं पदयन्ति इति 
भगवद्दृशाः तेम्यः भगवद्दृशेम्यः। अर्थात्‌ जो आप जैसे महात्मा 
हैं उनसे अथवा जो भगवद्दर्शी महात्मा हैं उनसे ( यह बात मैंने 
सुनी है ) । 


क्या सुना है? कि तरति शोकमात्मवित्‌ = आत्माको 
जाननेवाला शोकसे तर जाता है। कोई एक ऐसो चीज है 
जिसको जाननेमात्रसे ही सम्पूर्ण शोक दूर हो जाते हैं । 


किसीको बेटा मरनेका झूठा समाचार मिला । बेचारा किवाड़ 
बन्द कर रोने लगा । उसके मित्र उसके पुत्रको लाये ओर कुण्डी 
खटखटायी । बोला अब किवाड़ खोलकर कया करेंगे? 


मित्र : अरे खोलो तो सही, ऐसो चीज लाया हूं कि देखते ही 
शोक, मोह, रोना-धोना सब सनाप्त हो जायेगा । 


बह्‌ : ऐसी कोई चोज नहीं है । 
मित्र : अरे ! खोलकर देखो तो सही । 


आखिर किवाड़ खुली । बापने बेटेको देखा । उसके पुत्रकी 
मिथ्या मृत्यु-सूचनासे जो दुःख था सब एक साथ रफूचक्कर 
हो गया । 


इसी प्रकार अपने बारेमें जितना दुःख है वह सब अपने 
असली स्वरूपके न जाननेके कारण है। आत्मा दरअसल शोकसे 
पार है ही, परन्तु उसे जानते नहीं अतः शोकग्रस्त हो रहे हैं। 
्रह्मज्ञानसे केवल अज्ञान निवृत्त हो जाता है । 
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काशीमें एक बड़े भारी विद्वान्‌ हैं। उनका जमाई मर गया । 
में गया उनके घर। उन्होंने यही श्रुति बोली : 'सोऽहं भगवो 
शोचामि तं मा भगवञ्छोकस्य पारं तारयतु' । बोले : 'स्वामीजी, 
वेद, शास्त्र, वेदान्तमे ऐसी कोई पंक्ति नहीं है जिसका में अथं 
नहीं कर सकता, परन्तु मेरा हृदय शोकसे फटा जा रहा है। 
आप मुझे इस शोकसे पार कर दीजिये ।' 


पढ़ना दूसरी चीज है, श्रवण दूसरी चीज है। अपरा विद्याका 
पढ़ना दूसरी चीज है और परा विद्याका श्रवण दूसरी चीज 
है। श्रवण माने तात्पयं-निश्चय होता है। यह जो परम- 
प्रेमास्पद द्रष्टा आत्मा है वही प्रपंचका अधिष्ठान भी है, इसमे 
सारे वेदान्त-तात्पर्य समन्वित हैं, इस निइचयका नाम श्रवण 


होता है। 


नारद मुमुक्षु हैं और श्रवणके लिए वे सनत्कुमारकी धारण ग्रहण 
करते हैं। इसमें दो क्रम हैं। मनुष्यके स्थूल अहम्‌की निवृत्ति गुरु- 
शरणागतिसे होती है और सूक्ष्म अहंकी निवृत्ति स्वरूप-ज्ञानसे 
होती है। जो स्वरूपभूत अहं है उसकी निवृत्ति कभी नहीं होती 
क्योंकि वह तो अनुभवात्मा ब्रह्म ही है। इस सम्बन्धमे एक बात 
ओर आपको सुनाता हूं । 


योगी भौर जेन दोनों कहते हैं कि 'अहं ब्रह्मास्मि’ जो 
विचार हे ओर इससे जो तन्मयता होती है वह योगकी विचारा- 
लम्बन समाधिके अन्तर्गत हैं। “अहं ब्रह्मास्मि जब 'अहमस्मि’ 
रह जाता है तो उससे भानन्दालम्बन समाधि होती हे । जब केवल 
अस्मि' शेष रहता है तब अस्मितालम्बन समाधि होती है । जब 
अस्मिता भी निवृत्त हो जाती है तब असस्प्रज्ञात समाधि होती है । 
ओर जो सच्ची समाधि है उसमें ये तीनों नहीं हैं-अहं ब्रह्मास्मि, 
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अह्म्‌ अस्मि और अस्मि | बोगी लोग आस्तिक हैं तो, परन्तु 
इनका ईश्वर समाधिका आलम्धन तो हो सकता है परन्तु 
असम्प्रज्ञात समाधिमें कोई ईइवर-वीशवरका अनुभव उन्हें नहीं 
होता । जेन ईश्वर मानते नहीं, भले ही वे २४ ईश्वर तीथंङ्करके 
रूपमें मानते हैं । 


पहले स्थूल अभिमानको छोड़कर गुरुकी शरणागति ग्रहण 
करनी चाहिए। वेदान्तसे सूक्ष्म अहंकी निवृत्ति तब होगी जब 
सूक्ष्म अहंको अविद्याकृत समझेंगे। असलमें उसे अविद्याकृत 
समझना हो उसकी निर्वात्त है, परन्तु अपने अज्ञानको जान लेना 
ही ज्ञान नहीं है । इसमें संशोधन यह है कि अज्ञानके आश्रय ओर 
विषयकी एकताको जाननेसे अज्ञान निवृत्त होता है, अन्यथा नहीं । 
आत्मत्वेन ब्रह्म ही अज्ञानका आश्रय है भोर ब्रह्मात्वेन ब्रह्म ही 
अज्ञानका विषय है। इसका अथं है कि ब्रह्म ही ब्रह्मको नहीं 
जान रहा है, ऐसा प्रतीत होता हे । 


अहंका बिलकुल नाश हो जाय, ऐसा कभी किसीका पुरुषाथं 
नहीं हो सकता । बस, स्थूल सूक्ष्म अहंकी मेल ही छुटाना है, 
अहंका नाश इष्ट नहीं है। उसमें जो हर्यता जुड़ गयी है, विना- 
शिता जुड़ गयी है, अपूर्णता जुड़ गयी है, विकारिता जुड़ गयी है, 
उसका निवारण चाहते हैं। हर हालत में अपना आपा तो रहेगा 
ही अन्यथा मोक्ष ही क्या ? 


तस्मे मृदितकषायाय तमसः पारं दर्शयति भगवान्‌ सनत्कुमारः । 
( छा० ७.२६.२ ) 


नारदने छोटे अहंको बढानेवाली जितनी चीज है सबका 
निषेध कर दिया था । वेदका और दुनियाको सारी विद्याओंका, 
परन्तु उनका शोक नहीं मिटा। अब जब वह अन्धेरेमें भटक 
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रहे थे तब उन्होंने सनत्कुमारसे प्राथंना को । उन सन- 
त्कुमा रने उन निष्पाप नारदको अज्ञानक्रे अन्धकारका उस पार 
दिखा दिया । 


केवल उपदेशसे ही नारदका कल्याण हो मया क्योंकि नारदका 
अन्तःकरण बिलकुल तेयार था, उसमें कोई कषाय यानी कसेला- 
पन नहीं था । सुपाड़ी, आंवला, हरड़ कषाय हैं। जब एक बार 
मुंहमें डाल लेते हैं तो मुंहका स्वाद बुरा हो जाता है, परन्तु 
परिपाक होनेपर वही कषाय पुष्टिके हेतु बनते हैं। अन्त:करणका 
कषाय है, राग ओर द्वेष | जहाँ राग होता हे वहाँ द्वेष 
अवश्य होता है ओर जहाँ द्वेष होता है वहाँ राग अवश्य होता है। 
राग-हेष रहते तो वेज्ञानिक अनुसन्धान भी नहीं होते फिर 
आध्यात्मिक अनुसन्धान तो होंगे हो केसे देहको भूलना ही 
नहीं पड़ता, देहसे विरक्त होना पड़ता है, देहातोतमें डूबना 
पड़ता हे । 


सृदितकवायाय दग्धकिल्विषाय । ( रत्नप्रमा ) 


मृदितकषायाय अर्थात्‌ जिसके पाप दग्ध हो चुके ऐसे नारदके 


लिए । 


अन्तःकरणको चश्मेके लेंतकी तरह साफ करना पड़ेगा नहीं 
तो उससे साफ नहों दीखेगा। कपड़ेपर कई तहरके दाग पड़े हों 
तो उन्हें कई तरहके साबुनसे धोना पड़ता है। ऐसे ही अन्त:- 
करणमें कर्मदोष कर्मके द्वा रा, भोग-दोष भोग-त्यागके द्वारा, वासना- 
दोष भक्तिके द्वारा, राग-द्वेषका दोष वेराग्यके द्वारा, भहंकार-दोष 
शरणागतिके द्वारा दूर किया जाता है। यदि केवळ अज्ञान ही 
दोष हो तो वह तत्त्वज्ञानके द्वारा निवृत्त हो जायेगा । 


१८८ ] [ ब्र्मसृत्र-प्रवचन : ३ 


एक बार मैंने एक महात्माको पत्र लिखा कि में आपके पास 
आकर भापके सम्प्रदायके सिद्धान्तका अध्ययन करना चाहता हूँ। 
उन्होंने प्रत्युत्तरमें लिखा । “आपका आना बेकार है। अबतक 
जो तुम्हारी मान्यता रही है, पढ़कर, लिखकर, विचारकर, यदि 
वह गलत साबित हो जाय तो क्या उसे छोड़नेको तैयार हो? हो 
तो आ जाओ । यदि अपनी मान्यताओंकी पोटली सिरपर लेकर 
आना चाहो तो बेकार है, जहाँ हो वहीं ठीक हो हमारे पास 
आनेको जरूत नही हे ।' 


यह क्या बिना वेराग्यके हो सकता है? नहीं। उसमें भी 
सीब्र वेराग्य चाहिए, न्यून वैराग्य नहीं। वेराग्य माने छोड़नेको 
तेयार--कमं, भोग, संग्रह, आग्रह, विचार, घर्म, घर्मफलकी बुद्धि, 
सब ! 


एतद्‌ यो वेद निहितं गुहायां सोऽविद्याग्रन्थि विकिरत ह सोम्य । 
( मुण्डक २.१.१० ) 


'इस ब्रह्मतत्त्वको जो वेदकी गुफामें छिपा हुआ है जो जानता 
है वही हे सोम्य, इस अविद्याकी गाँठको काट देता है ।' 


यह जो प्रपश्चका अधिष्ठान ब्रह्मा है जिसको अनन्ततामें, जिसको 
चेतननामें, जिसकी अद्वितीयतामें, यह द्वित्व सत्ता कुछ है ही नहीं 
बह अपने हुदयमें, अपने अहुमथंकी कोखमें ही छिपा हुआ है । यदि 
आत्मासे अभिन्न ब्रह्मको जान लिया तो अविद्याकी गाँठको काटकर 
फेंक देता है । 


ये सारी श्रतियाँ कहतौ हैं कि मोक्षमें प्रतिबन्ध केवल अपनेको 
न जानना है। नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त ज्ञानस्वरूप हो तुम अखण्ड ! 
इसमें प्रतिबन्ध है तो केवल अविद्या ओर वह परमात्माके ज्ञान- 


डसर पक्ष-९ ] [ ३८९ 


मआाधसे निवृत्त हो जाती है। वेदान्त कुछ उत्पन्न नहीं करता । 
बृहदारण्यक भाष्पमें भगवान्‌ शंकर कहते हुँ! 


न हि मोक्षदशायां विज्ञानान्सरम्‌ आनन्दान्तरं वा उत्पद्यते । 


मोक्षदशामें कोई नया विज्ञान या कोई नया आनन्द उत्पन्न 
नहीं होता । यह आत्मा बिज्ञानस्वरूप है ओर भआनन्दस्वरूप है । 
छोटा आत्मा विज्ञान उत्पन्न होनेसे विज्ञानी होता है, आनन्द 
उत्पन्न होनेसे आनन्दी होता है। छोटा आत्मा मोक्ष-दशामें बड़ा 
बन जाता हो सो भी बात नहीं। न नया विज्ञान उत्पन्न होता है, 
च नया आनन्द उत्पन्न होता हे ओर न नयी ब्रह्मता उत्पन्न होती 
हे। वह बड़ा आत्मा तो पहिलेसे हो 'बिज्ञानम [नन्द ब्रह्म! है । यह 
न जाननारूप प्रतिबन्ध वेदान्त दूर कर देता है। ओर फिर 
वेदान्त आत्मापर चिपककर बैठा नहीं रहता । साबुनकी तरह 
मेळ काट देनेपर वह स्त्रयं भी बह जाता है। बृत्तिज्ञान अज्ञानको 
निवृत्त करके स्वयं भी निवृ हो जाता हे । आत्मा तो आनन्द- 
स्वरूप ब्रह्म है ही । दियासळाई जलाकर देख लिया कि साँप नहीं 
है, किर प्रकाशको भी जरूरत नहीं रहो ! ज्ञान यह अभिमान 
उत्पन्न नहीं करता कि में मुक्त हूं या में ज्ञानी हूँ या में सुखी हूं, या 
में ब्रह्म हुं। बल्कि इस श्रान्तिकी निवृत्तिमात्र करता है कि में अल्प 
हं, में परिच्छिन्न हूं, में बद्ध हूं इत्यादि । ७ 


३९० ] [ ब्रह्मपृत्र-प्रबचन : ३ 


(४७, २१ ) 
उत्तर पक्ष--६ ( वितत ) 
न्याय शास्त्रसे समर्थन 


मूलभाष्य : 


तथा चाचायंप्रणीतं न्यायोपबृंहितं सुत्रमु--दुःख जन्म- 
प्रवत्तिदोषमिथ्पाज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये. तदनन्तरापायादपवर्गे: 
( न्यायसूत्र १.१.२ )। इति सिश्पाज्ञानापायश्च ब्रह्मात्मेकत्व- 
विज्ञानाद्‌ भबति । ( क्रमशः ) 


भाष्याभं : उसी प्रकार आचाय गौतमप्रणीत यह युक्तियुक्त 
सूत्र है कि दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष एवं मिथ्याज्ञान-इनमें 
उ्तर-उत्तरका नाश होनेसे पूवं-पूवं कार्यका नाश होकर मोक्ष 
प्राप्त होता हे।' ओर मिथ्याज्ञानको निषृत्ति ब्रह्म और आत्माके 
एकश्व-विज्ञानसे होती है । 


अब भगवान्‌ शंकराचाय अपने मतकी पुष्टिमें न्यायदर्शनका 
सूत्र उद्धुत करते हें ' दुःखजन्मप्रवुत्तिरोषमिथ्याज्ञानाताम्‌ 
डत्तरोत्तरापाये तदनन्त रापायावफ्वगंः | 

सूत्रका कहना है कि मिथ्याज्ञानकी निवृत्तिसे सारे दुःखोंकी 
निवृत्ति हो जाती है। मिथ्याज्ञानके निवृत्त होनेसे दोष निवृत्त 
हो जाते हैं, दोष निवृत्त होनेसे धर्माधर्मरूपी प्रवृत्ति निवृत्त हो 
जाती है, प्रवृत्ति निवृत्त हो जानेसे जन्म निवृत्त हो जाता है 
और जन्म निवृत्त होनेसे दुःख निवृत्त हो जाते हैं। और मिथ्या 
ज्ञान किससे निवृत्त होगा ? आचाय शंकरका कहना है कि वह 
ब्रह्म और आत्माके एकस्व-विज्ञानसे होगा । 


उत्तर पक्ष-६ ( वितत ) ] [ १९१ 


योगदशेनका भी यही कहना है कि अविद्याकी निवृत्तिसे ही 
सारे दुःख निवृत्त होते हैं। बोद्ध भी ऐसा ही मानते हैं। वेदान्त 
भो ऐसा हो मानता है। परन्तु समानाथंक शब्द होते हुए भी 
मिथ्या ज्ञान, अविद्या और वैदान्तोक्त अविद्याके स्वरूपमे अन्तर 
है और इसलिए उनकी निवतंक विद्याके स्वरूपमें भी अन्तर है । 
वेदिक दर्शन जितने हैं वे सब 'ऋते ज्ञानान्न मक्ति:' ( ज्ञानके बिना 
मोक्ष नहीं होता ) इस श्रुतिको मानते हैं। परन्तु सबके स्वरूपमें 
अन्तर है क्योंकि उससे जिस अज्ञानको नष्ट करना है उसका 
स्वरूप सबका भिन्न-भिन्न है । 


एक बड़ी मौलिक बात इस सम्बन्धमें यह है कि यदि ज्ञानसे 
ही मुक्ति न मानी जाय तो आत्मा ज्ञानस्वरूप है ( चेतन है ) यह 
बात भी सिद्ध नहीं होगी। चेतन अगर कुछ करके मक्त होगा तो 
वह कर्ता होगा, चाहे वह कॅमं करके मुक्त हो या उपासना करके 
मुक्त हो या योग-साधना करके मुक्त हो। उस दशामे बन्धन 
केका होगा और मुक्ति कमंसे होगी चाहे वह कमं शारीरिक हो 
या वाचिक हो था मानसिक हो या सबका सम्मिलित रूप हो। 
मूळ बात यह है कि चेतन कभी जड़ हुआ ही नहीं है केवल उसने 
मान लिया हे कि जड़के साथ एक हँ । सिवाय मान्यताके चेतनका 
देहके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। 'यह देह मेरा है, यह देह में 
हैँ, देहके कम मेरे कमं हैं, देहके भोग मेरे भोग हैं, देहकी जाति, 
देहका सोना, जागना मरना, जीना मेरे हैं! यह सिवाय मान्यताके 
कुछ नहीं हैं। इसको अध्यास बोलते हैं, भ्रान्ति-ज्ञान बोलते हैं । 
यह भ्रान्ति या उल्टा ज्ञान अपने आपको न जाननेके कारण है। 
वेदान्त सिर्फ अपने आपका ज्ञान कराकर अज्ञान मिटा देता है, 
तब भ्रान्ति अपने आप मिट जाती है । 


बोले : “में हूँ', में जानता हें; सब जानते हैं । 
३९२ ] [ अऋयुक-प्रचचणन : २ 


“तत्त्वमसि जाना ?' 

हाँ जाना । पुस्तकमें पढ़ चुका हूँ।' 

यह जानना नहीं है। आत्मचेतन्यको अद्वितीय ब्रह्मके रूपमें 
जानना ज्ञानका स्वरूप है। अज्ञान न सुषृप्तिमें मिटता है, न 
समाधिमें; न सुषुप्तिवत्‌ समाधिसे मिटता है, न स्वप्नवत्‌ उपासनासे 
मिटता है और न जाग्रद्वत्‌ धमंसे मिटता है। यह तो अविद्या- 
निवतंक स्वरूप ज्ञानसे मिटेगा । यह ज्ञान है चेतनकी अद्रयताका 
ज्ञान, आत्माको निविषयताका ज्ञान; ज्ञाताका अभिमान धोर 
ज्ञेंयकी इदंतासे रहित ज्ञान, अहम्‌ भौर इदमूके भेदसे रहित शुद्ध 
ज्ञानस्वरूपका प्रतिपादन करनेवाला ज्ञान ! 

अज्ञाननिवृत्तिसे उपर्लक्षत आत्मा ही मोक्ष है । अज्ञाननिवृत्त 
होती है ज्ञानसे। अतः ब्रह्माज्ञान मोक्षके प्रतिबन्धका निवतंक 
मात्र हे । 

न्यायाचार्य कहते हैं कि मिथ्या ज्ञान सम्पुर्ण दुःखोंका जनक 
है । अत! मिथ्याज्ञान ही बन्धनका हेतु है। वे कहते हैं कि प्रमाण 
आदिका विचार करके प्रमेयके स्वलूपका निश्चय करो तब मिथ्या 
ज्ञान निवृत्त होगा । न्यायदशांनमें बारह प्रमेय माने जाते हैं और 
इनका अयथार्थज्ञान हो मिथ्या ज्ञान माना गया है। यथार्थज्ञानके 
लिए यथार्थज्ञान (प्रमा ) के करण क्या हैं इसका भी विचार 
आवश्यक माना गया है । प्रमाके करणको ही प्रमाण कहते हैं। 
अता प्रमेय-विचारसे पूर्व प्रमाण-विचार आवश्यक है । 

वहाँ प्रमाण चार माने गये हैं । प्रत्यक्ष (इन्द्रियादि), प्रत्यक्षसे 
अविरोधी अनुमान, प्रत्यक्षके सहृर उपमान तथा शब्द ( शब्दको 
यदि प्रमाण नहीं मानोगेतो बोलकर बतानेका अर्थ ही क्या रह 
जायेगा ? ) । दाब्दप्रमाणको जेन और बोद्ध भी मानते हैं। 
बेमागम ओर बोद्धागम प्रसिद्ध हो हैं । स्मृति प्रमाण नहीं है क्योंकि 


हरर पवा--६ ( वितत ) ] [ ३९३ 


यह गृहीतग्राहक है, अज्ञातज्ञापक नहीं है, माने पहिले किसी 
प्रत्यक्षादि प्रमाणसे ग्रहण किये हुएका ज्ञान कराती है स्मृति, 
कोई नयी चीज़ नहीं लखाती । इसीलिए वेदिकोंमें प्रमाण श्रृतिको 
ही माना जाता है यद्यपि श्रुतिके अनुसार स्मृतिको भी प्रमाण 
मानते हैं परन्तु उनके मतमें श्रुति-विरोधी स्मृति प्रमाण नहीं है। 


चार्वाक केवल प्रत्यक्षको प्रमाण मानता है। अनुमान आदि 
भी प्रत्यक्ष-पयंवसायी प्रमाण ही हें। सभी आस्तिक दशंनोने तथा 
जेनोंने भी. चार्वाकका खण्डन किया है। परन्तु चार्वाकमें ऐसी 
क्या विशेषता हे कि सबके खण्डन करनेपर भी आज भी वह 
ज्यों-का-त्यों है और आज भो लोगोंको उसका खण्डन करना पडता 
है ? असलमें राज्यकी दण्डनीतिका आधार प्रत्यक्ष प्रमाणपर ही 
अवलम्बित है ओर वही चार्वाक मानता भी है। जज यदि यह 
सोचकर दण्ड दे कि इसको नरकमें भो दण्ड भुगतना पड़ेगा 
तो वह दण्ड गलत हो जायेगा; अपराधीने अपने जन्म-जन्मके 
संस्कारोंसे पाप किया, अतः वह मजबूर था, यदि यह सोचकर 
दण्ड-ध्यवस्था की जायेगी तो वह गलत होगी । जज सुने-सुनाये 
गवाहपर भी विशवास नहीं कर सकता उसे तो प्रत्यक्षदर्शी गवाह 
चाहिए । दण्ड-व्यवस्थाका आधार यही है कि अपराधीको यहीं 
अपने कियेकी पूरी सजा मिलनी चाहिए। इस मौलिक दण्ड- 
नोतिके कारण ही चार्वाक आज भी जिन्दा है ओर जबतक यह 
दृष्टिकोण जीवित रहेगा तबतक चार्वाक-दर्शत भी जिन्दा रहेगा 
भले लोग उसे काटते-पीटते रहें । 

शासक धनियोंका धन छीन सकता है या नहीं ? मनुस्मृतिका 
कहना है— 
आवाननित्याच्चादातुराहरेद्‌ अप्रयच्छतः । 
तथा यशोऽस्य प्रथते धसंइचास्य प्रवर्धते ॥ (मनु ११.१५) 
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'जो कमाई तो खूब करे पर वितरण न करे, राजा हुकुम दे 
फिर भो न दे, तो राजाको उसका घन छीन लेना चाहिए। इससे 
छोकमें उसका यश बढ़ेगा ओर उसका घर्म भी बढ़ेगा ।” 


( इस इलोककी ) मेधातिथि टीकामें लिखा है कि ब्राह्मणने 
भले घमंसे धन इकट्टा किया हो, साधुने भेंटसे, क्षत्रियने दूसरोंसे 
छीनकर और वेश्यने वाणिज्य या कृषि या सूदसे धन इकट्ठा 


किया हो, शासक उसे छीन सकता है। यह बात मठ, मन्दिरपर 
भो लागू है । 


तो प्रत्यक्ष मुख्य प्रमाण है ओर अनुमान, उपमान ओर शब्द 
भो प्रमाण हैं ब्यायशास्त्रमें। इसके आधारपर बारह प्रमेयोंपर 
विचार करना चाहिए । ये प्रमेय हैं । 

आत्मा, शरीर, इद्रियाँ, विषय ( अर्थ ), भोग, ( बुद्धि ) मन, 
प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, फल, दुःख और मुक्ति ( अपबगं ) 
( न्मायसुत्र १.१.९ ) | 


आत्मा है शरीरमें। आत्मा नहीं है, यह किसीको अनुभव 
हो ही नहीं सकता । 

शरीर हे, इन्द्रियां हैं, इन्द्रियोंके विषय हें-इनपर कार्य-कारण 
ढंगसे विचार करना चाहिए कि ये क्या हैं, केसे बनते हैं ? 


सारे ज्ञान, सारे भोग बुद्धिसे ही होते हें अत: बुद्धिको ही 
भोग नामका प्रमेय कहा जाता है । 


ये सब कहाँ हें? मनमें ये सब पैदा केसे होते हैं? प्रवृत्ति 
अर्थात्‌ घर्माधमंसे । 


प्रवृत्तिकी उत्पत्ति केसे ? प्रेत्यभावसे। यह भाव कि दारीरके 
जन्मसे पहले आत्मा था ओर बादमें रहेगा, प्रेत्य भाव है । इसके 
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विला घर्माधमं रहेगा कहाँ? ईसाई ओर मुसलमान मानते हैं कि 
आत्मा पहले नहीं था, परन्तु पेदा होनेके बाद अनन्त काळतक 
रहेगा। चार्वाक मानता है कि आत्मा पेदा होकर मर जाता है। 
बोद्ध आत्माको अनादि तो मानते हैं परन्तु उसका उच्छेद मानते 
हैं। जेन आत्माको अनादि ओर अनन्त दोनों मानते हैं परन्तु 
परिच्छिन्न मानते हैं। वेदान्त आत्माको अनादि, अनन्त और 
देशकाल वस्तुसे अपरिच्छिन्न मानते हैं । 


इस प्रकार देहातिरिक्त आत्माका स्वरूप प्रेत्यभाव है । विचार 
करनेसे पता चलेगा कि आत्माका बार-बार जन्म-मरण होता 
रहता है । 

बार-बार जन्म-मरणका फल है जीवनका सुख, दुःख । 

सुख, दुःखके मूलमें है दोष अर्थात्‌ राग-द्रेष और मोह्‌ । 

जीवभमें जब सब दुःख ही दुःख है, तो इस विचारसे वेराग्य 
होता है । 

वैराग्य होनेपर भपवगं अर्थात्‌ मोक्ष होता है । 

इन बारह प्रमेयोंके बारेमें मिथ्या ज्ञान बन्धनका हेतु हे । 
बन्घनके क्रमका विवरण है : 

मिथ्याज्ञान > दोष = राग-ह ष-मोह > प्रवृत्ति ( घर्माघमं ) -> 
अस्म- दुःख मोक्षके क्रमका विवरण इस प्रकार है : 

मिथ्याज्ञान निवृत्ति > दोषनिवृत्ति > घर्माधमं निवृत्ति ¬> जन्म- 
निथृत्ति> दुखःनिवृि इसी बातको आचार्यश्री न्यायसूत्रके उद्धरणसे 
वृष्ट कर रहे हैं : 

दुः्सलन्मप्रबुत्तिदोषमिथ्याश्ातानाम्‌ उत्तरोत्तरापाये तब- 
कतरापायावपवर्षः ( १.१.२ ) 
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अब मिथ्याज्ञानकी निवृत्ति केसे होती है? तो कहा कि 
ब्रह्मात्सेकत्व विज्ञानाद्‌ = ब्रहा ओर आत्माके एकत्ब-विज्ञानसे । 


जो-जो अपने साथ बन्धन छगा है वह परिच्छिन्नके साथ 
एक होनेके कारण है। क्योंकि बन्धन भी परिच्छिन्रको होता है 
ओर दोष भी परिच्छिन्नको होता है। मरना, जीना भी परिच्छिन्न- 
को होता है और संसारित्व भी परिच्छिन्नको होता है । पाप- 
पुण्य भी परिच्छिन्नको होता है । परिच्छिन्न माने होता है 'टुकडा'। 
जो परिच्छिन्न है सो दृश्य होगा । जो परिच्छिन्न है सो भेद-ूप 
होता हे ओर इसलिए भेद सदेव हृदय होता है । भेद यदि मालम 
ही नहीं पड़ता तो वह है, यह बात भी केसे मालूम पड़ेगी। 
ओर यदि भेद मालूम पड़ता है तो वह दृश्य होगा ओर इसलिए 
वह जड़, परिणामी ओर दु:खरूप होगा। हृश्यका जो अवभासक 
है द्रष्टा, वह हृष्यसे न्यारा होता है । 


परिच्छिश्नका द्रा परिच्छिन्न केसे हो सकता है? भेदका 
द्रष्टा भेद-रूप केसे होता है? द्रष्टा भेदसे विलक्षण अमेद"रूप ओर 
परिच्छिन्नसे बिलक्षण अभेद-रूप, अद्वित्तीय-रूप होता है । 

अपरिच्छिन्नमें परिच्छिन्न दोख रहा है। परिच्छिन्नता वहों दीख 
रही है जहाँ परिच्छिन्नता नहीं है। दूसरे शब्दोंमें परिच्छिन्नता 
अपने अत्यन्ताभावके अधिष्ठानमें ही दीख रही है इसलिए 
परिच्छिन्नता मिथ्या है। इसलिए परिच्छिन्नताका अस्तित्व 
( तद्विषयक बुद्धि ) मिथ्या ज्ञान है । 

जब आत्मा ओर ब्षह्मकी एकताका विज्ञान होता है तब 
परिच्छिन्नताका बाध होकर मिथ्थाज्ञान निवृत्त हो जाता है। आत्मा 
अर्थात्‌ परिच्छिन्नका प्रकाशक ओर ब्रह्म अर्थात्‌ परिच्छिन्नताका 
अधिष्ठान, इनकी एकता है, अर्थात्‌ 'परिच्छिन्नता आत्मामें 
आत्माको ही दीख रही है' यह ज्ञान है। 9 
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( ४, २२ ) 
उत्तर पक्ष--७ 
१. ब्रह्मात्मेकत्व-विज्ञान कोई उपासना नहीं है। 


मूलभाष्य : 


न चेदं ब्रह्मात्मेकत्वविज्ञान सम्पद्रपम्‌, यथा 'अनन्तं वे मनो- 
ऽनन्ता विश्वेदेवा अनन्तमेव स तेन लोकं जयति' ( बृहदा० ३.१.९) 
इति। न चाध्याश्नरूपम्‌ यथा 'मनो ब्रह्मोत्युपासीत' ( छां० ३.१८.१ ) 
आदित्यो ब्रह्मोत्यादेशः' ( छां० ३.१९.१) इति च मत आदित्यादिष 
ब्रह्मवृष्टयध्यास:। नापि विशिष्टक्रियायोगनिमित्तम्‌- वायुर्वाव 
संवर्गः? ( छां० ४.३.१ ) "प्राणो वाव संवर्ग!’ ( छां ४.३.३) 
इतिवत्‌ । नाप्याज्या वेक्षणादिकमंवत्‌ कर्माङ्संस्काररूपम्‌ । 

( क्रमश! ) 


भाष्याथंः-यह ब्रह्मात्मेकत्व-विज्ञान संपद्रूप नहीं है जेसे 
श्रुति है कि 'मन अनन्त है ओर विश्वेदेव अनन्त हैं, वह उसके 
द्वारा लोकको जीत लेता है।' वह अध्यासरूप भी नहीं है जेसे कि 
मन ब्रह्म हे ऐसी उपासना करे', “आदित्य ब्रह्म है ऐसा आदेश है! 
इन श्रृतियोंसे प्रतीत होता है । यहं विशिष्ट क्रिया योगनिमित्तकके 
समान भी नहीं है, जेसे कि श्रृतियाँ हैं कि वायु ही संवर्ग है 
प्राण ही संवर्ग है।' आज्यावेक्षण आदि कर्मके समान कर्माङ्गका 
संस्काररूप भी नहीं है ( यह ब्रह्मात्मकत्व-विज्ञान ) । 


तत्त्वज्ञान अर्थात्‌ असलियतको जानकारीसे मिथ्याज्ञानकी 
निवृत्ति होती है। इस बातमें सब दर्शनोंका मतेक्य है । न्याय- 
वेशेषिक मिथ्याज्ञानकी निवृत्तिसे मोक्ष मानते हैं ओर मिथ्याज्ञानकी 
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निवृत्ति तत्त्वज्ञानसे होती है। सांख्य और योग विवेकस्याति या 
पुरुषख्यातिसे तत्त्वज्ञान मानते हैं और तत्त्वज्ञानसे संसारसम्बन्ध 
छूटकर मोक्ष होता है, ऐसा मानते हैं। पुवेमीमांसा 'प्रपश्चसम्बन्ध- 
विलयो मोक्षः' मानते हैं। वेष्णव लोग मानते हैं कि अन्तमें 
तत्त्वज्ञान होकर ही मोक्ष होता है । वेदान्तका तो सिद्धान्त ही 
है कि तत्त्वज्ञानके बिना मोक्ष हो ही नहीं सकता। फिर मतमेद 
कहाँ हे? अद्वेत सिद्धान्तका कहना यह है कि ब्रह्मात्मैक्य-विज्ञानसे 

मिथ्याज्ञानकी निवत्ति होती है । 

अब आचाय प्रश्‍न उठाते हैं कि ब्रह्मात्मेक्य-विज्ञान उपनिषदोंमें 

वणित उपासनाओंसे किस प्रकार भिन्न है? वे कहते हैं कि 

ब्रह्मात्मेक्य-विज्ञान न तो सम्पद्रूप उपासना है, न अध्यासरूप 

उपासना है, न संवगंरूप उपासना है ओर न कर्माङ्ग-संस्काररूप 

उपासना हे । इन उपासनाओंके स्वरूपको अभी समझायेंगे । 

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालयके डा० सत्यब्रतने लिखा है कि क्या 

आदचयं है वेदान्तमें कि ज्ञाता पुरुष जानता तो है ज्ञेय ब्रह्मको 

ओर ज्ञाता स्वयं मुक्त हो जाता है! ऐसा केसे हो सकता है कि 
सोहन मोहनको जाने और सोहन मोहन हो जाय ? यह कोई 
ज्ञानका तरीका है ? यदि ऐसे होने लगे तो दुनियामें लोग ज्ञानसे 

डरने लगेंगे । इसका अथं ही है कि वास्तवमें सोहन मोहन हो था, 

भ्रमसे उसने अपनेको सोहन जाना था, जाननेसे वह भ्रम निकल 

गया बस ! ज्ञाता पहलेसे हो अमृत न होता तो उसको जानकर 

अमृत केसे हो जाता । 

तमेव विदित्वातिमृत्युमेति 


अत: अपने आपको जानना और अपने आपको अद्वितोय ब्रह्म 
जानना, यह बड़ी विलक्षण बात है । 
सांख्यमें चार प्रकारके तत्त्व माने जाते हैं! द्रष्टा ( अप्रकृति- 
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अविकार ), कारण ( प्रकृति ), कार्य-कारण ( महत्तत्व, अहंकार 
तथा तन्मात्र) ओर कार्य ( पञ्च महाभूत तथा इन्द्रियां )। पश्चभूत 
अन्तिम कार्ये हे । तब शरीरमें जो मेरा बेटा, मेरी स्त्री, मेरा 
शरीर, यह सब क्या सच्चा हे? कालमें क्षण, सेकेण्ड, घण्टा, 
मिनट कहाँ है ? अनन्त अवकाशमें पूर्व, पश्चिम कहाँ है? देश- 
काल-द्रव्यके विशेषको जो अवधि हे, जिसमें देश-काल-द्रव्य प्रतीत 
होते हुए भी नहीं हैं, उस आत्मचेतन्यका अनुभव करो । 


हमारे पास एक बच्चा आता था। उम्र कोई १६ सालकी 
होगी । कक्षा दसवींसे ग्यारहवींमें गया था । वह कहता था ! 
स्वामीजी, मं अनन्तके साथ एक होनेकी कोशिश तो करता हूं, 
परन्तु मेरा सारा व्यवहार चौपट होने लगता है, पढ़ाई-लिखाई 
सज छ्टने लगती है।' 


एक बच्चा भी जब ध्यान देता है तो उसको देश-काल अनन्त 
मालूम पड़ने लगते हैं; फिर जो अनन्तका ज्ञाता है वह तो किसो 
प्रकार सान्त, परिच्छिन्न हो नहीं सकता । अपनेको एक समझदार 
माननेवाला आदमी सिर्फ इसलिए कि वह पेसा नहीं छोड़ सकता, 
सम्बन्धियोंको नहीं छोड़ सकता, देहगत विरोषताओंको नहीं छोड़ 
सकता, उसके अन्दर अभी वेराग्य नहीं आया, वह आदमी अपने 
“मेको इस नरकमें रखकर बेठा हुआ है ओर कहता है कि यह 
शरीर बड़ा सुन्दर ओर चिकना-चुपड़ा है; हड्डी, मांस, चाम, 
विष्ठा-मूत्रकी एक पोटलीमें अपने 'मे'को फंसाकर बेठा हुआ है ! 
वह आत्माकी ब्रह्मताको नहीं समझ सकता । 

अपने 'में'शब्दका अर्थ ब्रह्म समझो । उसको देहमें मत 
रखो । कोऽहं कोऽस्य कर्ता विद्यते ? 'में' कोन हूँ कहाँसे आया हूं, 
यह जगत्‌ क्या है, इसका कर्ता कौन है ? इसपर विचार करो । 

संसारमें हमेशा देहको 'मे' माननेवालोंका बहुमत रहता है । 
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परन्तु तत्वका निश्‍चय बहुमतसे नहीं होता । कत्तंव्यवादी, मोग- 
वादी, अथंवादी और कर्मवादी-इन्हींका दुनियामें बाहुल्य है । 
इन लोगोंका कहना यह हे कि अपनेको ब्रह्म कहना ठीक है, 
परन्तु यह भी एक प्रकारको उपासना ही है जेसे कि उप- 
निषदोंमें अनेक प्रकारकी अनेक उपासनाएँ दी हुई हैं। इनमें-से 
चार प्रकारको उपासनाओंकी चर्चा शंकर भगवान्‌ यहाँ करते हैं : 
सम्पद्रूप उपासना, अध्यासरूप उपासना, संवर्गरूप उपासना 
ओर संस्काररूप उपासना । 


१. सम्पदरूप उपासना : कत्तंव्यवादीने कहा कि आत्मा ब्रह्म 
हे' ऐसा जानकर उपासना करनी चाहिए कि में ब्रह्म हूँ। 
बहुत लोग 'सोऽहम्‌' 'सो5हम्‌' बोलते ही हैं, 'शिवोऽहम्‌' 'शिवोऽहस्‌' 
बोलते ही हैं। यों कोई बोलनेसे ही उपासना नहीं हो जाती। 
जहाँ पदज्ञानका विवेक नहों है, जहाँ होना ( भवन्‌ ) ओर है 
( सत्‌ )का विवेक नहों है, वहाँ स्थिति हो कोन-सी होगी ? ज्ञान 
ज्ञेयका विवेक नहीं है तो स्थिति कहाँ होगी--ज्ञानमें या ज्ञेयमें ? 
बिना विचारके हो जिस किसोको मान बेठना मूखंता है : 

अविचायं यत्किचित्‌ प्रतिपद्यमानो मूढः 

तो किसी चीजका सम्पादन करके उससे एक हो जाना 
सम्पद्रूप उपासना है । इसका उदाहरण श्रुतिसे देते हैं : 

अनन्तं वे मनोऽनन्ता विइवेदेवा अनन्तमेष स तेन लोकं जयति १ 
( बृहद्‌० ३.१.९ ) 

“मन अनन्त है, विश्वेदेवा अनन्त हैं। ऐसी उपासना करके 

( अर्थात्‌ अनन्तत्वको समानताके बलपर मनका तिरस्कार करके 


मनको = विश्वेदेवा जानकर उसका अभ्यास करना, ऐसी उपासना 
करके ) उस उपासनाके द्वारा वह लोकको जीत लेता है । 
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पीपळके पत्ते देवता हैं : पत्रे-पत्रे देवताः। पृथ्वी देवता । वायो 
देवता । आपो देवता । सूर्यो देवता । चन्द्रमा देवता । अग्निर्देवता । 
ये सब देवता हैं। देवता अर्थात्‌ इनके द्वारा कोई-न-कोई चीज 
प्रकाशित होती है । एक हैं--'विश्वेदेवा' । अनन्त हैं 'विश्वेदेवा:' | 


जब पृथ्वी देवता है तो पृथ्वीका कण-कण देवता है। इसी 
प्रकार जलको बंद-बंद देवता है, अग्निकी चिष्गारी-चिन्गारी 
देवता है। वायका झोंका-झोंका देवता है। विश्वेदेवाका मतलब 
है कि सारी सृष्टि देवलूपा है। इसमें अपनी पत्नी, अपना पति 
अपना पुत्र, अपना मकान सोचनेकी जरूरत नहीं है। यहाँ कुछ 
मेंमेरा सोचनेकी जरूरत नहों है, सब देवता ही देवता है ! 


ये 'विइवेदेवाः' अनन्त हैं। कोन गिन सकता है कि पृथ्वोके 
कितने कण हैं, जलकी कितनी फुहियाँ हैं, आगकी कितनी 
चिनगारी हैं, हवाके कितने झोंके हैं, कितने कुहासे और कितने 
तारे हो सकते हैं ? ये फेले हुए देवता हैं, बहते हुए देवता हैं, इनको 
देखो ! एक मनमें हजार-हजार वृत्तियाँ हें । मन देवता है क्योंकि 
चीजोंको प्रकाशित करता है। इसलिए मनको वृत्ति-वृत्ति 
देवता है ! 

जेसे अनन्त 'विश्वेदेवाः' वेसे अनन्त मनोवृत्तियाँ। मनोवृत्ति 
ओर 'विइवेदेवाः'में अनन्तत्वका सामान्य है । इसलिए ऐसा चिन्तन 
करो कि विष्वेदेवाः ही विश्वेदेवा: हैं, मन नहीं है । मनकी प्रत्येक 
वृत्तिमें आत्माकी चेतनता अनुस्यूत है। इससे क्या होगा कि 
मनका हो जायेगा तिरस्कार और रह जायेगा विश्वेदेवता । इसका 
फल बताया कि अनन्त लोकोपर विजय प्राप्त हो जायेगी, अर्थात्‌ 
मनका सर्वात्मभाव हो जायेगा । मनकी प्रत्येक परिस्थितिमें मोज 
हो जायेगी । 

यह हुआ दृष्टान्त । इसका दारष्टान्त भी उपासनाका ही हे । इसे 
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तत्त्वज्ञान मत समझ लेना। एक शरीरमें जो प्रकाशक भात रहा 
है, देशका, कालका, वस्तुका प्रकाशक आत्मचेतन्य, वह अनन्त है 
ओर ब्रह्म-चेतन्य भो अनन्त है। जीव भी अनन्त पदाथाँका 
प्रकाशक ओर ब्रह्म भी अनन्त पदार्थोका प्रकाशक, तो चेतन्यमें 
जो जोव है उसका तिरस्कार कर दो और तुम ब्रह्म चेतन्य हो, 

इस स्थितिमें बेठ जाओ । इसका नाम सम्पदरूप उपासना है। 

जीवके जीवत्वका तिरस्कार करके उसे ब्रह्मकी अनन्ततामें मिला 

देना यह सम्पद्रप उपासना है : 


जीवं ब्रह्मत्वेन सम्पाद्य ब्रह्मचिन्तनम्‌ । 


२. अध्यासरूप उपासना : इसको प्रतीकोपासना भी कहते हैं । 
जेसे शालिग्राम निमित्त है, उसमें नारायणाकार बुद्धि नैमित्तिक 
है । जेसे बुद्धि कभी स्त्रीयाकार दिखती है कभी शत्रुः. आकार । स्त्री 
ओर शत्रुके निमित्तसे उनकी याद बुद्धिमें आती है । इसी प्रकार 
शालग्राम निमित्त है और नारायणकी याद बुद्धिमें आती है। 
ब्रह्मसूत्रमें इसको प्रतीकालम्बन कहते हैं। असलमें अपनी बुद्धि 
बनानेके लिए यह बाह्यालम्बन है। 


इसका नाम अध्यासरूप उपासना भी है । अतस्मिस्तदू 
बुद्धिः = अन्यमें अन्यको बुद्धि, यह अध्यासका लक्षण है। यह 
लक्षण प्रतीकोपासनामें घटता है । 

एक अनादि अविद्यासे मिथ्याज्ञान निमित्तक नेसगिक अध्यास 
है अपने जीवनमें कि 'यह देह में हुँ।' यह अध्यास स्वाभाविक 
है, न कहीं पढ़ाया न पढ़ा । कब शुरू हुआ कोई नहीं बता सकता, 
इसलिए अनादि है। अनादि बोलना बचनेका तरीका नहीं है। 
अध्यसित 'में'के आदिका पता लगा सकना अशक्यानुष्ठान है, 
क्योंकि कालके प्रत्येक अवयवके ज्ञानके लिए "में'का पूर्व विद्यमान 
रहना आवश्यक है। इसलिए जबतक अध्यास है तबतक इसकी 
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अनादि बोलते हैं और जब तत्त्वज्ञानके द्वारा यह निवृत्त हो जाता 
है तब अनादि, सादि, वतंमान या निवृत्त कुछ कहनेकी आवश्यकता 
नहीं है क्योंकि वह सत्ताहोन है । 

दूसरा अध्यास है शास्त्रके द्वारा साधनके रूपमें उपदिष्ट 
झध्यास । जेसे शालिग्राममें नारायण-बुद्धि। यह अध्यास होनेपर 
भो शास्त्रीय होनेसे उपासना है ओर इसका फल है बुद्धिसे 
सांसारिक राग-देषको निवृत्ति तथा नारायणाकार बुद्धि। यह 
“तत्‌' पदार्थ ईश्वरके स्वरूपका शोधन करनेमें भी सहायक है। 

इसी प्रकार यह जो जीव है उसमें ब्रह्म-बृद्धि करना, यह 
अध्यासरूप उपासना उपनिषद्को इष्ट है, यह इस कोटिके उपासकों- 
का मत है। इस सम्बन्धमें श्रृतियाँ भी हैं : 

आत्मानं ब्रह्मत्युपासीत = आत्मा ब्रह्म है ऐसी उपासना करें । 

मनो ब्रह्मत्युपासीत ( छा० ३.१८.९ ) = मन ब्रह्म है, ऐसी 
उपासना करें । 

आवित्यो ब्रह्मात्यादेशः ( छा० ३.१९.१ ) = आदित्य ब्रह्म है, 
ऐसा आदेश है । 

अन्नं ब्रह्वात्युपासीत ( ते० उप० २.२.१ ) अन्न ब्रह्म है, ऐसी 
उपासना करें । 
अन्नका यदि पर्दा फाश करदो, अर्थात्‌ उसमें जो विकारिता है जो 
हृद्य है, परिच्छिन्न है, उसको यदि हटा दो तो अन्नमें-से ब्रह्म 
निकल आयेगा । इसी प्रकार मनके पदको हटा दो तो मनमें-से 
ब्रह्म निकल आयेगा ! 

शालिग्रामको ब्रह्म मानकर उपासना करना आधिभोतिक 
उपासना है । आदित्यमें ब्रह्म मानकर उपासना करना आधिदेविक 
उपासना है। मनको या जीवको ब्रह्म मानकर उपासना करना 
आध्यात्मिक उपासना है। ये सब मध्यासरूप उपासनाके उदाहरण हैं। 
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संपद्‌ रूप उपासना ओर अध्यास रूप उपासनामें अन्तर यह 
है कि प्रथममें जीवत्वका तिरस्कार है, परन्तु द्वितीयमें जीवत्वके 
रहते हुए ही ब्रह्मत्वका आरोप है। 

३. संवगरूप उपासना ! 


वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । 


है वायु, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो।' यह संवर्गोपासना है। 
बायुर्वाय संवगः ( छां०४.३.१ ) = वायु ही संवगं है। प्राणो वाव 
सबगः ( छां० ४.३.३ ) = प्राण ही संवगं है । ये श्रुति हैं । 

संबुज्य अभेदं सम्पादयति = जो संवजंन करके अभेद सम्पादन 
करता है वह संवगं है। संवर्जन, संवर्ग क्या? संवृत्ते इति 
संबगंः= जो सबको ढक दे ओर खुद रह जाय उसका नाम 
संवर्ग है। 

आधिभोतिक हृष्टिसे वायु संवर्ग है ओर आध्यात्मिक दृष्टिसे 
घ्राण संवग हे। सुषप्तिमें सब इन्द्रियां मनमें लीन हो जाती हैं 
और मन प्राणमें लीन हो जाता है, परन्तु प्राण शेष रहता है । 
अतः प्राण संवगं है । 

प्रलयमें, सारी मिट्टी पानीमें, सारा पानी तेजमें, सारा तेज वायुमें 
लीन हो जाता है ओर वायु शेष रहता है, अतः वायु संवगं है । 

अपने प्राणमें सबका लय करके बेठना एक उपासना है और 
वायुमें सबका लय करके बेठना दूसरी उपासना है । 

उपनिषदोंमें लय-चिन्तनकी प्रक्रियाएं हैं। सम्पूर्ण सृष्टिको 
परमात्मामें लीन कर दिया तो 'में'का आधार कहाँ रहा ? किसमें 
रहकर में अलग रहेगा? तब यह में भी परमात्मामें लीन हो 
जायेगा । में परमात्मस्वरूप हुं और सारी सृष्टि उसमें लीन है” ऐसा 
जो महाप्रलयका, महासमाधिका शास्त्रीय चिन्तन है, उसको 
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संवगं-उपासना बोलते हैं। कुछ लोगोंका आग्रह है कि 'अहं 
ब्रह्मास्मि' भी संवर्ग उपासनाके लिए ही है । 

४. संस्काररूप उपासना : एक उपासना होती है कर्माङ्गके 
रूपमें कर्म-संस्काररूप | जेसे दशंपूणंमास यागमें उपांशु ग्रागके 
अंगभूत घृतको यजमानकी पत्नी देखे, ऐसा विधान है। तो यही 
घीका संस्कार माना जाता है। इसीको आज्यावेक्षणादकमंवत्‌ 
कर्माङ्गसंस्काररूपम्‌ कहा गया है । 

वेसे संस्काररूप उपासनाका एक ओर प्रकार भी है श्रीमद्‌- 
भागवतमें कहा है : 

आत्मानं तन्मयं ध्यायन्‌ मूर्तिं सम्पूजयेत। 

पुजाका सामान्य नियम है कि देव होकर देवका पूजन करे : 
देवं भृत्वा देवं यजेत्‌ । वही देवता होकर पूजा करती है । आप डरें 
नहीं । जब थोड़ी समझ बढ़ जातो है तब जिस देवताका तुम ध्यान 
करोगे वह देवता तुम्हारे सामने खड़ा नहीं रह सकता । 

बनारसमें एक फकीर थे। उनके सामने यदि कोई मूर्ति रख 
दी जाती थी, ओर वह उसको देख दें तो मूत फट जाती थी। 
उनकी आँखमे तेज था। सिद्धि थी उनको । हम उनका चमत्कार 
मानते थे, यह मानसिक शक्तिका चमत्कार हो सकता है, परन्तु 
उनकी सिद्धिसे हम कभी प्रभावित नहीं हुए । 

आप जितनी देर देवताका ध्यान करेंगे सो पहले तो देवताका 
मुंह आपकी ओर होगा परन्तु आपके तन्मय हो जानेपर उसका 
मुंह ओर आपके मुँहकी दिक्षा एक हो जायेगी । अर्थात्‌ आप ओर 
देवता एक हो जायेंगे । 

जबतक आप सजातीय नहों बनोगे तबतक वह तुम्हारे हाथका 
खायेगा नहीं । आप तन्मय होकर बेसी ही शक्ल-सूरत, कपड़ा, 
शरीर बनाकर मनसे ध्यान करो तो हम शते लगाते हैं कि 
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देवता तुमसे बोलेगा, तुम्हारे साथ खायेगा, तुम्हारे ध्यानमें 
आयेगा । 


ऐसे लोगोंका कहना है कि 'अहं ब्रह्मास्मि' भो एक उपासना है। 
तन्मय होकर ब्रह्मकी उपासना करो । यह एक प्रकारका संस्कार 
है । यह संस्कार उपासना हुई कि पहले अपने आपको संस्कृत कर 
लिया कि में ब्रह्म हुं ओर फिर ब्रह्मको उपासना करने लगे । 

'तत्वमसि' ( इन लोगोंके अनुसार ) यज्ञमें यजमानकी पत्नी- 
को प्रशंसा!के लिए है जिससे वह अधिक धनका त्याग करे | 
यजमानमें ईश्वरत्वका आरोप कराके ईव्वर-भावके अनुकूल 
उसके संग्रहका ब्राह्माणोंमें या समाजमें वितरण कराना यह 
तत्त्वमसि’ ( हे यजमान; तू वही ईश्वर-समान है का अथे है। 
इसी प्रकार 'अह ब्रह्मास्मि'में जोवमें ईइ्वरत्वका संस्कार विशेष है । 


“अहं ब्रह्मास्मि’ इत्यादि वेदान्त-वाक्योंको संस्कार मानोगे 
तो क्रियामें प्रवृत्ति होगी । लय मानोगे ( संवग रूप ) तो समाधिमें 
प्रवृत्ति होगी । जीवको ब्रह्ममें मिलना मानोगे तो ऐद्वयंकी 
अनुभूति होगी । ओर जोवत्वका तिरस्कार करके ब्रह्म-भावना 
करोगे तो जीवन-मुक्तिका सुख मिलेगा । यह सब बातें ठीक हैं। 
परन्तु भगवान्‌ शंकराचायंजीका कहना है कि ये चारों उपासनाएं 
हें, इनसें-से कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं हे । 

जहाँ ब्रह्मज्ञानके अनन्तर बुद्धिमें, मनमें, या क्रियामें कुछ 
करतेको बाकी रह जाता है वहां तुम्हारा कर्तापन जिन्दा है, बहा 
तुम्हारा परिच्छिन्नत्व जिन्दा हे, तुम्हारा भोक्तापन, संसारीपना 
जिन्दा है । यह ब्रह्मात्मेकत्व विज्ञान नहों है। अतः ब्रह्मात्मंकस्व 
विज्ञान न सम्पदरूप उपासना है, न अध्यासरूप उपासना हे, न 
संवर्गरूप उपासना है और न संस्काररूप उपासना है। इसमें 
अब भागे और हेतु देते हैं । ® 
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( ४,२३ ) 
उत्तर पक्ष-७ ( वितत ) 
२. ब्रह्मातीकत्वविज्ञान कोई उपासना नहीं है 


सूल्माव्य : 

सम्पदादिरूपे हि ब्रह्मात्मेकत्वविज्ञानेऽम्युपगम्यमाने तत्त्वमसि 
( छां० ६.८.७ ) अहं ब्रह्मास्मि ( वृहदा० १.४.१० ) अयमात्मा ब्रह्म 
( बृहदा० २.५.१९ ) इत्येवमादीनां वाक्यानां ब्रह्मात्सेकत्ववस्तु- 
प्रतपादनपरः पदसमन्वयः पीड्यत । भिद्यते हृदयग्रन्थिहिछद्यन्ते 
सर्वसंशयाः ( मुण्डक» २.२.८) इति चैवमादीन्यविद्यानिवृतिफल 
अवणान्युपरध्यैरन्‌ । ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति ( मुंडक ० ३.२.९) इति 
चेवमादीनि तद्भावापत्तिवचनानि सम्पदादिपक्षे न सामञ्जस्येनो- 
पपद्यरन्‌। तस्मान्न सम्पदाविरूपं ब्रह्मात्मेकत्वविजञानम्‌ । ( क्रमश; ) 
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भाष्याथं :--क्योंकि ब्रह्मात्मेकत्वविज्ञानको सम्पदादिरूप उपा- 
सना माननेपर 'तत्त्वमसि', 'अहं ब्रह्मास्मि, “अयमात्मा ब्रह्म 
इत्यादि श्रुतिवाक्योका ब्रह्मात्मेकत्ववस्तुप्रतिपादनपरक पदसमन्वय 
बाधित हो जायेगा । 'ब्रह्मको जान लेनेपर हृदयग्रन्थिका मेदन 
हो जाता है और सब संशयोका छेदन हो जाता है! इत्यादि 
अविद्या-निवृत्तिरूप फलके बोधक श्रुतिवाक्य बाधित हो जायेंगे । 
और 'ब्रह्मको जानकर ब्रह्म ही हो जाता है' इत्यादि ब्रह्मभावा- 
पत्तिवाले श्रुतिवाक्योका सम्पदादि पक्षमें सामज्ञस्य उपपन्न नहीं 
होगा। इसलिए ब्रह्मात्मेकत्व विज्ञान सम्पदादिरूप नहीं है । 


१, पद्समन्वय 


वेदान्त अथं और कामका अत्यन्त विरोधी नहीं है । जो लोग 
उपनिषदोंका स्वाध्याय नहीं करते और सिफ प्रकरण-ग्रन्थ ही पढ़ 
लेते हैं, वे लोग वेदान्तका ऐसा वर्णन करते हैं जेसे वह व्यवहारका 
अत्यन्त विरोधी हो । कोषीतकी उपनिषद्में जिज्ञासु एक महात्माके 
पास जाता है और उनसे ब्रह्मात्मेक्य-ज्ञानकी याचना करता है। 
महात्मा पूछते हैं कि तुम्हारे अन्दर परिच्छिन्न वस्तुके संग्रह और 
भोगको वासना तो नहीं है? जिज्ञासु कहता है: वासना तो है, 
भोगकी भी ओर उसको प्राप्तिके लिए कमंको भी । सुना है एकत्वसे 
मुक्ति होती है तो मुक्तिको भी तो वासना ही है !' 

महात्मा बोले : 'बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा | आओ तुम्हारी 
बासना पहिले पूरी करा दें। तुम्हें जो संसारमें चाहिए वह 
देवताको उपासनासे मिल जायेगा ।' 

असलमें मनुष्य अपनी मान्यतामें हो फंस गय! है | वह स्वयं 
अपनी बुद्धिके द्वारा ऐसे जाल बुन लेता है कि वह कहता है कि 
"इसको छोड़ नहीं सकता, इसके बिना जी नहीं सकता । ईष्वरको 


उत्तर पक्ष-७ ( वितत ) ] [ ४०९ 


छोड़ दूंगा, मुक्तिको छोड़ दूंगा परन्तु इस बाह्यावस्तुको में छोड्लेको 
तेमार नही हूं ।' 

तो महात्माने कहा कि देवताकी उपासना करो। अपने 
शरीरकी ओर देखा आपने ? आपके शरीरमें तेतीस हजार देवता 
निवास करते हैं। कोई-कोई कहते हैं कि तँतीस करोड़ देवता हैं 
और वे आपके शरीरके रोम-रोममें निवास करते हैं। जरा भपने 
शरोरकी पवित्रताका ध्यान करो । अपने देवत्वका ध्यान करो । 
तुम देखोगे कि सारी सृष्टि तुम्हारी सेवा करनेके लिए अर्थके रूपमें 
उपस्थित होगी तुम्हारे भोगके रूपें उपस्थित होगी । उसके लिए 
तुम्हें कोई बहिरंग कमं करनेको आवश्यकता नहीं होगी । अपने 
आप हो सब तुम्हारे पास उपस्थित हो जायेगा । 


छान्दोग्य उपनिषद्में पञ्चाग्नि विद्या है ( अध्याय पांचमें ), 
वह भोग-विद्या है। बृहदारण्यक उपनिषद्में मन्त्र कमं है ( ६.३) 
ओर उपासना तो सभी उपनिषदोमें हैं। यहाँतक कि ईशावास्य 
उपनिषद्में भी जिसमें कुल अट्टारह मन्त्र हैं केवल आठ-नौ सन्त्र 
तत्त्वज्ञानके हैं, शेष सत्र उपासनाके हें । तो मनुष्यके व्यक्तिगत 
जीवनका तिरस्कार वेदान्तमें नहीं है, उसका बहुत आदर करके 
वेदान्तका निरूपण करते हैं । 

घर्मसे चरित्रको शुद्ध करना ओर देहातिरिक आत्मामें हढ़ता 
लाना । उपासना करके अपने मनमें बेकुण्ठका निर्माण करनेका भी 
सामथ्यं है, यह अनुभव करना । 

योगसे सबका उपसंहार करके, प्रलय करके बेठके देख छो । 
सर्वात्मा होकर देख लो कि सब में ही हं । अपने सामथ्येका दिग्दर्शन 
है उपासना । परन्तु ये चारों बातें : १. धमे, धमंके द्वारा प्राप्तव्य 
फळ ओर धर्मका कर्ता; २. उपासना, उपासचाका फल और 
उपासनाका कर्ता; ३. योग, योगक्रा फल ओर ग्रोगका कर्ता; तथा 
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४. सर्वात्मभाव, सर्व ओर आत्मा, परमाथं नहीं है। ब्रह्मात्मेकत्व- 
विज्ञान कोई भाव नहीं है, बोध है। जैसे किसी अज्ञानीको बताया 
जाता है कि. यह घडी हे' तो इसमें न तो कोई घडीका ध्यान 
करना है, न घड़ीकी रचना करनो है ओर न घड़ीको तोड़ना- 
फोड़ना है, क्योंकि घड़ी प्रमाण-सिद्ध है। घड़ोको घड़ी पहिचानना 
है बस । 


वेदान्त आत्माको ब्रह्म बनानेका विधान नहों करता, 'आत्मा 
ब्रह्म है! ऐसी उपासना या ध्यान नहीं किया जाता, अथवा ऐसी 
समाधि नहीं लगायी जाती, 'आत्मा ब्रह्म है” इस वृत्तिको 
दोहरानेकी बात नहीं करता वेदान्त, अथवा 'आत्मा सब हे' इस 
ख्यालको पकड़ना नहीं बताता । यह तो सिफ यह बताता है कि 
“आत्मा अद्वितोय तत्त्व हे और जो कुछ धर्माधमंके फलस्वरूप, 
उपासना-अपासनाके फलस्वरूप, योग-वियोगके फलस्वरूप, सर्वात्मा- 
अनात्माके रूपमें; जो कुछ भास रहा है वह अपने सिवाय ओर 
कुछ नहीं है ।' अपने ब्रह्मबोधका स्वरूप ऐसा हे । इसमें 
मण्ड्क भी ब्रह्मा है, श्वेताश्वतर भी ब्रह्म है, तित्तरि भी ब्रह्म है ओर 
बराह, नसिह भी ब्रह्म है। सबका जो तत्त्वतः आत्मा है सो ब्रह्म है। 


वेदान्त विज्ञान है : वस्तुको ज्यों-का-त्यों पहिचाननेका विज्ञान । 
और इसका फल है कि न पहिचाननेसे जो अनथ-सा हो रहा था, 
बन्ब-सा हो रहा था, उसकी निवृत्ति-सी, मुक्त-सी । उपनिषद्का 
बचन है कि जहाँ द्वैत-सा होता है वहाँ द्रष्टा नेत्रसे रूपको देखता 
है, श्रोता कानसे शब्दको सुनता है, इत्यादि; परन्तु जहाँ सब कुछ 
अपना आत्मा ही हो गया है वहाँ कोन किसको किससे देखे, कोन 
किसको किससे सुने ? इत्यादि ।'* 


१. यत्र हि द्वेतमिव भवति तदितर इतर जिघ्रति, तदितर इतर 
पश्यति, तदितर इतर शृणोति, तदितर इतरममिवदति, तदितर इतर 
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जो लोग नोकरी, व्यापारके लिए विद्या-अध्ययन करते हैं वे 
बिद्याके महत्त्वको ठोक नहीं समझते हैं । 

ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म: षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च । 

यदि एक व्यक्ति निष्कामभावसे शास्त्रका अध्ययन करता है 
तो हम प्रत्येक शास्त्रकी नोकपर उसको ब्रह्म दिखा सकते हैं। 
प्रयोजन ही बदल गया न! प्रयोजनवत्‌ शास्त्र हें: शब्दाद्वैत 
समझानेके लिए व्याकरण है, मिथ्याज्ञानकी निवृत्तिके लिए न्याय 
है, द्रष्टा-हश्य विवेकके लिए सांख्य है, धमंफलके ज्ञानके लिए मीमांसा 
है, आत्माके ब्रह्मत्व-बोधके लिए वेदान्त है । 

ब्रह्मात्मेकत्व-विज्ञानका फल है स्वरूपकी अद्वितीयताका बोघ। 
जब हम अपने स्वरूपको अद्वितीय जानते हैं तो अच्छा समझनेसे 
जो राग होता था, बुरा करके जो द्वेष होता था, अहं करके जो 
अस्मिता होती थी, अविद्या करके जो अहंकार होता था ओर जो 
मृत्युका भय होता था, इन सब अनर्थो ओर क्लेशोंकी निवृत्ति हो 
जाती है । 

ब्रह्मात्मकत्व-विज्ञानमें न तो ब्रह्मको जोवमें मिलाना है ओर 
न जीवको ब्रह्मामें मिलाना है; न इसमें सृष्टिको उत्पत्ति ओर 
संहारकी क्रियाके साथ योग है जेसे कि यह भाव या चिन्तनको 
सारी सृष्टि मुझस ही निकल रही है और मुझमें ही लीन हो रही 
है; ओर न यह तन्मय संस्काररूप है अथवा न इसमें घोको देखकर 
संस्कारित करनेकी क्रिया जेसी ही कोई बात है। यह शालिग्राममें 
नारायण बुद्धिकी तरह प्रतीकोपासना भी नहीं है। यहाँ तो बस 
आत्मा जेसा है उसे वेसा ही जाननामात्र है। आत्मा देश, काल, 


मनुते, तदितर इतरं विजानाति । यत्र वा अस्य सवंमात्मेवाभूत्‌ तत्केन 
क॑ पश्येत्‌, तत्केन क श्एणृयात्‌, तत्केन कमभिवदेत्‌, तत्केन क मन्वीत, 
तत्केन क विजानीयात्‌] ( बृहदारण्यक २.४.१४ ) 
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वस्तुके परिच्छेदसे रहित उनके अत्यन्ताभावके अधिष्ठानसे उप- 
लक्षित स्वयंप्रकाश ब्रह्म है। बस; यही प्रमाणवत्ति द्वारा जानना है। 


यह जो में-में बोलते हो, जिसको आधार बनाकर सारा 
व्यवहार करते हो, वह न देहमें कल्पित ब्राह्मण या मनुष्य या 
स्त्रो या पुरुष या संन्यासो हे और त मन-बुद्धिमें कल्पित सम्बन्धी, 
प्रमाता अथवा जीव हे । आश्चर्य होता है कि जातिका अभिमान 
कोई व्यक्ति केसे कर सकता हे ? ब्राह्मणत्व जाति है गोत्वके 
समान । हजारों ब्राह्मण हुए, हैं और मर जायेंगे। समग्र जातिका 
अभिमान व्यक्ति सिवाय कल्पनाक्रे केसे कर सकता है? शरोरोंकी 
हड्डो-हड्डी अलग, नस-नाड़ो अलग, इनमें तुम एक कर्हांते आये ? 
रक्तमें कितने कण हैं, एक-एक कणमें असंख्य कीटाणुओंकी समष्टिको 
जो तुमने अपने आपमें जोड़ रखा है वह कोई विचार करके जोड़ 
रखा है? यह सब अविचार पूवक हो है, देह-देहके सम्बन्धी ओर 
उनमें में-मेरापना । यह पाँचभूतोंसे बना शरीर, इसमें एक क्या 
है ? यदि कहो आकाश तो आकाश तो मनसे जाना जाता है। तब 
मन में है क्या ? नहीं, मन तो हजार-हजार होता है, वह सुष्‌ प्तिमें 
सो भी जाता है। तब क्या सुषुप्ति एक में है? नहीं, सुषुप्ति 
तो आती जाती है। तब तुम आखिर हो कोन? इतनी-सी 
मामूली बात ओर इसके बारेमें अज्ञान, बड़ा आश्चयं है! इसी 
'ने?को वेदान्त ब्रह्म बताता है । 

यदि यह बात मान ली जाय कि वेदान्तके द्वारा आत्माको 
ब्रह्मरूप जानना सम्पदादिरूप किसी उपासनाके लिए है तो ये जो 
वेदान्तके वचन हैं कि तस्वमसि = वह तु हे; अहं ब्रह्मास्मि = में 
ब्रह्म हू; अयमात्मा ब्रह्मन यह आत्मा ब्रह्म है; इत्यादि उनमें 
पदसमन्वयको पीडा होगी : पदसमन्वयः पोड्यत । 


जिसके लिए जो होता है वही मुख्य होता है। यदि 'क के 
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लिए 'ख' है तो मुख्यता 'क'की होगी। इसी प्रकार यदि आत्मा 
ब्रह्म है' यह ज्ञान किसी उपासनाके लिए हो तो वह उपासना ही 
मुख्य हो जायेगी, वह ध्यान ही मुख्य हो जायेगा वह कमं ही मुख्य 
हो जायेगा, वह संस्कार हो मुख्य हो जायेगा ! अरे भाई, सब कुछ 
आत्माके लिए ही होता है, आत्मा किसीके लिए नहीं होता । तब 
कर्म, उपासना ध्यान सब आत्माके लिए होना चाहिए न कि 
आत्मा इन सबके लिए | 


वेदान्त बताता है 'तत्त्वमसि' - वह तू है; इस तथ्यका संहार 
मत करो । श्रुति क्‍यों ऐसा बोलती कि 'वह' ब्रह्म तृ” जोव है, 
यदि वस्तुतः ब्रह्म ओर जीव दो वस्तुएं होतीं? 'तत्‌'-पद ओर 
“त्वं'-पदका ऐक्य समन्वय केसे शकय है? 


एक चीजको दूसरी चीज बोलना तभी शक्य हो सकता है 
जब कि वस्तुतः वे वस्तुएं एक हों और अज्ञानसे, भ्रमसे, एकमें 
ही दोकी कल्पना हो रही हो । सब भ्रमस्थलोंमें ऐसा ही होता है 
जेसे रस्सीमें साँपको देखकर कहते हैं : 'अयं सर्प” और शुक्तिकामें 
चाँदी देखकर कहते हैं : इदं रजतम्‌ ।' 

इदं रजतम्‌'में जो इदमांश है वह शुक्तिका है ओर 'रजतम्‌' 
अंश चाँदीका है। 'इदम्‌'का प्रयोग सामान्य सत्ताके लिए है ओर 
उसको 'रजतम्‌' विशेषरूपसे कहा गया हे। इसलिए यहाँ जो 
इदम्‌ है वह रजतम्‌ हो गया और जो रजतम्‌ है वह इदं हो गया । 
यह अध्यास हो गया । यहाँ सीपोका अज्ञान होनेसे सीपोको ही 
चाँदी कहा गया है । अर्तास्मस्तद्बुद्धिः । 

तो क्या इसी प्रकार तत्त्वमसिमें भी अध्यासका निरूपण 
है? क्योंकि यहाँ 'त्वम्‌' अपनी” अपरोक्ष सामान्य सत्ताका 
वाचक है ओर 'तत्‌' परोक्ष विशेष सत्ताका वाचक है? नहीं, 
तत्त्वमसिमें अध्यास नहीं है, अपितु अपनी विशेष सत्ताके बोध न 
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होनेसे जो आविद्यक अनर्थोत्पत्ति है उसकी यथार्थ बोधपुर्वंक 
निवृत्ति है । 


पद समन्वयका एक दूसरा ढंग होता है : समानाधिकरण्यका । 
यह क्या हे? एक विभक्तिके दो पदोंको बोलकर दो प्रदार्थोंको 
एक बतानेको शैली । “इदं रजतम्‌' जब बोला तो यह अध्यास 
हो गया। परन्तु यदि कोई कहे: अयं सर्पो रज्जुः= यह साँप 
रस्सी है; तो वेसे तो साँप रस्सी नहीं हो सकता ओर रस्सी साँप 
नहीं हो सकती, परन्तु कहनेवालेका तात्पर्यं यह है कि जहाँ 
( रज्जु-प्रदेशमें ) तुम्हें साँप दीख रहा है वहाँ सांप बाधित है, 
मिथ्या है, और रस्सी सत्य है। मिथ्या जो होता है वह सत्यसे 
भिन्न नहीं होता । इसको बाधसामानाधिकरण्य बोलते हैं। पुरुषः 
स्थाणु में पुरुष मिथ्या है स्थाणु सत्य है । 


पद समन्वयकी तीसरी रीति है विशेषण-विशेष्य भावकी । 
जेसे नीलम्‌ उत्पलम्‌ । एक कमल नामकी चीज है और उसका 
रंग नीला है । नीला कमलका विशेषण है ओर कमल विशोष्य है । 
नीलम! और 'कमलम्‌' दोनों एक ही विभक्तिके पद हें । अतः 
नीलम्‌ उत्पलम्‌में विशेषणविशेष्यभावरूप सामानाधिकरण्य है । कमल 
तो लाल भो होता है और नीला भी। जहाँ-जहाँ कमल है वहाँ- 
वहाँ नीलत्व भो है, ऐसा तो नहीं है। परन्तु नोले रंगका एक 
कमल बोधित करानेके लिए नीलम्‌ उत्पलम्‌ कहा गया है। 
नीलता ओर कमलमें एकत्व आया विशेषणविशेष्यभाव से । 


पदसमन्वयकी चोथी रीति है मुख्यसामानाधिकरण्यको । 
सोऽयं देवदत्तः = यह वही देवदत्त है। यहाँ वतंमानमें दिख रहे 
किसी व्यक्तिकी भूतमें देखे गये उसी व्यक्तिके साथ एकता बतायो 
जा रही है। इस प्रकारकी शेली न तो अध्यास-शेछी है क्योंकि 
व्यक्ति एक ही है, ओर न बाध-शेली है क्योंकि इसमें एक मिथ्या, 
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एक सत्य ऐसा नहीं है। एक आदमी दूसरे आदमीका विशेषण- 
बिशेष्य हेली भी नहीं है । 

सोऽयं देवदत्तःमे अथम्‌ प्रत्यक्ष खड़े मतुष्यके लिए है ओर 
स देवदत्तः = परोक्ष व्यक्तिके लिए है । ऐसा क्‍यों ? तो यह भागत्याग- 
लक्षणाके द्वारा हुआ। इस मनुष्यके देश-काल ओर उस देवदत्त 
नामक मनुष्यके देश-कालमें जो भिन्नता है उसका त्याग करके 
व्यक्तित्व अंशमें जो एकता है उस एकताको समझानेके लिए 'सोऽयं 
देवदत्त:' प्रयोग है। इसमें मुख्य सामानाधिकरण्य हे । 


तत्त्वमसि, अहं ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानं ब्रह्म-- 
इन सबमें मुख्य सामानाधिकरण्य शलीसे पदसमन्वय है। चारोंका 
अथं-तात्पयं है कि आत्मा ब्रह्म है । 

यदि 'आत्मा ब्रह्म है! उपनिषदको इस एकत्व-शेलीमें अध्यास 
मानो तो उपनिषद्को प्रामाणकतापर हो पर्दा पड़ गया । यदि 
बाधसामानाधिकरण्य मानो तो आत्मा ओर ब्रह्मामें कौन मिथ्या 
होगा ? आत्मा कभी बाधित होता नहीं, इसलिए ब्रह्म हो मिथ्या 
होगा । यह भी उपनिषद्को काटना ही हुआ ! यदि विशेषण- 
विशेष्यमाव मानो तो आत्मा ऐसा होना चाहिए जो ब्रह्मसे जुदा 
भो रह सकता हो । परन्तु आत्मासे जुदा ब्रह्म कल्पित हो जायेगा 
और ब्रह्मसे जुदा आत्मा परिच्छिन्न ज्ञात होना चाहिए लेकिन 
साक्षी न कभी दृश्य हो सकता है ओर न परिच्छिन्न हो सकता 
है। अतः महावाक्योंमें जो एकत्व-शेली है वह मुख्य सामानाधि- 
करण्यको है । 

आत्माके साथ जो उपाधि लगी है, उसका तो करना है 
अपवाद ओर ब्रह्मके साथ जो उपाधिको कल्पना हों रही है, उसका 
करना है अपवाद; और स्वरूप अंशमें दोनों एक हैं--पह बोध 
कराना महावाकयोंका इष्ट है | 
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आत्मा किसको कहते हो? भूतात्माको या आभासात्माको 
या शुद्धात्माको ? यदि भूतात्मा ( शरीराभिमानी ) या आमा- 
सात्मा ( अन्त:करणमें चेतनके आभास ) को आत्मा (त्वं-पदार्थ ) 
कहते हो तब तो तत्त्वमसि, अहं ब्रह्मास्मि आदि महावाक्योंमें 
बाधसामानाधिक रण्यकी शेलोसे आत्मा ओर ब्रह्मकी एकता 
समझनी पड़ेगी क्योंकि तब शरीर या अन्तःकरणकी उपाधिको 
मिथ्या समझना पड़ेगा ओर इनके प्रकाशक अधिष्ठान चेतनको 
सत्य समझना पडेगा । 'यह पुरुष नहीं स्थाणु है' जैसे यह है वेसे हो 
'यह तुम्हारा आत्मा परिच्छिन्न भूतात्मा या आभासात्मा नहीं, 
ब्रह्म है” यह कथन होगा । ओर यदि शुद्धात्माको आत्मा कहते 
हो उसका ब्रह्मसे मुख्य सामानाधिकरण्यकी शेलोसे एकता है। 
“सोऽयं देबदत्त:--इसमें उपाधिका अपवाद पहिले ही कर लिया 
गया है ओर दृष्टिने शुद्ध चेतन है। जेसे घटोपाधिका अपवाद 
करके आकाश-दृष्टिसि घटाकाश और महाकाशकी एकता है 
अथवा जेसे आकृतिका अपवाद करके स्वणंदृष्टिसे कुण्डल और 
स्वणंकी एकता है. उसी प्रकार आत्मा ओर ब्रह्माको एकता है । 


'तत्‌' और 'त्वम्‌' दोनोंमें जो अज्ञानमूलक उपाधिको कल्पना 
हो रही है उस कल्पितका तिरस्कार करके अकल्पित स्वरूपमें 
एकताका बोधन करा रहा है यह 'तत्त्वर्मास' महावाक्य ! 

“अहं ब्रह्मास्मि'में 'अहम' ओर ब्रह्मः पदोंका समन्वय; 
“अयमात्मा ब्रह्म में 'आत्मा' और “ब्रह्म! पदोंका समन्वय; 'प्रज्ञानं 
ब्रह्म में 'प्रज्ञान' और 'ब्रह्वा' पदोंका समन्वय इसी मुख्यसामाना- 
घिकरण्य शेलीसे निरूपित है। 


यदि ब्रह्मात्मेकत्व-विज्ञानको सम्पदादिरूप उपासनाका अंग 
मान लिया जायेगा तो उक्त पदसमन्वयको पीड़ा पहुंचेगी, वह 
समन्वय बाधित हो जायेगा । 
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है. है. 


यह ब्रह्मात्मेकत्व बतानेवाला विज्ञान है, सच्यी चीजको 
बतानेवाला विज्ञान है, यह किसी कर्मं या उपासनाका अंग 
नहीं है । 

वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ । 

'मिट्टोके जितने विकार हैं (घट, सकोरा आदि) वेतो सब 
वागृविलास हैं, नाम मात्र हैं, केवल मृत्तिका हो सत्य है ।' 

यहाँ हमारे आचार्योने प्रश्‍न उठाया कि मिथ्याके दृष्टान्तोमें 
सब जगह स्वप्नवत्‌ या रज्जुसपवत्‌ बोलते हो, यहाँ घट-मृत्तिकावप्‌ 
बयों बोलते हो ? तो कहा कि कोई फक नहीं है, भले 'स्वप्नवत्‌' 
या 'रज्जुसर्पवत्‌'में मिथ्यात्वका बोघ अधिक होता हो। जेसे 
स्वप्नके पदाथ स्वप्नमें व्यवहायं हैं, रज्जुमें प्रतीत होता हुआ 
सर्प भी व्यवहायं है क्योंकि भय कम्पनका जनक है, वेसे ही मिट्टोमें 
बनी आकृति 'घट' भी जल रखनेके काममें आनेके कारण व्यवहायं 
है । अतः तीनों हृष्टान्तोंमें व्यावहारिकता समान है। जबतक 
अज्ञान हे तबतक तीनों व्यावहारिक हें ओर जब अधिष्ठानत्वेन 
बोध हुआ तब तीनों निष्प्रयोजन हैं, केवल आधार ही सच्चा है। 
सकामके लिए सप्रयोजन है, निष्कामके लिए निष्प्रयोजन है । 

लौटा दो हमारी मिट्टी ओर रख लो अपना घड़ा। घडा 
रहेगा तुम्हारे पास ? मिट्रीसे अलग घड़ेका कोई स्थान, कोई 
काल, कोई वजन बता सकते हो? असलमें घट मृत्तिकास्वरूप 
ही है । केवळ घट देखोगे तो उसे मृत्तिकास्वरूप देखकर व्यवहार 
करो ओर यदि केवल मृत्तिका देखोगे तो घट बाधित हो 
जायेगा । 

इसी प्रकार व्यवहारके लिए प्रपञ्चका ज्ञान आवश्यक है और 
राग, द्वेष, अहंकार आदिसे रहित परमार्थ-जोधके लिए परमार्थ- 
सत्ताके ज्ञानकी आवश्यकता है। 
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'असि' पद कहता है कि “तत्‌! और 'त्वम' दोनों एक हैं। 
'तत्‌ त्वम्‌ अस्ति’, यह क्यों नहीं कहा, 'तत्‌ त्वम्‌ असि' क्यों 
कहा ? क्योकि 'त्वस्‌’ तो सामने है, अपरोक्ष अपना आपा और 
ततमे परोक्ष कल्पना हो रही है। असि ( हो ) कहकर वह परोक्षता 
मिटायी जा रही है। 'त्वम्‌'के लिए 'असि' है। तुम ही वह 
हो । तुम अपनेको जानते नहों; इसलिए अपनेको ब्रह्मसे जुदा 


समझते हो, यदि अपनेको जान लो तो तुम वह ही हो। यह 
'तत्त्वमसि'का अथं है । 


छांदोग्य उपनिषद्में सद्विद्याके उपसंहारमें है यह तत्सत्थं 
स आत्मा तत्त्वमसि ३वेतकेतो । वही सत्‌ जिसका ' एकमेवा द्वितोयम्‌'से 
वर्णन किया गया वही तुम हो यह इसका तात्प है । 


यदि वेदान्त तुम्हें कर्ता बताता तब तो ब्रह्मात्मेकत्व-विज्ञान 
कमका अंग होता; यदि वह तुम्हें ध्याता बताता तो उक्त विज्ञान 
ध्यानका अंग बनता । यह तो तुमको अमना बताता है, ईश्वर 
बताता है, महात्यागो; महाभोक्ता बताता है, नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त 
बताता है तब यह कम या उपासनाका भंग केसे हो सकता है? 
अर्थात्‌ नहीं हो सकता है । 

२, तत्वमसि’ 

यदि वाक्यका शब्दार्थं साफ हो तो उसका दूसरा अथे क्यों 
लगाया जाय? हाँ यदि उस बातका प्रकरण नहोतो उस 
बातका अभिप्राय दूसरा हो सकता है। 'तत्त्वमसि' अर्थात्‌ तुम 
वही हो इसका अर्थ साफ यही लगता है कि तुम वही एकमेव 
अद्वितीय सत्‌ हो, वही शुद्ध चेतन हो ( जिसका प्रकरण सद्विद्यामें 
चछ रहा) है । यह इतना स्पष्ट अर्थ है कि कोई दूसरा अर्थ 
करनेकी जरूरत ही नहीं है। यह कथन कमंके लिए है या 
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उपासनाके लिए है या ध्यानके लिए है, ये सब अनावश्यक एवं 
निष्प्रयोजन गल्प हैं । 

'यह रस्सी है' इस घाक्यका अर्थ जेसे रस्सीमें विकल्पित सपं 
आदिकी श्रान्तिको दूर करना है वैसे ही 'वह तुम हो' यह वाक्य 
अपनी आत्माके बारेमें श्रान्तिको दूर करके आत्माके यथारथ- 
स्वरूपको जनानेवाला है। इसमें ध्यान, अभ्यास, संस्कार आदि 
माननेकी कोई गुंजायश नहीं है । 


इतना सुनना-सुनाना इसलिए है कि विचार नहीं किया हुआ 
है । यदि विचार कर लेते तो इतना सुनना ही काफी था कि जो 
तू अपनेको भूलसे परिच्छिन्न, कर्ता-भोक्ता, सुखी, दुःखी, संसारी, 
भल्पज्ञ मान रहा था और जो तूने अपनी मुक्तिको उठाकर सातवें 
आसमानपर फेंक दिया है कि अमुक साधन करेंगे तो मुक्त हो 
जायेंगे, यह सब भूल है, अज्ञान है, अविद्या हे, तू तो नित्य-शुद्ध- 
बुद्ध-मुक्त ब्रह्म है । इसी बातको समझानेके लिए “तत्त्वमसि' 
बोला गवा । 

सन्त दादूदयालसे किसीने कहा : दादा, बुढ़िया तुमको गाली 
दे रही है। दादूदयालने कहा: दुनियामें न जाने कितने दादू 
होंगे, किसीको दे रही होगी गाली । हमको दे रही है यह माननेकी 
क्या जरूरत ? 

दुनियामें सारे दुःख बेवकूफीसे होते हैं, क्योंकि इधर सत्‌, चित्‌ 
ओर आनन्द एक हैं तो उधर मृत्यु, मूर्खता ओर दुःख अनेक हें 
'तत्त्वमसि'से यह बेवकूफो खतम होकरके अपनी अद्वयता, अनन्त 
चित्ता, अनन्त सत्ता, अनन्त आनन्दका बोध हो जाता है । 

'तत्‌' माने “सत्‌ । यत्तत्‌ तत्सत्‌ यत्सत्‌ तत्तत्‌ । श्रत कहती 
है कि जो 'तत्‌' है वहो 'सत्‌' है, जो 'सत्‌' है वही 'तत्‌' (ब्रह्म ) 
है । 'तद्‌' सर्वनाम होनेपर भी इसको व्युत्पत्ति होती है ! तनोति 
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तनन म इति तत्‌ =जो सारी दुनियाका ताना-बाना है वह 
रोशनीमें उड़ते हुए धूलिकण आपने देखे हैं? इसमें तीन चीजें 
हैं: रोशनी, आकाश ओर धूलिकण । इनके देखनेवाले 'तुम' चौथे 
हो । सोचो, अनन्त आकाशरमें ये घूमते हुए अनन्त ब्रह्माण्ड सुर्यके 
प्रकाशमें ऐसे हो तुम देख रहे हो! तुम्हारी निविशेषतारूप 
सन्मात्रके अनन्त आकाशमें तुम्हारी उपरस्थितिरूप रोशनीमें ये 
परिच्छिन्न पदार्थ तुम ही देख रहे हो जरा विचार करो | 


जिसने यह माना कि कण हैं और दिखते हैं तथा कणोंसे ही 
रोशनी जाहिर हुई है वे चार्वाक हो गये। 


सब (कण) एक रोशनीने हो बनाये हैं ये ईश्वरवादी हो गये । 

कण हैं ही नहीं, सिर्फ एक शून्य अधिष्ठान ही है, यह बोद्धोंका 
विचार है । इनके मतमें कणोसे हो बना आत्मा भी नहीं है । 

जिस निर्विशेष अनन्ताकाशको तुम कणोंके अधिष्ठानके रूपमें 
देख रहे हो ओर जिस रोशनीमें तुम कणोंको देख रहे हो वह 
सर्वाधिष्ठान स्वयंप्रकाश-प्रकाशक तुम आतमा हो ओर ये कण 
तुम्हारी ही अन्यथा प्रतीति है, यह वेदान्तका विचार है: 
'तत्त्वर्मास' । 

कण, कणसमूह, कणगत देश-काल-द्रव्य और उनके नियन्ताको 
जाननेवाला आत्मचेतन्य ही है। जो सबका अधिष्ठान है वहो 
स्थयंप्रकाश-प्रकाशक आत्मा है, वही तू हैं : तत्त्वर्मास' । 

छान्दोग्यकी सद्विद्याका उपक्रम 'एकमेवाद्वितीयम्‌'से हुआ 
और उपसंहार 'तत््वमसि'से हुम! इसका बर्थ है कि आत्मा 
नामकी कोई दूसरी चीज नहीं है : जो सृष्टिसे पहिले था, बादमें 
रहेगा ओर जिसमें सृष्-प्रलय मध्यवर्ती हैं वही आत्मा है । 


उत्तर पक्ष-७ ( विवत ) ] [ ४२१ 


जो अनादि-अनन्त होता है उसका मध्य नहीं होता । प्रत्येक 
वर्तमान बिन्दु मध्यबिन्दु है। अब सत्य वह है जिसका आदि-अन्त 
नहीं, तब आदि-मध्य-अन्तवाली सृष्टि उसमें अलगसे कहाँ होगी ? 
'एतदात्म्यमिदं सवम्‌' यह सब अपना आत्मा ही है । 


वासनाके कारण हमारी नजर दूसरोंपर पड़ती है, वर्ना दूसरी 
चीज कहीं नहीं है। बोद्धोंका कहना है कि चीजें नहीं होतीं, 
अपनी वासनाएँ ही चीजोंके रूपमें मालूम पड़ती हे । हमको अपनी 
वासनाओंके रूपका ही साक्षात्कार होता है। इस सिद्धान्तमें 
अधिष्ठान ओर आत्मा ओर जोड़ दो तो वेदान्तसिद्धान्त हो 
जायेगा । 'वासनाओंके दोरका अधिष्ठान ओर प्रकाशक में हँ' यह 
बात जहाँ ज्ञात हुई वहीं सारा झगड़ा खतम । वासनाके कारण 
हम समझते हैं कि दूसरे कालमें, दूसरे देशमें, ये आकृतियाँ सच्ची 
हैं ओर हमसे जुदा हैं ओर उनके अभावमें हम दुःखी हैं । 


विना विचारे चाहे कुछ मान बेठो यह दूसरी बात है। कब 
तुमने चेतनको परिच्छिन्न देखा है ? यदि कोई कहे कि देखा है तो 
या तो वह पागल है या मूखं है। जो दोखता है वह चेतन नहों 
होता । परिच्छिन्नको देखनेवाला चेतन परिच्छिन्नसे न्यारा है, वह 
परिच्छिन्न नहीं है । जो अपरिच्छिन्न है उसीसे परिच्छिन्न दिखता 
हे। इसलिए परिच्छिन्न मिथ्या है, स्वप्नवत्‌ प्रतीति है, अपने 
स्वरूपमें वह कोई चीज नहीं है । 

'त्वम्‌' को 'तत्‌’ बताना मोहनको सोहन बताने जेसा नहीं 
हे। दरअसल 'त्वम्‌'में परिच्छिन्नता नहीं हे यह बतानेके लिए तथा 
आस्तिक वेदान्तीको जो चेतन ईश्वर ( तत्‌ )में परोक्षता मालूम 
पड़ती है उसे हटानेके लिए 'तत्त्वर्मास' कहा गया है । 

जब तुम '"स्वम्‌'को भाई, बाप, बेटा, स्त्री-पुरुष मानते हो तो 
तुम्हारा अहं कहाँ रखा है ? देहमें । ये सब नाते-रिरते देहके हैं। 
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जब तुम जन्म-मरणसे दुःखो होते हो तो तुम्हारा अहं कहाँ रहता 
है ? देहमें । जन्म-मरण देहका हो होता है। अरे तुम देह नहीं 
हो, तुम तो सम्पूर्ण देहोंके अधिष्ठान, सम्पूणं देहोंके प्रकाशक, 
नित्य शुद्ध-मुक्त ब्रह्म हो । 'तत्त्वमसि' । तुम वही हो । 


एक बार तत्त्वमसि’ सुनो और मुक्त! क्या करिश्मा है 
वेदान्तका ! यदि एक बार समझमें न आत्रे तो श्रुति अनेक उदा- 
हरणोंसे कई बार भो तत्त्वमसि' समझानेको तेयार है । सद्विद्यामें 
इवेतकेतूके पिताने इत्रेतकेतुको नो बार तत्त्वमसिका उपदेश किया 
है ओर हर बार एक अलग हृष्टान्तसे समझाया है । समझनेके लिए 
आवृत्ति है, परन्तु आवृत्तिके लिए आवृत्ति नहीं है । 


इस सद्विद्याको अपूर्वता यह है कि इसमें अन्य प्रमाणसे न 
जाने जानेवाली ब्रह्मात्मेशयका वर्णन है। ब्रह्मात्मक्य ब्रह्मको आँख 
नाक-कानसे देखकर या इनके आघारपर किसी अनुमानसे या 
किसी मन्त्र या समझको आवृत्तिसे या अन्तःकरणको निरुद्ध करनेसे 
अनुभव नहीं हो सकता । वह तो केवल श्रुत्येकगम्य हे । 


आपको खुली बात सुनावें। कनखलमें एक महात्मा थे, 
भागवतानन्दजी महाराज। वे कहते थे कि साम्प्रदायिक लोग 
इसलिए ब्रह्मविद्याका सच्चा उपदेश नहीं करते क्योंकि वे चाहते 
हें कि उनके सेवक जिन्दगीभर उनके सेवक बने रहें ओर उनको 
भेंट-पूजा देते रहें । लेकिन हमारे जो शांकर सम्प्रदायके महात्मा 
हें वे लो महाराज एक झटकेमें हो अविद्या निवृत्त करनेकी बात 
करते हैं : 

मेरे सदगुरु मारयो तोर उतर गयो पार 


यह ब्रह्माज्ञान न तो किसी व्यवहारका विरोधो है ओर न 
किसी धर्म, उपासना या योगका अंग है। 
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कोई सज्जन वेदान्त-ज्ञानके लिए महात्माके पास गये। 
महात्माने कहा : 'तत्त्वर्मास' | वह बोला : 'यह तत्त्वर्मस तो 
मैंने कितनी वार पढ़ा है और सुना है। कुछ ओर बताओ।' 
महात्माने कहा : 'कहीं ओर जाओ ।' 

ट्सरे महात्माके पास गया । उन्होंने कहा : 'पहले बारह वष 
बर्तन मांजो तब बतायेंगे।' बारह साल बाद कहा : 'अब बारह 
साल कण्डे पाथो।' गरज कि बहुत समय बीत गया । तब पूछा 
अब बताओ वेदान्त ? महात्माने कहा : 'तत्त्वर्मास' । वह बोला: 
अरे यह तो पहले ही बता दिया था ।' महात्माने कहा : 'पाप 
किया था, उसके लिए उपले पाथना जरूरी था |! 

कृतज्ञता ज्ञापनको बात दूसरी है, परन्तु सेवा करानेके लिए 
लगाये रखना यह दूसरी चोज हे । 

यदि 'त्वम्‌'’ ओर 'तत्‌'का अर्थं समझता है तो 'तत्त्वमसि'के 
श्रवणमात्रसे हो बोध हो जाता है । यदि वाक्यका सीधा अथ 
सम्भव न हो तभी लक्षणा करनी चाहिए अन्यथा सीधा अथ ही 
करना चाहिए । 


३, 'अहं ब्रह्मास्मि’ तथा प्रज्ञान ब्रह्म’ 


प्रश्न यह है कि वेद प्रमाण हैं या अनुवाद हैं माने ये 
ऋषियोंके अनुभवके अनुवाद हैं या कि ये कोई ऐसी चीज बताते 
हें जो किसी दूसरे प्रमाणसे नहीं जानी जा सकती ओर दूसरे 
किसी प्रमाणसे बाधित भी नहीं हो सकती ? 

जो मानते हें कि पहले अनुभूति हुई ओर फिर शब्दके 
माध्यमसे उसका अनुवाद हुआ वे वेदिक सम्प्रदायमें नहीं हैं, जेसे 
जैन ओर बोढ़ हैं। हम उनकी अनुभूतिपर किचित्‌ भी आक्षेप 
नहीं करते हें क्योंकि जहाँ वे बैठते हैं वहाँसे वेसा ही दीखता है । 


४२४ ] [ ब्रहाशृत्र-प्रथच्चन : ३ 


वैद हमको एक ऐसी वस्तुका साक्षात्कार कराते हैं जो सिवाय 
वेदके ओर किसी भी प्रक्रियासे नहीं होता है। इसलिए वेद अनुवाद 
नहीं हैं वे स्वतःप्रमाण हैं। जेसे रूपमें नेत्र प्रमाण है, शब्दमें कान 
प्रमाण है. वेसे ही अतीन्द्रिय अविषय आत्माकी अद्वितीयताको 
दिखानेवाला वेद है । 


एक वक्ता कह जायेगा : वेद प्रमाण हैं; दूसरा कह जायेगा ! 
वेद प्रमाण नहीं हैं। अब फैसला आपको करना है । और असलमें 
आपको भी नम्बर ही देना है क्योंकि कोई अनुभव तो करना है 
नहीं, निष्ठा तो कोई प्राप्त करना है नहीं ! 

वेद आत्माको ब्रह्मारूपसे अनुभव करानेमें आँख, नाक, 
कानकी तरह स्वविषयमें प्रमाण हैं। 


स्वविषये शराणि प्रमाणानि भवन्ति । 


प्रमाण अपने-अपने विषयमें बहादुर होते हें । कहो कि ( वेदके 
विषयमें ) यह तो आपका आग्रह है, तो आग्रह सकारण है। यदि 
हम कहते कि “उह ब्रह्मास्मि'का जप करनेसे या 3-३४ की तरह 
उच्चारण करनेसे समाधि लग जाती है तो यह बात बिलकुल 
अप्रामाणिक होती । क्यों ? यह तो चाहे हम 'अह ब्रह्मास्म' बोले 
या न बोळे, इसमें वृत्तका कोई प्रयोग नहीं है। यदि “अहं 
ब्रह्मास्मि बोलकर समाधि लगेगी तो वह सम्प्रज्ञात समाधि ही 
होगी । किसी वाक्यको बोलें भी, जप भी करें, ओर असम्प्रज्ञात 
समाधि भी लग जाय, यह नहीं हो सकता । चाहे 'सोऽहं' बोलो 
या 'रारं' बोलो, चाहे न बोलो, यह सब सम्प्रज्ञातमें ही रहेगा । 


१, कोई कहते हैं : अहंको ब्रह्मामें मिला दो ओर फिर बोलो 
“अहं ब्रह्मास्मि ।' 
अहुमल्पज्ञः सर्वज्ञनेक्यं प्राप्य स्थितोऽस्मि । 
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'में अल्पञ्च हूं, पर सवंज्ञमें एक होकर स्थित हूं ।!' यह समाधि 
श्रीरामानुजाचायंजीको लगेगी या श्रीमध्वाचार्यजीको लगेगी या 
श्वोनिम्बार्काचायंजीको लगेगी। अल्पज्ञ जीव ईश्वरमे मिल गया, 
अब वहाँ में नहीं दोखेगा, ईश्वर ही ईश्वर दोखेगा । यह स्थिति 
उपासनाको हो गयी । 


अहं शेष अस्मि ब्रह्म शेषि अस्ति । अहं शेषः शेषेण ऐक्यम्‌ 
अनुभवामि । 

में शेष हूँ ओर ब्रह्मा शेषी हे । में शेष-शेषी भावस ऐक्यका 
अनुभव करता हूं” इस प्रकारको एकताका अनुभव ( सायुज्य 
मोक्षका वर्णन ) श्रोरामानुज, निम्बाक सम्प्रदायोमे हें । 

वृत्तिकी कुर्सी तो वहाँ भी नहीं छटेगो । समाधिसे उतरो, 
फिर नीचे आओ । बेकुण्ठमे जाओ, उनमें लीन हो जाओ । 

२. कश्मीरी शेव कहते हैं कि ब्रह्मको ही 'अहम्‌'में मिला 
लो ओर फिर बोलो 'महं ब्रह्मास्मि । 

यः परोक्षतया ब्रह्म इति श्रयेत नान्पत्‌ तद्‌ अहमस्मि । 

'जिस ब्रह्मको हम परोक्षतया सुनते हैं वह कोई दूसरा नहीं 
है, हमारे अहंमें ही समाया हुआ है।' 

यदि कहो कि अहम्‌ परिच्छिन्न है तो उसमें महान्‌ ब्रह्म केसे 
समायेगा ? तो कहा भावसे। असलमें यह ब्रह्मभावार्पत्त हो 
गयो । परन्तु वृत्ति तो यहाँ भी नहीं छूटी । ब्रह्म मुझमें मिल गया, 
इसमें चित्तवृत्तिकी एक भावना हो है ( जेसे में ब्रह्मामें मिल गया 
यह भावना थी )। 

३, योग ओर जेनोंकी दृष्टिसे अहम ब्रह्मात्मि' एक प्रकारका 
अभ्यास है ओर इसका परिपाक सम्प्रज्ञात समाधि हे ओर वह 
अस्मितालम्बन सम्प्रज्ञात समाधिपयंन्त है । 
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४. चार्वाकोंका कहना है कि 'अहम्‌ ब्रह्मास्मि' वेदका एक 
पवित्र मन्त्र है। इसका अभ्यास करनेसे हमारे देहका और अन्त:- 
करणका संस्कार होता है ओर हम पवित्र हो जाते हैं । 


५. बोद्ध कहते हैं कि सब जिसका तुम वर्णन करते हो प्रतीत्य- 
समुत्पाद्य है। मनको कल्पबाओसे ऐसा अनुभव होता है। असलमें 
कल्पना करोगे तो ऐसा अनुभव होगा । अनुभवसे कल्पना है और 
कल्पनासे अनुभव है ओर ये दोनों शून्यतामें बिना हुए हो मास 
रहे हैं। अहं ओर ब्रह्म दोनों प्रतीत्यसमुत्पाद्ुहैँ और शून्य तत्त्व 
दोनोंसे श्रेष्ठ वही है, वही यथाथं तत्त्व है । 


बोद्धोंकी दृष्टिके लिए कहा गया है: 
येषां तु शुन्यतादुष्टिः तानसाध्यान्‌ प्रचक्षते । 


'जो लोग कहते हैं कि शून्यताकी दृष्टि बनाये रखो उनको तो 
असाध्य रोग हो गया है । वृत्त इसमें भी नहीं छूटी । 


वेदान्त इन पांचोंमे-से कोई बात नहीं कहता | वेदान्तका 
प्रमाणवाद सबसे बिलक्षण है। ये नीम हकीमोंके बसको बात 
नहीं है । 

एक पदाथ होता है नित्य परोक्ष, ओर एक होता है नित्य 
अपरोक्ष । दोनोमें केवल वाक्य ही प्रमाण होता है। जेसे स्वगं 
है, पुनर्जन्म है, इनके विषयमें चाहे कोई बौद्ध कहे, जेन कहे, 
आरयंसमाजी कहे, सनातनी कहे, प्लेनचिट कहे, किसी-न-किसोके 
कहनेसे ही मालूम पड़ेगा, प्रत्यक्ष मालूम नहीं पड़ सकता । ये नित्य 
परोक्ष पदाथं हैं। परन्तु आत्माका होना ( अर्थात्‌ 'मे'का होना ) 
यह नित्य अपरोक्ष है क्योंकि सबको अपने आप ही ज्ञात है । परन्तु 
आत्माका ब्रह्म होना नित्य अपरोक्ष होते हुए भो अज्ञात है ओर 
बह वाक्यके द्वारा हो ज्ञात होता हे। 
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कहो कि हम तो अपने आप हो जान लेंगे, तो में हूँ, में ज्ञाता 
हैं, में प्रिय हे' इतना तो तुम बिना वेदके तनिक विचारसे ही जान 
लागे क्योंकि आप इसके विपरीत अनुभव कर ही नहीं सकते 
अर्थात्‌ 'में नहीं हँ, में जड़ हुँ, में अपना प्रिय नही हुँ' यह आप 
अनुभव नहीं कर सकते, परन्तु अपनेको जो परिच्छिन्न मानना है 
यह इस ज्ञानसे नहीं कटेगा । क्यों नहीं कटेगा ? अरे बाबा, मेरा 
नाम है यूहन्ना, याहिया, मोहन, सोहन, वह तुम्हारा नाम जो 
तुम्हारे पेदा होनेके बाद दूसरोंने रख दिया है वह केसे कटेगा ? 


नामका जन्मके दशम दिन संस्कार होता है ओर संन्यासके 
दिन इसको अपवाद हो जाता है। शिखाका संस्कार होता है 
चूड़ाकरण संस्कार ( मुण्डन संस्कार )के दिन ओर संन्यासके दिन 
उसका अपवाद हो जाता है । इसो प्रकार यज्ञोपवीतका अध्यारोप- 
अपवाद होता है । तब सन्ध्यावन्दनका भी साथ-साथ अध्यारोप- 
अपवाद हो जाता है । दूसरे घर्मोमें नमाज-प्राथंना करना सिखाया 
तो जाता है परन्तु छोड़ना नहीं सिखाया जाता । परन्तु वेदिक 
घमंमें गायत्रीका जप करना सिखाया भी जाता है और छोडना 
सिखाया जाता है। 

अपनेको अन्नमय कोष मानना भी सिखाया जाता हैं और 
छोड़ना भी सिखाया जाता है। इसी प्रकार अपनेको विश्व-तेजस- 
प्राज्ञ मानना भी सिखाया जाता है ओर छोड़ना भी सिखाया 
जाता है । 

यह जो अपनेमें जीवपनेका अध्यारोप है वह वेदिक धर्मको 
विशेषता है । 'बहूं ब्रह्मास्मि’ इस अध्यारोपका अपवाद है । 


आपने स्वामी दयानन्दजीके जीवनकी वह बात सुनो होगी कि 
केसे उन्होंने यमुनामें बहते हुए मुदके शरीरको काटकर यह देखना 
चाहा कि योगके कथित चक्र ओर कुण्डलनियाँ शरीरमें हैं या 
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नहीं । उन्हें नहों मिले तो उन्होंने कहा कि चक्र-बक्र कुछ नहीं 
होते । परन्तु यह तो मनका चक्कर है शरीरका चक्कर नहीं है | 
लोग आज भी उसके चक्करमें फेंसते ही हैं। 


“अह ब्रह्मास्मि'का अर्थं यह नहीं है कि अहं अर्थात्‌ में मोहन- 
लाल नामका आदमी ब्रह्म हूँ यही विवेक जिसने नहीं किया वह 
तो विरोचन पक्षमें चला गया। विरोचनको प्रजापतिने बताया 
कि तेरी दाहिनी आँखमे पुरुष है। उसने दाहिनी आँखमें जाकर 
देखा कि क्या है तो उसमें तो उसकी परछायीं है। किसकी? 
शरीरकी । इसलिए उसने मान लिया कि में शरीर खूपसे ब्रह्म 
हें (द्र० छान्दोग्य उपनिषद्‌ अ० ८) फल क्या हुआ कि जो 
मोज हुई सो खा लिया और जो मौज हुई सो पी लिया ! 


ईदवर कुपासे पहाडी और जंगली आदिवासी अनुसूचित 
जातियोंमें जेसा खान-पान है वेसा ही सेठ-साहुकारोंके घरोंमें 
भी आ गया है--वही ताडी, शराब, मांस, नाचना, गाना, नग्न- 
पोशाक । तो हमको डर लगता है कि कहों ईश्वर इस परिवतंन- 
को स्वीकार न करले और जो उनकी गरीबी है वह भी इनके 
घरोंमें न आ जाय! जेसे वे राम, कृष्ण, शिव, ईश्वरको नहों 
मानते हैं वेसे ये भी नहीं मानते हैं। जेसे वे उस ईश्वरको मानते 
हैं जो उन्हें शो रसे लड़नेकी ताकत दे, वेसे ही ये भी आजकल 
उसी ईश्वरको मानते हैं जो पेसा दे, बेटा दे, रोगसे, टेक्ससे, जेलसे 
बचावे ! हे भगवान्‌, वृत्ति कितनी निम्न कोटिमें चछी गयी ! 

तो देहमें ईश्वर, शक्तिमें ईइवर, मनमें ईश्वर, अहंमें ईश्वर, 
सुखमें ईश्वर, बेहोशीमें ईश्वर, समाधिमें ईशवर-यह सब एकदम 
अध्या रोप-अपवादकी शेलोसे शोधन करने योग्य है। जब शोधन 
हो जाता है कि असलमें द्रष्टा जो है वहो भात्मा है, उसके बाद 
वेदान्तके 'अहं ब्रह्मास्मि'की आवश्यकता है। परन्तु द्रष्ठातक तो 
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आपको हो पहुँचना पड़ेगा। यह बात तो बिना वेदके, बिना 
सत्संगके आपको मालम हो सकती है कि जानना मात्र हो आत्मा 
है ओर वह भी विशेषको जानना नहीं, विशेषाभावको भी 
जानना । जाग्रत्‌ स्वप्न विशेष है ओर सुषुप्ति विशेषाभाव है। 
धट और घटाभाव दोनोंको जाननेवाला जो ज्ञानमात्र है वह 
आत्मा है । इसीको प्रज्ञान बोलते है : 


प्रज्ञायते अनेन सर्वमिति प्रज्ञानं = जिसके द्वारा सवंको जानत 
है और सवंके अभावको भी जानता है, वह प्रज्ञान तुम्हार 
आत्मा है । 
अब इस प्रज्ञानको, ज्ञानमात्रको, जो तुमने शरीरमें सीमित 
करके रखा है वह किस प्रमाणके आधारपर ? जेसे “बेंच-खेंच 
नाम किसीने रख दिया तुम्हारा, वेसे ही देहमें में करके बेठे हो 
वेदान्तका कहना यह है कि यह जो तुम्हारा शोधित अहस्‌ है वः 
वास्तवमें ब्रह्म है । 
यदि आपसे कहा जाय कि आप मिट्टोके बने पुतले नही हे 
चामके बोरेमें भरा पानी तुम नहीं हो, देहके भीतरकी गर्मी तु 
नहीं हो, इसमें जो घोंकनी चलती है वह वायु तुम नहीं हो त 
तो आकाशमात्र हो; तो जिस प्रकार आकाशमात्र कहने 
पृथिव्यादि तत्त्वोंका निषेध हो गया, उसी प्रकार 'तुम ज्ञानमा 
हो' इतना कहते ही तुम ज्ञेय नहों हो, यह बात तो सिद्ध हो गर 
परन्तु 'मे अनन्त हु' यह आपको मालूम नहीं पड़ सकता | 
अनन्त बुद्धिका विषय नहीं है। यदि होता तो आप जान 
गये होते। परन्तु नहीं, अनन्त बुद्धिका अविषय है। क्या अ 
कालका आदि या अन्त बुद्धिसे देख सकते हैं क्या आप देशः 
पूर्व-पश्चिमका ओर-छोर बुद्धिमें देख सकते हैं? है ही नहीं 
बुद्धि देसेगी कहाँ ? भूतका आदि ओर भविष्यका अन्त नहीं 
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बुद्धि तो आपकी थोड़ी-सी चीजको, सान्तको, जान पाती है। तब 
इस ज्ञानमात्रके अनन्तत्वको जानने-जनानेके लिए कोई ज्ञापक 
चाहिए। वह ज्ञापक हैं वेदवाक्य : तत्त्वमसि, अहं ब्रह्मास्मि, 
प्रज्ञान ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्मा । 

अहं प्रज्ञानं ज्ञानमात्रम्‌ ब्रह्म अस्मि, ब्रह्म अद्वितीयम्‌ 
अबिनाशि परिपूर्णम्‌ । अहं चेतनं ज्ञानम्‌ । 

में जो चेतनस्वरूप, ज्ञानमात्र हूं वह केसा हूँ कि अद्वितीय, 
अविनाशो, परिपूर्ण ब्रह्म हुं । 

चेतनमें न पूवं, पश्चिमकी सीमा है, न सीमा हो सकती है; 
चेतनमें न कालके आदि, मध्य, अन्तकी कोई सीमा है, न हो सकती 
हें । चेतनमें कोई दूसरी चीज भी नहीं हो सकती है। यह जो 
तुम्हारा आत्मचंतन्य है (शोधित अहम्‌) वह है अकाल, भदेश 
ओर अद्रव्य । मुझमें न देश है, न काल है, न द्रव्य है । 

( यह प्रपंचको तात्त्विकताका निषेध है, प्रपंचकी व्यावहारि- 
कताका निषेध नहीं है : प्रपंचके अन्तगंत देह सापेक्ष देश, काल, 


द्रव्यकी प्रस्थिति है। यह तो देहको जहाँ-का-तहाँ छोड़ करके अपने 
ज्ञानमात्र आत्माके स्वरूपको समझना है । ) 


प्रपंच तत्त्व नहीं है, प्रपंच आकृति है, नाम है, ओर नाम तथा 
आकृति तत्त्व नहीं हुआ करते, वे तत्त्वमें व्यवहारके लिए 
कल्पित होते हैं । 

इसलिए तुम जो हो उसका, अर्थात्‌ तुम्हारा न जन्म है न 
भरण, न तुम जवान हो न बुड्ढे, न ब्राह्माण हो न क्षत्रिय हो, न 
तुम संन्यासी हो ओर न ब्रह्मचारी, न तुम लोक-परलोकमें आने- 
जाने वाले हो, न तुम किसीसे एक हो न भिंन्न हो। इसी अहसुको 
श्रुति ब्रह्म बताती है । अहं ब्रह्मास्मि । 

बुहदारण्यकोपनिषद्‌ ( १.४.१० ) में यह प्रसंग यों आया है! 
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बहा बा इदमग्र आसोत्‌ = प्रारम्भमें ब्रह्म हो था । 

छान्दोग्य ( ६.२.१ )में हे : छदेव सोम्य इदमग्र आसीत्‌ एक- 
मेबाऽहितीयम्‌ = प्रारम्भमें, हे सोम्य, एकमेव अद्वितीय सत्‌ ही था । 

ऐतरेय उपनिषद्‌ (१.१.१ )में है : आत्मा वा इदमग्र आसीत्‌ = 
प्रारम्भमें आत्मा हो था । इसीलिए ब॒हदारण्यक्रस कहा : अहं 
श्रह्मास्मि। छांदोग्यमें कहा: तत्त्वमसि । ऐतरेयमे कहा । 
प्रज्ञानं ब्रह्म | 

सबको मिलाकर यह सिद्धान्त हुआ कि प्रारम्भ जो अद्वितीय 
सत्‌ था वही ब्रह्म था, वही आत्मा था और वहो तू है, वही में है, 
वही प्रज्ञान है । एक ही वस्तुके तीन नाम: सत्‌, ब्रह्म ओर 
आत्मा और वही एक वस्तु प्रत्येकका शोधित अहं है। 

असलमें आत्मामें असद्वृत्तिके आरोपका निषेधक 'सत्‌' है, 
अचित्‌ वृत्तिका निषेघक आत्मा' है ओर परिच्छिन्नत्वका निषेघक 
ब्रह्म' शब्द है। परन्तु तीनों शब्दोंका अर्थ एक हा अद्वितोय 
चिदवस्तु है। तैत्तिरीय श्रुति इसको आनन्दरूप बतातो है: 
आनन्दो ब्रह्मति व्यजानात्‌ ( ३.६ ) । बिज्ञान ब्रह्म ( ३.५ ) । 
इसलिए यहो परमप्रेमास्पद आत्मदेव हैं । 

विचार करो कि आपने अपनी अहितीयताको किस प्रकार 
जाना ? यदि कहो कि गुरुजीने जेसा बता दिया वेसा जान लिया। 
तो आपके गुरुजीने वेदके अनुकूल बताया | वे धन्य हैं। हम 
आपके गुरुजीको नमो नमः करते हैं। कहो कि हमको ईश्वरने 
बता दिया । तो ईषवरकी ही संहिता है वेद । वह उसके प्रतिकूछ 
कभी नहीं बताता । यदि कहो कि हमारे अपने भीतरसे ही हमें 
यह ज्ञान हुआ कि में अद्वितीय ब्रह्म हँ; तो पहलेसे तुम्हारे भीतर 
कहींसे आया होगा न, तब दह्‌ अब निकला | बोले : इस जन्ममे तो 
मैने सुना नहीं। तो कहना पड़ेगा कि पूवंजन्ममें कभी सुना होगा । 
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बामदेवः प्रतिपेदेऽहं मनुरभवं सूर्य ( बृहदा० १.४.१० ) 

ऋषि वामदेवने गर्भमें ही जान लिया कि में ही मनु हुआ और 
सूयं भी। तो गभंमें कहांसे आया ? पहले किसी जन्ममें सुना 
होगा । 

इसका अर्थ है कि बिना ज्ञापक वाक्यके, जिसका अथ वही 
हो जो 'अहं ब्रह्मास्मि’ इत्यादि महावाक्योंका है, अपनी अनन्तता 
एवं अद्वितीयताका बोध अन्य किसी प्रकार हो ही नहीं सकता है । 

लोग कहते हैं कि 'हमसे ईश्वरने कहा है कि हम तुम अलग 
हैं ओर तुम हमारे प्यारे हो।' अभी ईश्वरने तुमसे कपट किया 
है, नहीं तो वह यहो कहता कि हम तुम एक हैं । शायद अभी कुछ 
ओर पुजा करवाना चाहतः है ! 

शिवरात्रिके दिन एक-एक संन्यासी हजार-हजार आदमियोंको 
बेठाकर उनकी चोटी, जनेऊ निकलघा देते हैं, पंचीकरणका उपदेश 
कर देते हैं, प्रणवका जप और प्रेषमन्त्रका उच्चारण करा देते हैं । 
हो गया संन्यास ! 

हमारा संन्यास बड़ा विलक्षण हुआ । हमारा कई प्रकारका 
संन्यास हुआ : 

१. शंकरानन्दजी महाराजने संन्यासो होनेसे कोई दस-ग्यारह 
वर्षं पहले ही प्रेषमन्त्रका उच्चारण करा दिया ओर कह दिया 
कि 'जेसे चाहो रहो, सफेद कपड़ेमें या लाल कपड़ेमें, तुम सन्यासी 
ही हो, तुम ब्रह्म हो । 

२. उससे पहले भगवान्‌ कृष्णने ही कह दिया था कि हम तुम 
एक हैं । 

३. जब ब्रह्मानन्दजी महाराजने दण्ड दिया तो कहा कि 
'सम्भालो मठ, तुमको आचार्यपीठपर बेठाना है। अभिमान 
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बा 


धारण करो कि में शंकराचाये हूं। संन्यास लेनेके बाद उन्होंने स्वयं 
हमारी पुजा की, फूल, अक्षत, चन्दन चढाया । ( हमको तो पूजा 
करानेका अभ्यास बहुत पहलेसे ही है। ) फिर कहा “तुम ब्रह्म 
हो, तुम भगवान्‌ हो ।' दण्डग्रहणमात्रेण नरो नारायणो भवेत्‌ । 


पहले आपको अपने अहमको इस केदमें-से, इस गडढेमें-से 
निकालना पड़ेगा। तुम्हारा अहं ज्ञानमात्र है ओर वह ब्रह्म है, 
उसके अतिरिक्त न प्रपञ्च है न जीव ! 


प्रइन : ईश्वर द्वारा दिये हुए सच्चे ज्ञानका स्वरूप क्या है ? 


उत्तरः जो में है सो परमात्मा है, जो परमात्मा है सो मैं है, 
और जो यह दुनिया दिखायी पड़ रही है वह आत्मतत्त्वसे न्यारी 
नहीं है | यही ज्ञान जब ईश्वर दे तब समझना कि वह ईश्वरका 
ईश्वरके द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, वरना समझना कि तुम्हारो 
अपनी वासनामें ही तुम्हें ईश्वरीय ज्ञानका भ्रम हुआ है। ईश्वर 
जब अलगसे अपने होनेकी आवश्यकताको मिटा दे तब ईश्वर 
तुमको सच्चा बनाकर गया । 


प्रन : ईश्वरने जो ज्ञान दिया उसका वाक्य द्वारा उल्लेख 
हो सकता है या नहीं ? 


उत्तर: हो सकता है, ओर उसका उल्लेख है अहं ब्रह्मास्मि । 
ईश्वरने तुमको यह ज्ञान क्‍यों दिया ? क्योंकि इस अभेद ज्ञानको 
सचमुच तुम्हारे अन्दर जिज्ञासा थी। तुम्हें भेदकी वासना नहीं 
थी, कोई भिन्न वस्तु पाना नहीं चाहते थे। यदि चाहते तो तुम्हें 
मी ईश्वर मेदका ही उपदेश करके जाता । चूँकि तुम्हारे अन्दर 
अमेदकी वासना थी इसलिए तुम्हारे अभेदाकार ज्ञानमें ईश्वर 
अभेद वस्तुका उद्बोधन करके गया ओर वह भी 'अहं ब्रह्मास्मि' 
इत्याकारक उल्लेख करके ही गया । 
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यह ज्ञान न स्वगंमें मिलेगा, न समाधिमें । यह मिलेगा वृत्तिमें, 
ओर यह वृत्तिके सम्बन्धको छुडायेगा । 


एक बार ट्रेनमें हम लोग कानपुरसे आ रहे थे । सेठ 
जयदयालजी, चक्रधरजी, रामसुखदासजी, घनश्यामदास जालान 
ओर भाई जो ( हनुमान प्रसादजी पोहार ) साथमें थे। मेरे 
संन्यासी होनेके बादको बात है। वे लोग इसलिए आये थे कि 
वे चाहते थे कि महाभारतके हिन्दी अनुवादका काम मेरे संरक्षणमें 
हो । एक हजार रुपया मासिक वे खचं करनेको भी तैयार थे। 
परन्तु उस समय तो अपने राम'* खेर, तो मेंने कहा : सेठजी 
अब क्या रुपया-पेसाको बात करते हो, जो छूट गया सो छुट 
गया। बादमें रामसुखदासजो ओर घनव्यामदासजी परस्पर 
चर्चा करने लगे कि ज्ञान होनेके बाद यह होता है, वह होंता है, 
शरीर ऐसे रहता है, आँखें ऐसे रहती हैं, चेहरे पर ऐसी चमक 
रहती है, ऐसी मस्ती रहती है, इत्यादि। मेने कहा । सेठजी, 
अभी अन्तःकरणका त्याग नहीं हुआ ! में अन्तःकरण वाला हूं 
ओर अन्तःकरणके गुण मेरे गुण हुँ, इसका त्याग नहीं हुआ ! सेठ 
जयदयालजी हँस पड़े और बोले : भजन और त्याग रामसुखदास- 
जी ज्यादा करते हैं, परन्तु अध्यात्म-तत्त्वमें सूक्ष्म प्रवेश स्वामी 
जीका बहुत ज्यादा है ! 


निष्कर्ष यह कि 'अहं ब्रह्मास्म' कोई उपासना या संस्कार 
नहीं है । यह तो शोधित अहमकी अनन्तता, अद्वितीयताका 
ज्ञापक प्रमाण है ! 


४, अयमात्मा त्रह्म 
एक सज्जन गये किसी महात्माके पास। महात्माने कहा 
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'सोऽहं' (वही में हँ) का जप करो । वह बोलने लगा : 'सोऽहम्‌, 
सोऽहम्‌' । 

श्रह्मका चाहे जितना वर्णन सुन लो कि ब्रह्म ऐसा है, ऐसा है, 
अदीघं हैं, अनणु है, अकाम है, निगण है, निराकार है, निधंमंक 
है, इत्यादि ओर सोऽहं सोऽहं करके चाहे इसको कितनी बार 
दोहरावें कि 'में वही ह' परन्तु इससे एक मतलब वे दान्तका सिद्ध 
नहीं होगा । बात क्या है? आपका 'मे' जहाँ बेठा हुआ है उसे 
वहाँसे विवेक करके जबतक उठायेंगे नहों तबतक आप देहको जानेंगे 
में ( वहाँसे में हटता तो नहीं ) ओर थोड़ी देरके लिए जब आप 
एकान्तमें बेठंगे या पोथो पढ़ेंगे तो सोचेंगे कि में वहो हुं। यह जो 
कल्पना किया हुआ 'में का स्वरूप हे निराकार, निविकार इत्यादि, 
यह आपको बिलकुल काम नहीं देगा क्योंकि आपने अपने 'मे'को 
धो हूड्टो, मांस, चामका शरीर ही माना हुआ है और उसके जो 
सम्बन्धी हे--धन, मकान, कुटुम्बी, नातेदार-रिश्तेदार, उनको 
पकड़ रखा है। यह बिलकुल ऐसा हो है कि जेसे कोई गिरा हो 
पनालेमें और मानता हो कि में स्वगमें ह । में को तो देहके 
पनालेमें-से उठाया नहीं और समझने लगे कि में शुद्ध-बुद्ध-मुक्त ब्रह्म 
हैं । वह तो फिर हड्डी, मांस, चामको ही ब्रह्म समझेगा । 


'सोऽहम्‌' में का विवेक किये बिना उपासनाकी पद्धतिमें आता 
है, ओर 'तत्त्वर्मास', 'अहं ब्रह्मास्मि यह अहमका विवेक करके 
प्रमाण-कोटिमें आता है । बड़ी विचित्र बात है कि प्रारम्भमें तो 
अहम॒का विवेक करनेकी बात कही जाती है ओर अन्तमें यह कहा 
जायगा कि सब आप ही हैं तो शरीर भी आप हो हैं, परन्तु इस 
समय तो हालत यह है कि शरोरमात्र आप हैं। शरोरमात्र 
होकर रह जाना दूसरी बात है ओर सब हो जाना यह दूसरी बात 
च 
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अयमात्मा ब्रह्म =यह आत्मा ब्रह्मा है। माण्ड्क्योपनिषदमें 
आया है कि: अयमात्मा ब्रह्म । सोयमात्मा चतुष्पात्‌ (२), 
अर्थात्‌ यह आत्मा ब्रह्म है और उस इस आत्माके चार पाद हैं। 
विश्व ( वैश्वानर या विराट्‌ ) इसका प्रथम पाद है। तेजस 
( हिरण्यगभं ) इसका दूसरा पाद है। ओर प्राज्ञ ( ईश्वर ) इसका 
तीसरा पाद हे । चौथा पाद ( तुरीय ) आप स्वयं ब्रह्म हैं । 


तीन पेर आपको रखने पड़ेंगे, चोथा आपको रखना नहीं 
पड़ेगा, वह आप स्त्रयंहें। अभी तो आप समझते हैं कि मनुष्य 
जातिमें अमुक वर्णका, अमुक गोत्रका, अमुक आश्रमका हिन्दू हुँ, 
साढ़े तीन हाथका शरीर । उपनिषद्‌ कहता है, नहीं तुम इतने 
नन्हें-मुच्ने नहीं हो। पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य ओर 
चन्द्रमा ये तुम्हारे सात अंग हैं, दूसरे शब्दोंमें पंचमहाभूतसे बनी 
यह सृष्टि ओर मन तथा बुद्धि ये तुम्हारे सप्ताङ्ग हैं ओर इनकी 
उपाधिसे जो विराट चेतन्य है सो तुम हो, केवल देहगत चेतन्य 


नहीं हो तुम । 


जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविशतिमुलः स्थलभुग्‌ 
वेइवानरः प्रथमः पादः ( माण्डुक्य ३) अपनेको केवल जाग्रत्‌- 
अवस्थाका अभिमानी न मानकर सम्पूणं सुष्टको अपना शरीर 
ओर अपनेको समष्टि उपाधिगत चेतन्य । वेशवानर ) मानना, यह 
हमारा पहला कदम है उस ब्रह्मको जाननेका जो यह आतमा हो है। 


अब दूसरा कदम है, सम्पूणं तेजस सृष्टिको ( केवल अपने 
स्वप्नको हो नहीं ) अपना शरीर मानना ओर तदधिगत चेतन्यको 
( तेजसको या हिरण्यगभंको ) अपना आपा मानना । 

स्वप्नस्थानोऽन्तः प्रज्ञः सप्ताड़ एको न विशतिमुखः प्रविविक्त 
भुक्‌ तेजसो द्वितोयः पादः ( माण्डूक्य ४) । 
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तीसरा कदम है, जाम्रत्‌-स्वप्नरूपा, सम्पूर्ण स्थूल-स्‌क्ष्म, सृष्टि- 
समश्कि बोजसे उपहित चेतन (प्राज्ञ) को अपना स्वरूप मानना । 


सुषुप्तस्थान एकोमूतः प्रज्ञानघन एवानन्दसयो ह्यानन्दभुक्‌ 
चेतोमुखः प्राज्ञस्तृयीयः पादः (माण्डूक्य ५) एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ 
एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम्‌ । 


जिससे सृष्टिको उत्पत्ति, प्रलय होता है उस परमेश्वरका नाम 
प्राज्ञ है । उपाधिकी सीमा यहींतक हो हे। इन उपाधियोंसे अपने 
आत्माको विमुक्त करनेपर वहो ब्रह्म है और वही ब्रह्म तुम हो । 


नान्तः प्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञ 
नाप्रज्ञम्‌ । अदृष्टम्‌, अव्यवहायंम्‌, अग्राह्यम्‌, अलक्षणम्‌, अचिन्त्यम्‌, 
म्‌, एकात्मप्रत्ययसारम्‌, प्रपञ्जोपशमम्‌, शान्तम्‌} शिवम्‌, 

अह तम्‌, चतुर्थ मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः । ( मण्डूक्य ७ ) 


होता यह है कि आँख बन्द करके तुम अपनेको द्रष्टा, ब्रह्म 
सोचते हो ओर आँख खुलते ही वह द्रष्टापना, वह ब्रह्मपना तो पहले 
रह जाता है ओर तुम ऑखवाले बन जाते हो, हाथसे काम करते 
ही हाथवाले बन जाते हो। आकर गिरे कहाँ ? जहाँ तुम अपना 
में छोड़ करके आँख बन्द करके बेठे थे, अर्थात्‌ उसी देहमें। जेसे 
जिन शत्रु-मित्रोंको छोड़कर सुषुक्षिमें जाते हो उसीमें जागते हो, 
वेसे ही यह है। 


ब्रह्मात्मेकत्व-विज्ञान कोई सपने या सुषुप्तिकी विद्या नहीं है। 
यह तो जाग्रत्‌-अवस्थामें, आँख खोलकर, उपाधिको छोड़कर, 
देखो कि तुम आत्मा ब्रह्म हो । 


उपाधि माने पासकी बीमारी (उप = पास; आधि = बीमारी) । 
भापके मनमें जो शोक-मोह, सुख-दुःख जीने-मरनेके ख्याल हैं वही 
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मनने आपके अन्दर रख दिये हैं। न वे आपमें हैं, न आपके हैं वे 
तो पड़ोसोके द्वारा आपके घरमें डाला गया कूड़ा-करकट है । 


सोचो, जाग्रत्‌-अवस्थाको उपाधिसे परिच्छिन्न चेतन्य जो 
'वेश्‍वानर' है वह में नहों हुं । चेतन तो में हुं परन्तु जाग्रत्‌-उपाधि- 
बिशिष्ट वेशवानर चेतन्य नहीं हं । इसो प्रकार सोचो कि चैतन्य तो 
में हुं परन्तु सूक«्षम-उपाधिविशिष्ट चैतन्य में नहीं हूँ। स्थूल-सूक्ष्म 
देहकी उपाधियोंवाला चेतन्य में नहीं हूँ । 


स्थूल समष्टिसे उपहित चैतन्य (विराट )में में होना यह 
( साघनाका ) पहला कदम है। सूक्ष्म समष्टिसे उपहित चैतन्य 
( हिरण्यगभं )में में होना, यह दूसरा कदम है । कारणमें समष्टि- 
व्यष्टिका भेद नहों है। कारण समष्टिसे उपहित चैतन्य ( ईश्वर) में 
में होना, यह तोसरा कदम है। फिर जब श्रुति कहती है कि 
'अयमात्मा ब्रह्म” तो उपाधिका बाधित हो जाना ब्रह्मज्ञान दै । 
इससे अविद्याकी निवृत्त हो जाती है । 


वेदान्त-सम्भ्रदायक्की रीतिसे यह अथ है । 


यदि समष्टिमे में नहीं जाता तो व्यष्टिमें ही अन्नमय आदि 
कोषोंका बाध करो। में अन्नमय कोष नहीं हुं, उससे उपहित 
चेतन हूं । में प्राणमय कोष नहीं हें उससे उपहित चेतन हूं। में 
मनोमय कोष नहीं हँ, उससे उपहित चेतन हूं। में विज्ञानमय 
कोष नहों हँ, उससे उपहित चेतन हुं । में आनन्दमय कोष नहीं 
हें उससे उपहित चेतन हूं । चेतन एक है ओर उसीमें ये सब कोष 
हैं। जेसे मिद्रोसे उपहित आकाश, पानीसे उपहित आकाश, 
अग्निसे उपहित आकाश. वायुसे उपहित आकाश, चार आकाश 
नहीं हैं एक आकाश है ओर उसी एक आकाशमें चारो ये चार 
हैं। आकाश पाँचवाँ है । इसी प्रकार कोषोंकी स्थिति है । हायका 
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होना अन्नमय है, उसमें क्रियाशक्ति प्राणमय है, नगी इच्छाशक्ति 
मनोमय है, क्रियाभिमानता विज्ञानमय है ओर इसमें जो मजा 
आता है वह आनन्दमय है । इन पाँचोंमें तुम एक चेतन हो । 


यह चेतन साक्षी, द्रष्टा हे। आकाशका साक्षी, मनका साक्षी, 
बुद्धिका साक्षी, अज्ञानका भी साक्षी । वह साक्षी चेतन ब्रह्म है । 


यदि अपनेको ब्रह्म जानना है तो काय-कारणका विवेक 
करके उससे अलग अपनेको जानना पडेगा; अवस्थात्रयका विवेक 
करके जाग्रताद अवस्थाओंसे अपनेको अलग जानना पड़ेगा, 
विश्व, तेजस, प्राज्ञसे अपनेको अलग जानना पडेगा, पञ्चकोषोंका 
विवेक करके उनसे अपनेको अलग जानना पड़ेगा । तब हम कहेंगे 
'तत्त्वर्मास' माने यह जो तुम्हारी विलक्षण है आत्मा वह साक्षात्‌ 
ब्रह्म है। तब तुम्हें भी एक क्षणमें समझमें आ जायेगा । ओर 
यदि अपना विवेक नहों करोगे तो देत्य-परम्पराका वेदान्त ही 
हाथ लगेगा, देवपरम्पराका नहीं । देवपरम्पराका वेदान्त महात्मा 
बना देता है ओर देत्यपरम्पराका वेदान्त आपको उच्छुडःखल 
बना देता है । 


अयमात्मा ब्रह्म 'माण्ड्क्य में है । यह बृहदारण्यकमें भी है-- 
तदेतद्‌ ब्रह्म अपुवम्‌, अनपरम्‌ अनन्तरम्‌ अबाह्यम्‌, अयमात्मा ब्रह्म 
सर्वानुभूः इत्यनुशासनम्‌ ( २.५.१९ ) 'वह यह ब्रह्म अपुर्व है, 
अनपर है, अनन्तर है ओर अबाह्य है। यह आत्मा ही सबका 
अनुभव करनेवाला ब्रह्मा है । यहो समस्त वेदान्तोंका उपदेश है ।' 

यह नियम है कि पदार्थका ज्ञान हुए बिना वाक्यार्थका ज्ञान 
नहीं होता । किसी तमिल बन्धसे कहा: घडा ले आओ। अब 
उसे न तो घट शब्दका बर्थ ज्ञा है ओर न ले आओका। तो 
अन्दाजसे कभी किताब ले आयेगा तो कभी छाता। इसी प्रकार 
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जो अहम्‌ ब्रहा, अस्मि, तत्‌, त्वम्‌, असि, अयम्‌, आत्मा, ब्रह्म, 
प्रज्ञान, ब्रह्म--इन पदोंका अथं नहीं समझता वह महावाक्यका 
अथ नहों समझेगा । यही पदार्थ-शोघन है । 


सोऽहमूमें जो 'सः' है वह शोधित पदार्थ नहीं है । 'स परोक्ष 
है; सम्भव है कि वह सातवें आसमानमें ब्रह्म नामकी कोई वस्तु 
हो ओर वह निराकार है कि निविकार, सविशेष कि निविशेष, 
इसका कोई निश्‍चय नहीं है । ध्यानका जोर लगाके “बह में हूँ 
यह में देखता हुँ परन्तु जहाँ नोन-तेल-लकड़ीमें लगे तो ब्रह्म रह 
जायेगा सातवें आसमानपर और आप रह जायेंगे घरतीपर ! 


यह नाडी-नाड़ीमें जो रहना है वही तो नालीमे रहना है ! 
अञ्चानको शराब पीकर, शरीरको नालीमें पड़े हें! यही नार है, 
यही नाल है, जिसका छेदन होता । 


बृहदारण्यक है कि : ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्‌ ( १.४.१० ) । 
सृष्टिके प्रारम्भमें ब्रह्म ही था। माने देश, काल द्रव्यकी कल्पना 
भी नहीं थो । केवल अधिष्ठान चेतन्य ही चेतन्य था । प्रमाण ? 
सुषुसिमे सबका उपसंहार होनेपर क्या रहता है ? आत्म-चेतन्य । 
ऐसे ही प्रपश्चका उपसंहार होनेपर ब्रह्म-चेतन्य रहता है। उप- 
संहारका स्थान प्रत्यक्‌ दृष्टिसे आत्म-चेतन्थ ओर विस्तृत दृष्टिसे 
ब्रह्वा-चैतन्य । यदि प्रपश्चको बोचमें रखकर विचार करोगे तो तुम 
इस पार ओर ब्रह्म उस पार ! परन्तु यदि प्रपञ्चको बट्टे-खाते 
डालकर विचार करो तो न इस पार, न उस पार, एक अखण्ड 
'चेतन्य है । 


स एष नेति-नेति आत्मा (बृहदा० ३.९.३६) = वह यह आत्मा 
नेति-नेति है । 


उपाधिका निषेध कर दो तो प्रपञ्चसे विलक्षण जो ब्रह्मा है 
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और प्रपञ्चसे विलक्षण जो आत्मा है वह निष्प्रपश्चतारूप लक्षणका 
अधिष्ठान एवं साक्षी होनेसे एक है । 


तस्मात्तत्‌ सवंम्‌ अभवत्‌ ( बृहदा० १.४.१० ) = इसलिए बह 
ब्रह्म सब हो गया । ब्रह्माके सिवाय कुछ है ही नहीं। यह व्यवहार 
भी जो करते हैं, चलना, बोलना, हसना, सब वही है। जो ब्रह्मा 
है वही व्यवहारमें खटमल है, वही व्यवहारमें चिड़िया है, वही 
मिट्टी, पानी है । वही सब है। 


यह सब केसे हो गया ? जवतक देह था तबतक यह अपना 
और यह पराया था, तबतक दोस्ती और दुरमनो थो, राग ओर 
द्वेष था । सपना हो रहा हो ओर मालम हो कि सपना हो रहा है 
तो जो चपत किसीके मारोगे वह अपने हो लगेगा, किसीको गाली 
दोगे तो अपनेको ही लगेगो, व्यभिचार करोगे सो अपना ही स्वप्न- 
दोष होगा ! यदि यह मालूम हो जाय कि यह व्यवहार सपना है 
तो विकारोका तो कचमर ही निकल गया न! 


इसी प्रकार, ऐतरेयमें शुरू किया : आत्मा वा इदमेक एवाग्र 
आसीत्‌ ( १.१.१ ) = आरम्भमें यह सभ आत्मा हो था--देहसे 
इतर, परिच्छिन्नसे इतर, भेदसे इतर, अपरिच्छिन्न अद्वितीय 
आत्मा | उपसंहारमें बताया कि सृष्टिमें सब कुछ ज्ञान है, ज्ञानसे 
है; सुष्टिका ताना वही बाना वही; यहु प्रज्ञान हो ब्रह्म है । 


प्रज्ञानं ब्रह्मा । ( ऐ० उप० २.१.३ ) 


यह रूमाल है रूमालको हम कई तरहसे जानते हें-देखकर, 
छूकर । रूमालको एक शक्ल-सूरत है ओ रूमाल है। जरा आँखका 
अपवाद कर दीजिये । रूमाल दिखेगा ? नहीं । सूनकर जान सकते 
हें। जरा कानका अपवाद कर दीजिये । रूमाल जाना जायेगा ? 
नहीं । माने रूमाल जोज्ञेय है वह इन्द्रिय ओर अन्तःकरण सापेक्ष 
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है । इनके रहते उसका ज्ञान रहता है, इनके नहों रहनेपर इनका 
ज्ञान नहीं रहता है। 


अब आँखको जानो । यह अन्तःकरण सापेक्ष है । 
अब अन्त:करणको जानो । यह ज्ञान सापेक्ष है । 


अब ज्ञानको जानो । ज्ञानको जाना नहीं जा सकता । ज्ञानका 
ज्ञान नहीं होता । जाननेसे ज्ञेय अलग है परन्तु जानना” ज्ञानसे 
अलग नहीं है, ज्ञान आत्मासे, आपसे, जाननेवालेसे, अलग नहों 
हो सकता । यदि अलग हो जायेगा तो वह भो ज्ञेय हो जायेगा । 


देश ज्ञेय है, काल ज्ञेय है, वस्तु ज्ञेय है, नाम ज्ञेय है, रूप ज्ञेय 
है, ज्ञेयका का रण ज्ञेथ है, परन्तु ज्ञाता ओर ज्ञानका अभेद है । यह 
ज्ञान हो आत्मा है और आत्मा ज्ञान है। उसमें अन्तःकरण, 
आँख, रूमालका भेद नहीं है। 'जानना' किसी भी अन्तःकरणको 
छता नहीं है ओर किसी भी अन्तःकरणसे छुआ नहीं जाता है। 
यह अखण्ड आत्मा है। यह 'जानना' न देश-परिच्छिन्न है, न काल- 
परिच्छिन्न है और न वस्तु-परिच्छिन्न है। यह अखण्ड अद्वय है। 
इसमें अन्त:करण, आँख, रूमाल--रूप जो प्रपञ्च दिखायी पड़ता 
है वह सब इसीकी चमक है, अपनी तमक है, भपनो ही प्रतोति है । 


५, निष्कषे 


विद्याके दो विभाग हैं : एक परोक्षवस्तु-विषयक ओर एक 
प्रत्यक्ष वस्तु-विषयक । जेनोंमें इसी प्रकारके प्रमाणोंके दो विभाग 
किये हैं। अब वेदान्त-विद्या कोन वस्तु-विषयक है? प्रत्यक्ष वह 
है जो इन्द्रियोंस जानी जातो है ओर परोक्ष वह है जिसका अनुभव 
इस लोक या परलोकमें अन्त:करण शुद्ध करके होता है। वेदान्ती 
कहते हैं कि वेदान्त-विद्या न प्रत्यक्ष वस्तु-विषयक है न परोक्ष वस्तु- 
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विषयक है। वह साक्षाद अपरोक्ष वस्तु आत्मवस्तु-विषयक है। 
आत्मा न घटके समान प्रत्यक्ष है ओर न स्वगंकी तरह परोक्ष । 
सुख-दुः:खादिको तरह यह अपरोक्ष भो नहों है। यह तो सबको 
नित्य प्राप्त, नित्य ज्ञात, साक्षात्‌ अपरोक्ष है। यह बात दूसरी 
है कि आत्माका स्वरूपके विषयमें, बुद्धिमें कोई भ्रम हो । उसीका 
बास्तविक स्वरूप बतानेके लिए, उसके विषयमें भ्रान्तज्ञानको नष्ट 
करनेके लिए, वेदान्त-विद्या है । 


भ्रान्तियाँ क्या हैं? कई लोग आत्माको अण मानते हैं, कोई 
मध्यम परिमाण ओर कोई विभु। कोई उसे कर्ता मानते हैं तो 
कोई भोक्ता, तो कोई कर्त्ा-भोक्ता दोनों मानते हैं । कोई उसे 
अकर्ता मानते हैं | कोई उसे परिच्छिन्न मानते हैं । कोई उसे सादि 
मानते हैं तो कोई अनादि। वेदान्तमें इन विकल्पोंके विषयमें 
निर्णय प्रस्तुत किया गया है । 


अज्ञानांशका निराकरण करनेके लिए है वेदान्त ! आत्मामें 
परिमाणकी कल्पना जोड़ोगे तब अणु मध्यम या विभुका प्रश्न 
उठेगा न ! आत्मामें कालकी कल्पना जोड़ोगे तब उसे सादि, 
अनादि माननेका प्रश्न उठेगा न ! देहकी, अन्त:करणकी, 
परिमितिकी कल्पना जब आत्माके साथ जोड़ोगे तब उसमें कर्ता- 
भोक्ता, सुखो-दु:खी, परिच्छिन्नत्वकी कल्पना जुड़ेगी न ! वेदान्ती 
कहते हैं आत्मामें 'इल्लत' मत = जोडो । 'इल्लत' माने उपाधि । 

बाबा नगीना सिह वेदीकी पुस्तक 'भगवत्-ज्ञानके विचित्र 
स्हस्य' में यह शब्द है 'इल्लत' । गाथ, बेलोंके शरीरोंपर रक्त 
शूसनेवाले कीड़ोंको 'इल्ली' बोलते है । बह उनके शरीरसे चिपक 
बाली हैं। लोग उन्हें छुड़ते हैं तो बेल छुड़ाने नहीं देते । वेसे 
स्वयं अब वे काटती हैं तो खुजलाते हे । यह उपाधि इल्लत 
है। इनकी छुड़ानेबाला कोई ज्ञानी गुरु चाहिए । 
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प्रत्यक्षके बारेमें आप विज्ञानसे समझो; इसमें हमारा कोई 
मतभेद नहीं। क्योंकि प्रत्यक्ष जेसा दीखता है वेसा है नहीं | 
परोक्षके बारेमें मजहबी, दुनियादार लोग जेसे विहित और 
निषिद्धके बारेमें जानते-मानते हैं, वेसा अपने-अपने मजहब, 
सम्प्रदायके अनुसार करो। उससे भी हमें क्या लेना-देना है ! हम 
तो जो तुम्हारा साक्षात्‌ अपरोक्ष आत्मा है जिसके होनेसे तुम्हें 
इन्कार नहीं है, और जिसको यथावत्‌ न जाननेवे. कारण तुम्हारी 
महान्‌ हानि हो रही है ओर जिसको जान लेनेस जीवनके सब 
दुःखोंका बीज ही नष्ट हो जाता है, उसको जानने-जनानेके लिए 
वेदान्त सुनाते हें। इधर आत्माको जानो ओर उवर जोते जी 
मुक्त ! अपरोक्ष सुखका दशन करो ! 


वेदान्त सुनकर मन नहीं बनाना है । मरनेके बाद गो लोकमें 
ले जाकर सुखो नहीं करनेवाला है वेदान्त, यह तो मरनेके 
ख्यालको ही खत्म कर देनेवाछा है। यह तुम्हारे अन्दर झूठे 
गोरवका ख्याल भी नहीं भरनेवाला है ओर न तुम्हें भोग-सम्पदाको 
गारण्टी देनेवाला है। यह न निर्माण-विभाग है न नोकरी 
मजद्रीका विभाग है । यह तो तुम्हें वह सम्राट्‌ पद प्रदान करने- 
वाला है जो तुम्हारा स्वरूप ही है : 


भिद्यते हदयग्रन्थिदि छद्यन्ते सवसंशयाः । 
क्षोयम्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥ 
( मुण्डक २.२.८ ) 


तुम्हारे हृदयमें एक गांठ है! किसीने सुना तो गया वेद्यके 
पास । वेद्यने कहा : यह तो जब तुम मरोगे तभी गलेगो । सोचने 
लगा हमें दर्द तो आज है, मरनेके बाद गलनेसे क्या मतलब? 
गया दूसरेके पास। उसने कहा : आठ-दस वर्ष तो लगेंगे ही | 
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अन्षेरेमें ढेला फेंकते हे, देखो शायद लग जाय । वह आदमी तीसरे 
डाक्टरके पास गया । डाक्टरने कहा : चोरकर गाँठ निकाल देते हैं, 
परन्तु ददं होगा । इसलिए बेहोश करना पड़ेगा ! वह आदमो सोचने 
लगा: क्यों न सर्वोच्च सजेनको दिखालें। सजंनने परीक्षा को, पाया 
वहाँ तो कहीं गाँठ थी ही नहीं ! आदमीने कहा : दर्द क्‍यों होता है 
फिर? सर्जनने समझाया-यह सब बहम है, तुम्हें गाँठकी 
आन्तिजो है। 


बात उसके समझमें आ गयी । वह भला चंगा हो गया । भला 
चंगा तो था ही। बहम था सो दूर हो गया। केसे दूर हुआ? 
यथार्थ ज्ञानसे । 


इसी प्रकार जीव हृदयमें यह जीव-ग्रन्थि है अज्ञानको । कर्ता- 
भोक्ता, पापी-पुण्यात्मा, सुखी-दुःखो, आना-जाना, और परिच्छिन्नत्व 
ये ददं हैं उस गाँठके । कर्मी कहते हैं : कम करो मरनेके बाद सुखो 
हो जाओगे। उपासक कहते है कुछ काल जप-तप-भजन करो, 
यहीं सुखो हो जाओगे । योगी कहते हैं: समाधिको बेहोशी में यह 
चिज्जड-ग्रन्थि गल जायेगी । वेदान्तका कहता है : प्यारे जीव, 
यह ग्रन्थि तुम्हारा भ्रम है। तुम्हारे स्वरूपमें यह ग्रन्थि-जेसी 
चीज हो ही नहीं सकती । ऐसा जानो ओर लो ग्रन्थिका भेदन 
हो गया ! 


हृदयको ग्रन्थिका भेदन हुआ, सवंसंशयोंकी निवृत्ति हुई, सब 
कर्मोंका क्षय हो गया-किसको ? जिसको कार्य-कारण साक्षीका 
अनुभव हुआ । कार्यकारण साक्षी तुम हो! तुम ही परावर 
नाथ हो | 

हम तो अपरोक्ष देवताको मानते हें । सबसे पहले आत्मदेव 
हैं, फिर मन देवता है, बादमें आँख देवता है, फिर सूयं देवता है, 
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फिर स्वर्गके देवता हैं । विलोम क्रममें स्वर्ग देवता सबसे नीचे हैं, उनसे 
ऊपर सूर्य देवता, उनसे ऊपर आँख देवता, उनसे ऊपर मन देवता, 
उनसे ऊपर आत्मदेवता है। आत्मदेवतासे ऊपर कोई देवता नहीं है। 

गाँठके ऊपर बात याद आयी। लोग गाँठ-गाँठ कहके .चेला 
मूड़नेकी फिराकमें रहते हैं। क्योंकि तुलसीदासने भी कहा : 
जड़ चेतर्नाह ग्रन्थि परि गई। इसके बादके अर्थको नहीं पढ़ते : 
जदपि मृषा छूटत कठिनई। 

हुम एक “महात्मा के पास गये । पूछा : कया करते हो ? 

मैं : जप-ध्यान करता हूं । 

वेः अभी फाटक खुला या नहीं? 

में: फाटक केसा ? 

वे: पन्नेकी चोखट, सोनेके पत्तर, हीरे जड़ी किवाडोंवाला 
फाटक । 

में : केसे खुले महाराज ? 

बे: उसकी चाबी हमारे पास है ! हमारे पास आओ | 


अर्थात्‌ हमारे चेला बनो ! आपको तो जरूरत नहीं पड़ती 
महाराज, हम तो जब आठ सालके थे तभीसे इनके चक्करोंमें रहे 
हें । बड़े-बड़े शक्तिपाती देखे, बड़े-बड़े योगो, ध्यानातीत, भावातीत 
समाधिवाले देखे ! 

परन्तु वेदान्त किसीसे चाभी नहीं दिलवाता। अपनी 
चाभी तुम खुद हो ! 

वेदान्त-श्रवणका फल है अविद्या-निवृत्ति। 'ब्रह्मको जानकर 
ब्रह्म हो जाता है! इस श्रुति-वाक्यसे भी यही स्पष्ट होता है कि 
ब्रह्मात्मेक्य-बिज्ञान किसी उपासनाका अंग नहीं हो सकता । ब्रह्म- 
ज्ञानके बाद उपास्य-उपासक भेद हो समाप्त हो जाता है। ७ 
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( ४.२४ ) 
उत्तर पक्ष-७ ( वितत ) 
ब्रह्मात्रौकत्व-विज्ञान पुरुषतन्त्र नहीं है, 
वस्तुतन्त्र है 


मूल्माव्य : 


भाष्याथं : अतः ब्रह्मविद्या पुरुषव्यापारतन्त्र नहीं है। तब 
क्या है ? प्रत्यक्षादिप्रमाणोंकी विषयवस्तुके ज्ञानके समान वस्तु- 
तन्त्र है । ऐसे ब्रह्म ओर उसके ज्ञानकी किसी भी युक्तिके द्वारा 
कायंके साथ सम्बन्धकी कल्पना नहीं को जा सकतो । 


जब ब्रह्मात्मेक्य-विज्ञान कोई कमं या उपासनाका अंग नहीं 
है ओर उसका फल अविद्याकी निवृत्ति मात्र है तब वह किसी 
कर्ताके अधीन कसे हो सकता है? अर्थात्‌ नहीं हो सकता। कर्ताको 
कर्मेमे 'कतूंमक्तुंमन्यथाकतुंम्‌'का स्वातन्त्र्य रहता है। उसे यह 
स्वातन्त्र्य है कि वह कमें करे ( कर्तुम्‌), न करे (अकतुंस्‌ ) 
या विपरीत करे ( अन्यथा कतुँम्‌ )। जिसे रसोई बनानी है उसे 
चल्हा जलाना पड़ेगा, बटछोई आगपर रखनी होगी, परन्तु उसमें 
वह दाल बनाये या न बनाये, या दालकी जगह शाक बनाये, 
यह उसका स्वातन्त्र्य है। उपासकको यह स्वातन्त्र्य है कि वह 
रामको पूजे या कृष्णको पूजे। परन्तु किसीको यह 
स्वातन्त्र्य नहीं है कि वह शुद्ध नेत्रोंसे खम्भेको खम्भा जानेया न 
जाने या उसे अन्यथा जाने । कमं कर्ताके अधीन होता है. जबकि 
ज्ञान ज्ञाताके अधीन नहीं होता वह वस्तु (ज्ञेय )के अधीन होता 
है । वस्तु जैसी होगी, वेसी ही उसे जानना पड़ेगा । अथवा यों कहो 
कि वेसी ही उसे जानना ज्ञान है ओर अन्यथा जानना अज्ञान है। 
इसी बातको यों कहा कि कमं पुरुष-व्यापारतन्त्र होता है ओर 
ज्ञान-वस्तुतन्त्र होता है । 


त्रह्मात्मेक्य-विज्ञान भी ज्ञान है आत्माका, उसके यथार्थ 
श्रह्मस्वरूपका । इसलिए ब्रह्मविद्या भी पुरुष-च्यापारतन्त्र नहीं है, 
वस्तुतन्त्र है । 


कोई कर्ता चाहे कि अपने कमं द्वारा ब्रह्मविद्याको प्राप्त कर 
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लेगा, घोंकनी चलाकर ( प्राणायामसे ) कर लूंगा, सांस बन्द करके 
कर लगा ( हढ़ समाधिसे ), तो यह दमघोंटू नहीं चल सकता । 
यह ब्रह्मविद्या है, यह विद्या है, यह आत्माकी 'साइन्स' है। 
'संसारमें जो कुछ मिलता है वह कमंसे मिलता हे, वह तो ठीक 
है, परन्तु 'इसीलिए ब्रह्म भी कमंसे मिलता हे' यह ठीक नहीं है । 
कर्म करना इसमें मना नहीं है, बेठ जानेसे मिल जायेगा सो भी 
नहीं है । परन्तु भूल मिटनी चाहिए, जिसके कारण मिला हुआ 
भी अनमिला-सा दीख रहा है। बस इतना हो काम है। 


जो यहाँ नहीं है वह ब्रह्म नहीं है। तो सोना चाँदी है क्या ? 
नहीं, तिजोरीमें रखनेवाला, गोलोक साकेतमें रहनेवाला ब्रह्मा 
नहीं है। जो अभी नहीं हे वह भी ब्रह्म नहीं है और जो यहो 
नहीं है वह भी ब्रह्म नहीं है। वह ब्रह्म तो मर गया जो यहीं, अभी 
और यही नहीं हे । परमस्वातत्त्र्य देनेवाला है ब्रह्मज्ञान ! 


एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न बधते कमंणा नो कनीयान्‌ 
( वृहदा. ४.४.२३ ) 


'ब्रह्मज्ञानीकी महिमा यह है कि न तो कमं से कोई बढ़िया- 
पन आ जाता है न घटियापन ।' वह तों ज्यों-का-त्यों रहता है, 
कर्मके लेपसे, कर्मके संस्पशंसे एकदम अछूता । 


श्री हरिबाबाजी महाराज गदापुरके भहात्माके पास गये । वे 
महात्मा एक बढे कमरेमें रहते थे। कभी-कभी आँख खोलते थे । 
साई साहब बोलते थे उनको । कहते हैं वे छठी-सातवीं भूमिकामें 
रहते थे । कोई खिला देता तो खा लेते, वर्ना पड़े रहते । बाबासे 
उन्होंने कहा कि अब कीतंन-वीतंन छोडो ओर एकान्तमें बेठकर 
वेदान्त-चिन्तन किया करो । बाबा हाथ जोड़कर चले आये । अरे 
महाराज, फिर उनका वही घण्टा-घड्याल। उन्होंने महात्माकी 
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बात नहीं मानी क्योंकि वे जानते थे कि जो बात घण्टा-घडियाळ 
बजानेमें है, वही न बजानेमें है। जो भीड़में है, वही कमरेमें है; 
जो विक्षेपमें है, वही समाधिमे है; जो प्रपश्चमें है, वही आत्मामें 
हे ! उनकी तो सातो भूमिका अबाधित थीं । 


ज्ञान कोई व्यापारतन्त्र नहीं है कि यह करेंगे तो यह होगा । 
यह तो आदत बिगड़ गयी है कि कुछ करके लो और कुछ छोड़कर 
लो। नींदका सुख सब छोड़कर लेते हैं और भोगका सुख कुछ 
करके लेते हें । दो ही बात दुनियाको मालूम हैं ओर यही दो बात 
वेदान्त नहों बताता है। जो दुनियाको प्रमाणसे नहीं मालूम है 
वह अज्ञातज्ञापक वेदान्त हे । वेदान्तगृहीत ज्ञापक या अनुवादक 
नहीं है, अज्ञातज्ञापक है । वह बताता है ऐसा सुख जो तुम्हारी 
आत्मा है, जो तुम्हें छोडकर कभी अलग नहीं हो सकता । जो 
तुम हो वही तुम्हारा सुख है। जो तुम हो वही अमृत है वही 
अनन्तत्व है, वही परमानन्द हे । केवल भूल मिटनेसे यह मिलता 
है, समझसे नहीं । 


ज्ञान पुरुषतन्त्र नहीं है। प्रमाण चीजको पेदा नहीं करता, 
दिखाता है। आँख प्रमाण है। वह घडीको पेदा नहीं करती, 
मोजूद घडीको दिखाती है। वेदान्त प्रमाण हे । बह्‌ तुम्हारे 
अन्दर ब्रह्मता पेदा नहीं करता, मौजूद ब्रह्मताको बताता है । एक 
बार नासमझी मिटी तो खेळ खतम, पेसा हजम । ७ 
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(४, २४ ) 
उत्तर पक्ष--८ 
ज्ञांनक्रियाका विषय ब्रह्म नहीं हे 


सुरू भाष्य : 

न खस विविक्रियाकसंत्वेन कार्यानुप्रवेशो ब्रह्मणः, “अन्यदेव 
तद्विदितादथो अविवितादधि' (केन० १.३ ) इति विदिक्रिया 
कमत्थप्रतिषेधात्‌, 'येनेद सव विज्ञानात तं केन विजानीयात्‌ 
( बृहदा० २.४.१३ ) इति च । तथोपास्ति क्रियाकमंत्वप्रतिषेधोऽपि 
भवति-- यद्ठाचानम्युदितं येन वागभ्युद्यते’ इत्यविषयत्वं ब्रह्मण 
उपन्यस्य, 'तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते’ ( केन० १ ४ ) 
इति । ( क्रमश: ) 

माष्याथं : 'विदि’ ( जानना ) क्रियाके कमंरूपसे भी ब्रह्मका 
कार्यके साथ सम्बन्ध नहीं है, श्रुतिमें विदि क्रियाके कमंरूपसे 
निषेध होनेके कारण । श्रुति हैं: यह विदितसे भी अन्य है और 
मविदितसे भी अन्य है', 'जिससे यह सब जाना जाता है उसको 
किससे जानोगे ?” 'उपास्ति' क्रियाके कमंरूपसे भी ब्रह्मसम्बन्धका 
निषेध है! जो घाणीसे प्रकाशित नहीं होता, वाणी जिससे 
प्रकाशित होती हे! । 'उसको ही तू ब्रह्म जान, जिस इदसुको लोग 
उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है' इस श्रृतिसे ब्रह्माको इन्द्रियोंका 
अविषय बताया गया है। 

अब यह प्रश्न उठाते हैं कि ब्रह्मा ज्ञानका विषय है या नहीं? 
क्योंकि विद्‌ धातु सकमंक है जिससे विद्या शब्द निष्पन्न होता है 
इसलिए ब्रह्माको विदि क्रिथाका कमं होना चाहिए, यह पर्व पक्ष 
है । जेसे हम ऑखसे कागज देखते हैं तो हम हुए प्रमाता, आंख 
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हुई प्रमाण ओर कागज हुआ प्रमेय या देखने-रूप ज्ञानका विषय | 
इसी प्रकार हम ज्ञाता ओर ज्ञानके द्वारा ब्रह्माको प्रमेय रूपमें 
जान सकते हैं या नहीं ? यह प्रश्‍न है । 


ब्रह्म विदिका विषय नहीं है, यह विचार तो कर लिया । ब्रह्म 
उत्पाद्य, विकार्य, संस्कार्य, आप्य नहीं है, माने धमंका विषय नहीं 
है, यह विचार भी हो चुका । अब ब्रह्म तो है, परन्तु आइचर्य यह 
है कि ब्रह्म अद्वितीय होनेपर भी, कूटस्थ होनेपर भो, तदा, सर्वत्र, 
सवरूपमें विद्यमान होनेपर भी, अपनी आत्मा ही होनेपर भी 
मालूम नहीं पड़ता है, पहचानमें नहीं भाता है! 

ब्रह्मकी जो यह गेर-पहचान है [स्वामी प्रेमपुरीजीके शब्दोंमें ) 
अर्थात्‌ ब्रह्म यहीं मौजूद होनेपर भी, इसी समय मौजूद होनेपर 
भी, यही होनेपर भी हम जो उसको पहचान नहीं रहे हें, बस 
'यही एक कारण है परमात्माके न मिलनेका, दूसरा कोई कारण 
नहीं है । 

तब आओ पहचान लें! घटिया निकलेगा तो छोड देंगे, 
बढ़िया होगा तो प्रेम कर लेंगे और घटिया-बढ़िया दोनों नहीं 
होगा तो उपेक्षा कर देंगे, मगर पहले जान लें! और यदि वह 
अपना आपा ही निकलेगा तत्र पकड़ना-छोड़ना, उपेक्षा करना 
किसीको भी जरूरत नहीं रह जायेगी । 


अच्छा जी, जान लें ब्रह्मको ! परन्तु ब्रह्म तो फिर ज्ञानका 
विषय होना हो चाहिए ! जानना क्रिया ( विदि क्रिया )का कमं 
हुआ फिर ब्रह्म ! बोले नहीं, विदि क्रियाके कमंरूपसे भी ब्रह्मका 
कायंके साथ कोई सम्बन्ध नहीं हे । 
न च विदिक्रिया कमंत्वेन कार्यानुप्रवेशो ब्रह्मणः 
ब्रह्मका ज्ञान घट-पटके ज्ञानकी तरह नहीं है। 
आप लोगोंने यह ब्रह्म-कथा तो सुनी ही होगी ?. ब्रजमें दो 
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साघ कुएंपर बेठकर ब्रह्मचर्चा कर रहे थे कि जो अविद्यावच्छिन्न है 
वह भी ब्रह्म है ओर जो मायावच्छिन्न है वह भी ब्रह्म है। कुएँपर 
कोई व्रजवासिन भो पानी भर रहो थी। उसने सुना तो उसने 
अपनी सहेलियोंसे पूछा कि जिस ब्रह्माकी साधु चर्चा करते थे वह 
ब्रह्म कोन है? सहेलियोंमेंसे किसोका कोई भाई-भतीजा उधर 
आया तो उसकी बहनने वहो सवाल उससे कर दिया। वह 
बोला : 'क्या सिर मारती हो तुम लोग । हमारे लाला ( श्रीकृष्ण )- 
का ही कोई साला रहा होगा वह ब्रह्म ।' 

ये दुनियादार जब लोग ब्रह्माके बारेमें विचार करते हैं तो ऐसे 
ही समझते हैं कि जैसे इन्द्रियोंके द्वारा घट-पट मठको जानते हैं ऐसे 
हो ब्रह्मको भो जाना जाता होगा, अर्थात्‌ ब्रह्म हमारे ज्ञाता कमं 
अथवा ज्ञानका विषय होगा । ऐसी जो जाननेके बारेमें कल्पना 
है वह निगुरा लोगोंको है। जो लोग ब्रह्माज्ञानके मागमें कायदेसे 
नहीं चलते, अपने आप ही किताब पढ़कर ब्रह्माका ज्ञान प्राप्त करते 
हैं, वे लोग ऐसो कल्पना करते हैं । केनोपनिषद्का कहना हे : 


अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि 


वह ब्रह्म विदितसे भी निराला है और अविदितसे भी निराला है। 

यह सामने रखी घड़ी विदित है, ज्ञात है, परन्तु कलकत्तेमें 
कोई तिन्ने खाँ नामका व्यक्ति है वह हमारे लिए अविदित है, 
अज्ञात है । ब्रह्म दोनोंसे विलक्षण है । 

सातवें आपमानके ईश्वरके बारेमें लडाई है कि वह चार 
हाथवाला है या दो हाथवाला है, गोरा है कि काला है! परोक्ष 
असलमें परोक्ष है, वह चाहे कोई भी देवता हों-विष्णु हों, शिव 
हों, शक्त हों, गणेश हों; जिसको देखा नहीं है उसके प्रति चाहे 
जितने विकल्प कर सकते हें । तो परोक्ष भी विदितसे निराला 
हो सकता है ओर अविदितसे निराला हो सकता है । 
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तब कया ब्रह्म परोक्ष है? नहों, वह नित्य अपरोक्ष है, 'में! 
रूपसे सबको ज्ञात है। परन्तु जिस रूपमें 'में' ज्ञात है और जिस 
रूपमें ज्ञात नहीं है उन दोनोंसे विलक्षण है आत्माका स्वरूप | 
संसारमै जितनी वस्तुएँ ज्ञात हैं अथवा आज्ञात हैं, उन सबसे 
विलक्षण है ब्रह्मका स्वरूप ! 

अच्छा, सब चीजें जानकर ही मानी जाये, यह नियम क्यों 

बना रहे हो ? अपने आंपका होना किस इन्द्रियसे देखकर मानते 
हो ? बल्कि इन्द्रियोंका होना तुम्हारे होनेसे मालूम पड़ता है । तुम 
ज्ञानके विषय नहीं हो बल्कि तुम्हारी वृत्तियोंमें जितना घट, पट, 
मठका ज्ञान आता है उसको तुम प्रकाशित करते हो ! तो बाबू, 
जरा आँखके सामने ही मत देखो कि क्या है जरा आँखके झरोखेसे 
झांकनेवालेको भो तो देखो कि वह कौन है ? 

वह कोन है जो आँखके झरोखेसे देखता है, कानके झरोखेपे 
सुनता है, त्वकके झरोखेसे स्पशं करता है, नाकके झ रोखेसे सूँघता 
है, जीभके झरोखेसे स्वाद लेता हे? ये पाँच द्वार जिसके विषय 
ग्रहणके द्वार हैं ओर जो पाँचोंमें एक है, वह कोन है? 

ठीक है, ऐसा तो लगता है कि में हूँ, इसमें कोई इन्द्रियको 
जरूरत नहीं हैं। परन्तु स्वामी रामातोथंने ठीक ही कहा है कि 
केवल जाग्रत-अवस्थाके आधारपर ही सत्यका निर्णय नहीं हो 
सकता । वे पूछते हैं कि वह कोन है जो बिना शरीरके सपना 
देखता है ओर नये-तये शरोरोंको रचना कर लेता है? वह कोत 
है जो सबके सो जानेपर भी घोर सुषुप्तिमें जागता रहता है? 

अच्छा, ठोक है, में मानता हुँ कि 'मे' हें । किस प्रमाणसे ? 
स्वतः प्रमाणसे । में तो हुं हो, प्रमाण तो मेरे बादमें आते हैं : 

येनेदं सवं विजानाति तं केत बिज्ञानीयात्‌ ? 


बृहदारण्यककी यह श्रुति (२.४.१३) प्रश्‍न करती है कि जिससे 
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सब कुछ जाना जाता है उसे किससे जानोगे ? अर्थात्‌ आत्मा 
जानका विषय नहीं है । 


काल कल था, आज है ओर कल रहेगा--यह तुम हो इसलिए 
जान रहे हो, न होते तो कोन जानता? यह पश्चिम, पूर्व और 
इनका मेद तुम हो अतः जान रहे हो, न होते तो कौन जानता ? 
ये इन्द्रियाँ हैं, यह अन्तःकरण है, यह प्रमाण है, यह प्रमेय है, यह 
सब तुम हो तभी जान रहे हो, तुम न होते तो कौन जानता ? 


किस इन्द्रियसे जानते हो कि में हुँ? अपने बारेमें क्या अनु- 
मान करते हो कि में हं या नहीं अनुमान तो परोक्षके बारेमें 
होता है। उपमान दूसरेके बारेमें होता है । क्या ऐसे सोचते हो 
कि जेसे दूसरा जिन्दा है वेसे में भी जिन्दा हुं? नहीं, ऐसा सोचा 
जाता है कि जेसे में जिन्दा हूँ वेसे दूसरा भी जिन्दा है! सबके 
झरोरमें जीव है, सबके शरीरमें ईश्वर है, यह तुम्हीं तो जानते 
हो! जाग्रतादि अवस्थाएं होती हैं, यह तुम्हीं तो जानते हो! 
सृष्टिको उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय होता है इस कल्पनाके आश्रय 
तुम्हों हो । 
तो नारायण ! तुम्हारी महिमा बड़ी भारी है। इधर तो 
तुम्हारी नजर ही नहीं जाती! तुमने किसीको राजा माना, 
किसीको बाप माना, किसीको बेटा माना, किसीको प्रेमी माना, 
परन्तु कमी अपनेको भी कुछ माना? आपने सबको मूल्य दिया-- 
पेसको, भोगको, मानकों, परन्तु सबके लिए जो आपने अपने 
आपको लगा दिया है उसमें आपकी कीमत कहाँ है? यह जो 
जीवन है आपका, उसमें आपने अपने सत्स्वरूपकी ओरसे आँख 
फेरकर, स्वयंप्रकादा, अखण्ड आनन्दस्वरूपको ओरसे आँख फेरकर 
इस देहको पळंगपर सुलाया ओर कहा कि पलंग बहुत बढ़िया है, 
बालोंपर कंधी फेरी और कहा कि बाळ बहुत बढ़िया है; 
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शरीरकी चमड़ी छई और बोल उठे शरीर बहुत बढ़िया है। इन 
सबकी कीमत तो तुमने बनायी परन्तु कभी यह भी देखा कि जो 
अपरिवतंनशील आनन्द है, जो अखण्डानन्द है, परिपूर्णानन्द है, 
अद्वयानन्द है, वह तुम स्वयं हो? इतनी बड़ी वस्तको छोड़ 
करके में कहाँ लगा हुं, इसपर कभी विचार किया? चाहते थे 
ब्याज, यहाँ तो मूल भी खो गया | 
वृद्धिम्‌ इच्छतः मूलमपि नष्टम्‌ । 

जिससे सब जाना जाता है उसे किस प्रमाणसे जानोगे? वह 
किस प्रमाणका विषय होगा ? उसके लिए न कोई प्रमाण है और 
न वह प्रमाणका विषय है। 

जो आँखके सामने रहकर आँखके द्वारा सिद्ध होता है उसमें 
तुम अपने आपको नहीं पा सकते । जो आँखके पीछे रहकर आँखके 
झरोखेसे झाकता है उसको जानोगे तो आपा पा जाओगे ! 

व्यवहार प्रमाणका विषय है, परमार्थ प्रमाताका स्वरूप है । 

बाँघकी बात है। कोई सत्ताइस वर्ष पहलेको बात है। में 
श्री उडिया बाबाजी महाराजके पास गया हुआ था । खजूरको 
चटाईपर बेठे थे । सत्संग चल रहा था । एक अवधूतजी आये, 
लंगोटी लगाये हुए । .बड़े रूखे-रूखेसे लगते थे । वे बोले : वृत्ति 
ब्रह्माको केसे विषय कर सकती है ? 

बाबा: वृत्ति ब्रह्मको विषय नहीं करती, तुमको यह केसे 
मालूम हुआ ! 

अवधूत : महाराज, ब्रह्म ऐसा है, ऐसा है ओर अपनी आत्मा है। 

बाबा : ( यदि तुमने ब्रह्मके विषयमें आत्मा है' ऐसा जान 
छ्या तो ) अब ब्रह्मो वृत्तिसे विषय करनेकी जरूरत नहीं है । 
यदि प्रत्यकूत्वेन, अर्थात्‌ आत्म स्वरूपसे, ब्रह्मको नहीं जानेंगे तो 
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यह भी नहीं जात पायेंगे कि वृत्ति ब्रह्मको विषय नहीं कर सकती । 
बदि 'ब्रह्म निराकार, निविशेष इत्यादि है ओर अन्य है' ऐसा 
मानते हो तब तो वृत्ति ब्रह्मको विषय कर ही रहो है, परन्तु यह 
विषय होना कल्पित है। जब ब्रह्म आत्मा है ( वृत्तिका आश्रय ) 
ऐसा आन लिया, अर्थात्‌ जो वृत्तिका प्रकाशक है वही देश-काल- 
बस्तुसे अपरिच्छिन्न ब्रह्म है यह जान लिया, तो वह वृत्तिका विषय 
नहीं हो सकता । 

एक बार मैंने भी बाबसि पुछा था। हमें ओर तरहसे समझाया 
था | बोले: देखो, ब्रह्म वृत्तिका अविषय है, यह जानना हो 
वृत्तिका विषय होना है। ऐसा जानकर वृत्ति बाधित हो गयी !' 

x x x 

अब दूसरा प्रश्न उठाते हैं कि ब्रह्म उपास्ति क्रियाका कमं 
है या नहीं ? अर्थात्‌ यदि ब्रह्माको ज्ञान-क्रियाका विषय न भी मानो 
तो ब्रह्म उपास्य होनेसे उपास्ति क्रियाका तो विषय होना ही 
चाहिए । 

बोले नहों, ब्रह्म उपासनाका विषय भी नहीं है । 

क्यों ? क्योंकि श्रुति इसका भी निषेध करती है : 


तथोपास्तिक्रियाकमंत्वप्रतिषधोऽपि भवति । 
उपासनाका अर्थ है-मनोभावसे अन्यमें अन्य मनोभाव 
जैसे झालिग्राममें मनोभावसे नारायण-बुद्धि करना । परन्तु यहाँ 
केनोपनिषद्को श्रुति कहती है कि : 
यद्‌ वाचानम्युदितं येन वागभ्युद्यते । 
तदेव ब्रह्मा त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ( १.५ ) 
ब्रह्म ऐसी वस्तु है जो कभी जूठी नहीं हुई। जीभपर बाव 
आयी कि जूठी हुई | तो वाणीसे बोला जाता है सो नहीं, जिसके 
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होनेसे वाणी बोलती है उसका नाम है ब्रह्म । इदस्‌ रूपते अर्थाद्‌ 
विषयरूपसे लोग जिसकी उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहों है। 
'नेदं यदिदमुपासते'से यह बात कही गयी है कि तुम्हारी बुद्धि 
प्रत्यक-प्रवण होनी चाहिए । उसमें जो प्रमाता है, द्रष्टा है, अहमर्थ 
है, उसको ढुंढनेकी प्रवृत्ति होनी चाहिए । 

यन्मनसा न मनुते येताहुसंनो मतम्‌ । 

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ (केन० १.६) 


मनसे जिसका मनन नहीं हो सकता जिसके द्वारा मन मनब 
करता है उसीको तू ब्रह्म जान।' वह मनसे मत नहीं होता उसीसे 
मन मत होता है, इसका अर्थ है अपना आपाहो ब्रह्म है। जो 
इदम्‌ है, जिसकी लोक उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है, 'इदस्‌ 
यद्‌ इदम्‌ यत्‌ लोकाः उपासते तत्‌ ब्रह्म न! । इस प्रकार ब्रह्म उपा- 
सनाका विषय नहीं है, ज्ञानेकगम्य है । 

ऐसे आत्माको जानकर क्या करेगे ? बोले : क्यों नहीं जानका 
चाहते हैं ? विफल हे इसलिए या जाननेका कोई यन्त्र आपके पास 
नहीं है इसलिए ? जानना विफल नहीं है क्योंकि जाननेकी तो 
बड़ी भारी महिमा बतायो है शास्त्रमें : तमेव विद्वान्‌ अमृत इह 
भवति ( नृसिह ता० १.१.६ ) तुम देखोगे कि सारी दुनियामें जितचे 
लोग सुखी हो रहे हैं वे सब तुमको चाट-चाटकर सुखी हो रहे हैं । 
एतस्येवा आनन्दस्य अन्यानि भूतानि सात्रानुपजोवन्ति ( बृहदा० 
४.३.३२ ) वह रस तुम हो। रसो वे सः रसं हावायं लब्घ्याऽऽनन्दो 
भवति ( तं० उप० २.७.१ ) । 

तुम बूंद-बूँद रसके लिए दीन हीन हो करके दुनियामें भटक 
रहै हो कि हमको सुख मिलेगा, स्त्रीमें सुख मिलेगा, कि पुरुषमें 
मिलेगा कि पुत्रमें मिलेगा कि धत-मकानमें मिलेगा या विलायतपें 
मिलेगा । जिस सुखके लिए व्याकुल होकर तुम छटपटा रहे हो बह्‌ 
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सुख तुम्हारा स्वरूप है। उसीको चाट-चाटकर जूँसे लेकर ब्रह्मा- 
पर्यन्त सब जिन्दा हैं। 

तुम रसस्वरूप हो ओर तुम कोकाकोलाके लिए दूसरोंकी 
हुकानमें जाते हों। जिसको जानकर तुम स्वयं अमृत हो जाते 
हो । तमेवविद्यान्‌ अमृत इह भवति । 


जिसको जानकर तुम मृत्युसे पार हो जाते हो : तमेव विदित्वाऽति 
मृत्युसेति ( श्वेताध० ३.८ ) वह तुम हो। मत्वा घोरो हषं शोको 
बहाति ( १5० १.२.१२ )- जिसको जानकर हषं-शोक दोनोंको 
छोड़ देता है, वह तुम हो । जिसको जानकर पाप-पुण्य दोनों 
भस्म हो जाते है : तत्‌ सुकृतदुष्कृते धनुते; जिस (ब्रह्म )को जानकर 
ब्रह्मा हो हो जाता है : ब्रह्मावेद ब्रहाव भवति, वह तम हो ! तब 
जानना तो विफल है नहीं । 

अब कहो कि हमारे पास ब्रह्माको जाननेका यन्त्र नहीं है, 
क्योंकि न तो उसे इन्द्रियोंसे जान सकते हैं, न मनसे, न बुद्धिसे । 
श्रुति चिल्लाती है; न विद्यो न विजानीमः ( केन० १.३ ) । 'हम 
नहीं जानते, हम नहीं जानते ।' 

ठीक है, ब्रह्मसानका विषय नहीं है परन्तु इसका यह भी तो 
अर्थं नहीं है कि ज्ञान ही नहीं है। यदि तुम देख नहीं सकते तो 
इसका यह अर्थं तो नहीं कि तुम ही नहीं हो। श्रुतिने कहा । 
अविशातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ ( केन० २.३ ) । जिसने 
कहा कि ब्रह्मा बुद्धि और बुद्धिका विषय नहीं है उसने जान लिया, 
ओर जिसने कहा कि बुद्धिका विषय है अर्थात्‌ उसने अनुभव किया 
कि “मेने जान लिया' तों उसने नहीं जाना | 

फिर श्रुति ही कहती है कि ऋषि वामदेवने अपने आपको ही 
आना । आत्मानमेवावेत्‌ ( वृहदा० १.४.१० ) वेदके ऋषियोंने 
जाना । वेदाऽहमेतं पुरुष महान्तम्‌ ( इवेताश्व० ३.८ ) | ७ 
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( ४, २६ ) 


ब्रह्मको अविषय माननेसे 
दोषकी संभावनाका परिहार 


सुल भाष्य : 


अविषयत्वे ब्रह्मणः शास्त्रयोनित्वानुपपत्तिरिति चेत्‌, न; 
अविद्याकल्पितभेदनिवृत्तिपरत्वाच्छास्त्रस्य । न हि शास्त्रमिदन्तया 
विषयभूतं ब्रह्म प्रतिपिपादयिषति । किर्ताह? प्रत्यगात्मत्वेना- 
विषयतया प्रतिपादयदविद्याकल्पितं वेद्य-वेदितृवेदनादिभेदमध- 
नयति । तथा च शास्त्रम्‌-'यस्याऽमतं तस्य मतं, मतं यस्य न 
वेद सः। अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌' ( केन० २.३ ) 
“न वृष्ठेद्रेष्टारं पदयेः “न विज्ञातेविज्ञातारं विजानोयाः’ ( वृहदा० 
३.४.२) इति चेवमादि। अतोऽविद्याकल्पितसंसारित्वनिबतनेन 
नित्यमुक्तात्मस्वरूपसमपंणान्न मोक्षस्यानित्यत्वदोषः । 


भाष्याथं :--यदि कहो कि ब्रह्माको ( ज्ञानका) अविषय 
माननेसे शास्त्र उसकी योनि भी सिद्ध नहीं हो सकता तो ऐता 
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नहीं है। क्योंकि शास्त्र तो अविद्यासे कल्पित भेद-निवृत्तिके 
लिए है। शास्त्र इदंतया विषयभूत ब्रह्मका प्रतिपादन नहों 
करना चाहता । तब क्या करता चाहता हे? ब्रह्मा प्रत्यगात्म- 
रूपसे अविषय है' ऐसा प्रतिपादन करता हुआ, अविद्यासे कल्पित 
ज्ञाता-ज्ञात ज्ञेयके भेदको शास्त्र निवृत्त करता है। जेसे श्रृतिमें 
कहा है कि 'जिसका अमत है उसका मत है, जिसका मत है वह 
नहीं जानता । जो कहता है ब्रह्म अविषय है वह जानता है, जो 
कहता है ब्रह्म बुद्धिका विषय है वह नहो जानता।' 'दृष्टिके द्रष्टाको 
नहीं देख सकते' 'बुद्धिके जाननेवालेको बुद्धिसे नहीं जान सकते' | 
ऐसी और भी श्रुतियाँ हैं। अतः अविद्या-कल्पित संसारित्वके 
निवतंनके द्वारा नित्यमुक्त आत्माके स्वरूप-समर्पण होनेके कारण 
मोक्षमें अनित्यत्व दोष नहीं है। 


१. दोषकी सम्भावना 


केनोपनिषद्क्ी श्रुतिने यह बात कही कि जो मनसे, वाणीसे, 
नहीं जाना जाता है बल्कि मन, वाणी जिसके होनेसे अपना-अपना 
कायं करती है वह ब्रह्म है। उसीको तू ब्रह्म जान । प्रत्यक्‌- 
बेतन्य अहम्‌से भिन्न इदसका, जिसको दुनिया उपासना करती 
है, वह ब्रह्म नहीं है। दूसरे शब्दोंमें अपने आत्माको ही तुम 
ब्रह्म आनो | 

एकबार मेंने गुरुग्रंथ साहबका वाचन किया । बाबूजी और 
श्री हरिबाबाजी महाराजने 'जपुजी साहेब' और “गुरु ग्रंथसाहब' 
का अथं करके बताया। उसमें एक बात मिली ( जो बादमें तो 
सवंत्र मिली ही) कि जब तुम्हें पहले-पहल सृष्टिका अनुभव 
होता है तो अहंपुर्वक 'इदम्‌'का अनुभव होता है। पहले अहम्‌ 
होता है, फिर इदम्‌ होता है। इदम्‌ बदलता रहता है और अहम 
एक रहता है। इदमूते अहम्‌ सूक्ष्म है। इसलिए जब परमात्माको 
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डुंढकर निकालते हैं तो अहममें-से ढंढकर निकालते हैं! इदम्‌ 
सापेक्ष्य है, प्रकाश्य है ओर बाह्य है, अहम्‌ निरपेक्ष है, प्रकाशक है 
और आन्तर है । इसलिए ब्रह्मका ज्ञान अहमत्वेन ही होता है । 

ब्रह्म आत्मा होनेसे ज्ञान या उपापनाका विषय नहीं हो 
सकता । ठोक, परन्तु पूर्वंपक्षी कहता है कि तुम्होंने तो प्रतिज्ञा की 
थी कि 'शास्त्रयोनित्वात्‌’ अर्थात्‌ ब्रह्म शास्त्रेकगम्य है। यदि 
श्रह्म ज्ञानका अविषय होगा तो तुम्हारी प्रतिज्ञा झूठो हो जायगी ! 
प्रन तो था कि: तं तु ओपनिषदं पुरुषं पृच्छासि = ( बृहदा० 
३.९.२६. ) हम उपनिषदके प्रतिपाद्य पुरुषके बारेमें पूछते हैं । 
ओर अब तुम कहते हो कि शास्त्रको वहाँ अग॒ति है, ब्रह्म ज्ञानका 
अविषय है । 

ततइच आान्तिकमंणि वेतालोदय ईति भाबः ( मामती ) 

भामतीकारने कहा कि यह तो ऐसी ही बात हो गयी कि 
गये थे शान्तिकर्म करने ओर उस कमंमें-से वेताल निकल आया । 
कह तो यह रहे थे कि ब्रह्म कमंका विषय नहीं हे अन्यथा वह 
अन्य हो जायेगा ओर उपासनाका विषय नहो है क्योंकि वह ब्रह्मा 
नहीं रहेगा, बनावटी हो जायेगा । इन दोनोसे बचानेके लिए 
तुमने ब्रह्मकों कमं और उपासनाका अविषय बताया, अर्थात्‌ यह 
शान्ति कमं किया । परन्तु अविषय बताना ही स्वयं वेताल बन 
गया क्योंकि 'शास्त्रयोनित्वात्‌' सूत्रकी प्रतिज्ञासे विरोध हो गया ! 

ब्रह्म शास्त्रेकगम्य भी है ओर ज्ञानका अविषय भी है, इस 
बातको समझना चाहिए । बड़े-बड़े वेदान्तियोके मनमें यह रहता 
है कि ज्ञानका प्रभाव या फल हमारे शरीर या अन्त!ःकरणमें ही 
होना चाहिए । जेसे गड़े हुए घनके ज्ञानसे सुख होता है अन्तः- 
करणमें, कम-से-कम वेसा सुख तो हो ही। इसका अर्थं हुआ कि 
क्षरीरघारीके भोगका साधन है ब्रह्मज्ञान ! ब्रह्म हो गया भोग्य 
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और झरीरघारी हो गया भोक्ता । यह तो देहमे ही अभिमानकी 
दक्षा है, ब्रहा्ानकी दशा नहों है । 

कन्याकुमारीमे एक ब्रह्मचारी थे, गायत्रीका जप करते थे! 
शरोरसे सुन्दर बहुत थे । तो थोड़ा जप करते और फिर 
शीक्षा देखते कि चेहरेपर कुछ चमक-दमक आयी है या नहीं! 
हे भगवान्‌ ! क्या गायत्री-जपका फल यही है ? 

ब्रह्मज्ञानका फल तो केवल अविद्या-निवृत्ति हे जिससे अपनेमें 
अविद्या-कल्पित जीवभावको निवृत्ति हो जाती है। जीवभावका 
अर्थं है कि किसी भी परिच्छेदको, किसी भी ट्कड़ेको में या मेरा 
मानना । साढ़े तीन हाथ लम्बा शरीर, सो-पचास सालकी उम्र- 
बाला शरीर, एक-दो मन वजनवाला शरीर, इसमें में-मेरा करता 
हुआ पापी-पुण्यात्मा, सुखी-दुःखी, आने-जानेवाला माना हुआ 
व्यक्तित्व, इसको में-मेरा मानना यह सब जीवभावके भन्तगंत 
हें । यह भ्रान्ति है, भूलसे, अपनी असलियतको न जाननेसे है । 

वेदान्त न तो चेहरेपर चमक लाता है; न पेसा लाता है ओर 
न जहर हो सकता है या रोग मिटाता है। हाथीसे हल मत 
जुतवाओ ! ब्रह्मज्ञान केवल अविद्याको दूर करनेके लिए है । 

प्रश्‍न : जब ब्रह्म ज्ञानका विषय ही नहीं है तब अविद्या निवृत्त 
भी केसे होगी ? 

उत्तर : ब्रह्म ज्ञानका अविषय तभी नहीं हो सकता जब वह 
स्वयं आत्मा हो । ब्रह्म हमारी आत्मा है ओर आत्मा ब्रह्म हे, यह 
जानना ही तो ब्रह्मको जानना है । 

जो विषयको प्रकाशता है वही अविषय है । विषय, विषयकी 
जातियाँ ( उनके अवान्तर और प्रकार भेद) तथा विषयका 
अभाब इनको जो प्रकाशता हे, विषयता और अविषयताको जो 
जानता है, वह आत्मा बिलकुल विषयसे निष्क्रान्त है। कीन 


४६४ ] [ ब्रह्मसुत्र-प्रवचन : ३ 


जानता है ? में जानता हूँ। में ( आत्मा ) ही निविषय हूँ । जो 
विषयोंसे अलग रहकर विषयोंको प्रकाशित करे वही निविषय है 
विषयोंके अभावका नाम निविषय नहीं है ( विषयका अभाव भी 
विषप्र है )। जैसे गुणेभ्यो निष्क्रान्तः निगुंणः (जो गुणोंसे 
निष्क्रान्त है सो निर्गुण) उसी प्रकार विषयेम्यः निष्क्रान्त 
निबिषयः ( जो विषयोंसे निष्क्रान्त है सो निविषय ) । 


जो कहते हैं गुण ही गुणोंको प्रकाशित करते हैं उनका मत 
आत्माश्रय, अन्योन्याश्रय, चक्रकापत्ति आदि दोषोसे आक्रान्त है । 


अपनी निविषयता वेद-प्रतिपादित नहीं है, वह स्वतः सिद्ध 
हे, बल्कि पहले निविषय आत्मा सिद्ध हो लेगा तब अन्तःकरण 
ओर वेद, विद्या सिद्ध होंगे। आपके ध्यानमें यह बात होगी कि 
तैत्तिरीय उपनिषद्में यजुवंदकों मनोमय कोषके अन्तर्गत बताया 
गया है। (क्योंकि तैत्तिरीय उपनिषद्‌ यजुवंदका उपनिषद्‌ है 
इसलिए यजुवंदको तीतर पक्षोका सिर कहा है (२.३.१) । 
वास्तवमें सम्पूर्ण वेदोंसे तात्पयं है। ) आनन्दमय कोषमें वेद 
कहाँ ठहरता है ? सुषुप्तिमें वेद अवेद हो जाते हैं ऐसा बृहदारण्यक 
उपनिषद्में कहा गया हे । तत्र वेदा अवेदा भवन्ति ( ४.३.३३ ) । 
और आत्मदेव स्वयं अविषय, स्वयंप्रकाश ! 


यह जो निविषय, स्वयंसिद्ध, स्वयंप्रकाश आत्मा है, उसके 
बारेमें तुम्हारेमें एक भ्रान्ति है कि वह अण-विभु है, कर्ता-भोक्ता, 
सुखी-दुः्खी, पापी-पुण्यात्मा, आने-जानेवाला, परिच्छिन्न जीव है । 
इस श्रान्तिके बाप अज्ञानको मिटानेके लिए वेदान्त आत्माके 
ब्रह्मत्वका प्रतिपादन करता है। में नहीं हूँ, में जड़ हूं, में अप्रिय 
हुँ' यह भ्रान्ति नहीं है। सच्चिदानन्द अंशमें भ्रान्ति नहीं है । 
उसकी अनन्तता अद्वितीयताके अंशमें भ्रान्ति है, उसको वेदान्त 
दूर करता है। 
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तुमको तुम्हारी ब्रह्मताका बोघ नहीं कराता वेदान्त, वह 
तुम्हारे अपनी अब्रह्मताको मिटा देता है, तुमको ज्ञानका विषय 
नहीं बनाता वेद, तुम्हारे बारेमें जो भ्रान्ति है उसको मिटाकर 
चरितार्थं हो जाता है, इतना हो काम वेदका है। इसलिए 
आत्माके अविषय होनेपर भी उसकी ब्रह्मताका जो अज्ञान है उस 
अज्ञानको मिटानेके लिए शास्त्रेकयोनिता बिलकुल ठीक है, उससे 
कोई विरोध नहीं है । 


२, ब्रह्मके इदंतया निरूपणका निषेध 


'षिञ्‌ बन्धने' धातुसे 'वि' उपसर्ग लगाकर विषय शब्द बनता 
है जिसका अर्थ है विशिष्ट बन्धन । व्युत्पत्तियाँ तो और भी हें | 
शास्त्रोंमें-कोई पाँच व्युत्पत्तियाँ प्राचीन ग्रन्थोंमें हें। यहाँ हमें 
उनसे मतलब नहीं है । 


विषय = विशिष्ट बन्धन । विशिष्टता बन्धनकी यह है कि 
रस्सी तो कहीं है नहीं परन्तु हमें बांधे हुए है। कोई चीज 
( विषय ) दीखा ओर हम उसे “में-मेरा' मानने लगते हें-यही 
विषयका बन्धन है । 

यह बात बिलकुल निश्चित है कि आत्मा निविषय है और 
निर्बन्ध है ! कितने विषय आये और चले गये तुम्हारे सामनेसे, 
परन्तु तुम तो ज्यों-के-त्यों हो। रुपया-पेसा आया-गया, नाते-रिइते 
आये-गये, बाल उगे झड़ गये, रोग आये चले गये, अनेकों जीये 
ओर मर गये ! लेकिन तुम अविषय ज्यों-के-त्यों हो । विषय जिससे 
सिद्ध होते हैं वह तुम हो । मालूम पड़ते हुए विषयोंको प्रकाशित 
करके जो विषयसे न्यारा रहता है वह तुम हो ! 

निविषयत्व आत्माका स्वतःसिद्ध स्वरूप है ओर ब्रह्मत्व भी 
असलमें स्वत:सिद्ध ही है। परन्तु एक ऐसी जो भूल है कि हम 
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अपनेको विषयके साथ एक मिलाकर अपनेको परिच्छिन्न मानते हैं, 
वह हमारी ब्रह्मताका आवरक बनी हुई है । जब तुम अपनेको-- 
अपरिच्छिन्न ब्रह्मको जानोगे तो तुम सारी परिच्छिन्नताओं और 
उनके अभावको भी अपरिच्छिन्न अधिष्ठान अनुभव करोगे और 
परिच्छित्नताऐ सारी मिथ्या हो जायेंगी । 

वस्तु-ज्ञानमें दो हिस्से होते हैं। १. विषय ( वस्तु )के 
भावरणका भंग, तथा २. वस्तुको जानना ( जाननेकी वृत्तिका 
उदय होना कि में अमुक विषयको जानता हूँ ) । 

अन्धेरेमें घड़ा है। केसे देखें उसे रोशनी करो। रोशनी 
हुई, रोशनी व्याप्त हुई घड़ेमें, आँखकी रोशनी और घटव्यापत 
रोशनी मिल गयीं, यह घटका आवरण भंग होचा है। सूये या 
दीपक ( बाह्य रोशनी )की सहायतासे जब आँखकी रोशनी व्याप्त 
होती है तब घटका आवरण भंग होता है। रोशनी हो पर आँख 
त हो, या आंख हो परन्तु बाहरी रोशनी न हो, तो घटावरण भंग 
नहीं हो सकता। व्याप्ति अर्थात्‌ घटाकार-वृत्तिका उदय अन्ता- 
करणमें । इसे वृत्ति-व्याप्ति कहते हैं। अर्थात्‌ वृत्तिका घडेके आकारमें 
व्यापना या परिणत होता ।' 

इसके पश्चात्‌ ( वृत्तिव्याप्रिकि पश्चात्‌) बुद्धि-क्षेत्रमे दो 
प्रक्रियाएँ होती हैं : घटाकार-वृत्तिका मूल्यांकन या निर्धारीकरण 
जिसका स्वरूप है यह ज्ञान कि 'यह घट है” ( अयं घटः ); तथा 
यह अभिमान कि में घटको जान गया (अहं घटं जानामि )। 
ये दोनों प्रतिक्रियाएँ फलव्याप्ति शब्दसे जानी जाती हें । 
'फलव्याप्ति भी अभिमान वृत्तिरूप ही है ओर इसलिए यह 
आभास ( बुद्धिमें चतन्याभास > जीव ) के साथ सीघे सम्बन्धित 

१. इसको ऐसे भी बोलते हैं कि नेत्र-वृत्तिका नेत्रसे बाहर जाकर 
घड़ेपर पड़ना और अन्धकारको हटाकर घटवत्‌ होना । 
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है। 'अहंका घडेके ज्ञानके साथ जुड़ जाना' आभासमें फल 
व्याप्ति है। 


अब ब्रह्मज्ञानकी क्या प्रक्रिया है? उसमें वृत्तिव्याप्ति तो है 
परन्तु फलष्यासि नहीं है। उसमें अविद्यान्धकारका नष्ट होना तो 
है परन्तु 'यह ब्रह्म है' या में ब्रह्मको जान गया पर आभासगत 
अभिमान नहीं है । केसे ? 


श्रुतिने कहा : 'अरे ओ शुद्ध-बुद्ध-मुक्त चेतन ! अरे ओ कालको 
बहते देखनेवाले चेतन ! देशको फैलते-सिकुड़ते देखनेवाले चेतन ! 
वस्तुमोके आकारको बनते-मिटते हुए देखनेवाले चेतन ! अरे ओ 
प्रकाशक ! अरे ओ अखण्ड दीप ! देश तो एक कल्पना है और तू 
उसका साक्षी हे! यह आकार, यह सेरभर या मनभर वजन, 
यह सब कल्पना है और तू इस कल्पनाका साक्षी है! यह बच्चा, 
यह जवान, यह बूढ़ा इन सब कल्पनाओंको तू देखता है। तू 
इनसे निराला इनका साक्षी है। |देश, काल तेरा स्पशं नहीं 
करता, वस्तु तेरा स्पशं नहीं करतो ! तु इनके भाव ओर अभाव 
दोनोंका साक्षी हे इसलिए तेरे स्वरूपमें ये दोनों मिथ्या हें । 

[ इस उद्बोधनके श्रवणसे जो बुद्धि-वृत्तिका अनन्तार्थमें 
अद्ठयार्थमें परिणाम है वह परिच्छत्नार्थका विरोधी होनेसे आत्मामें 
जो अल्पप्रत्ययका आरोप था उसको निवृत्त कर देता है और 
आत्माकी सहज ब्रह्मता प्रकाशित हो जाती है। इसमें ब्रह्मके 
जाननेके अभिमानका ( फलव्याप्तिका ) कोई प्रश्‍न ही उत्पन्न 
नहों होता । ] 

मिथ्याको भी समझना आवश्यक है। भावका प्रतियोगी 
अभाव है ओर सारे अभाव मुझमें होते हैं अत) मुझमें भाव मिथ्या 
है । एक ही रस्सीमें साँप भी है ओर साँपका अभाव भी है, अतः 
साँपका भाव ओर अभाव दोनों रस्सीमें मिथ्या है। जबतक 
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रस्सीको नहीं जानते हैं तबतक साँपका भाव है और जान गये तो 
साँपका अभाव है ओर रस्सीकी हृष्टिसे साँपका तीन कालमें 
अभाव ही है । इस प्रकार जबतक ब्रह्मको नहीं जानते हैं तबतक 
प्रपञ्चका भाव है ओर जब ब्रह्माको जान लेते हैं तो प्रपञ्चक्रा 
अभाव हो जाता है तथा ब्र ह्मदृष्टिसे ब्रह्ममें प्रपञ्चका नित्य अभाव 
ही है । इसलिए ब्रह्ममें प्रपञ्च मिथ्या है : 
स्वाभावाधिकरणे भासमानत्वम्‌ मिथ्यात्वम्‌ । 

अपने अभावके अधिकरणमें भासमान होना मिथ्या कहलाता 
है । इसके अनुसार जेसे! सर्पाभावाधिकरणे रज्जुरूपे सपस्य 
भासमानत्यम्‌ मिथ्यात्वम्‌ । 

सपंके अभावके अधिकरण रस्सीमें सपंका भासमान होना 
मिथ्या है । वेसे हो-- 

१. प्रपञ्चके अभावके अधिकरण ब्रह्मामें प्रपञ्चको भासमानता 
मिथ्या है । 

२. हृश्य-प्रपञ्चके अभावके अधिकरण द्रष्टा चेतनमें दृश्य प्रपञ्चको 
भासमानता मिथ्या है । 

३. सान्त-प्रपञ्चके अभावके अधिकरण अनन्तमें सान्त- 
प्रपञ्चको भासमानता मिथ्या है । 

४. सदसत्-प्रपञ्चके अभावके अधिकरण सत्में सदसत्‌-प्रपछको 
भासमानता मिथ्या हे । 

५. सुख-दुःखरूप प्रपञ्चके अभावके अधिकरण आनन्दमें यह 
सुख-दुःखरूप प्रपञ्च मिथ्या है । 

६. द्वेतरूप प्रप ञ्चके अभावके अधिकरण अद्वेत तत्त्वमें द्वेत्तकी 
भासमानता मिथ्या है । 


जो चीज जहाँ न हो यदि वहीं वह मालम पड़े तो वह चोज 
ब्र हाको अविषय माननेसे दोषकी संमावनाका परिहार ] [ ४६९ 


मिथ्या होतो है। आकाशमें नीलिमा नहीं है परन्तु आकाशमें ही 
मालम पड़ती है। इसलिए नीलिमा मिथ्या है। अनन्तमे सान्त 
मिथ्या है। आदित्व अनादित्वमें मिथ्या है। आकार सतमें मिथ्या 
हें । हृए्यता चेतनमें मिथ्या है । 


स्वाधिष्ठाननिष्ठात्यन्ता भावप्रतियोगित्वम्‌ मिथ्यात्वम्‌ 


अपने अधिष्ठानमें रहनेवाले अत्यन्ताभावका प्रतियोगी होना 
मिथ्याका लक्षण है ।' 


तो असलमें तुमने सत्य और मिथ्प्राका विवेक नहीं किया है । 
श्रवणसे, शास्त्र-ज्ञानसे, इसका विवेक करो कि सत्यका लक्षण 
अबाधितत्व है और मिथ्याका लक्षण अपने अभावके अधिकरणमें 
भासना है। फिर देखो कि ये लक्षण किसको मालम पड़ते हैं? में 
नहीं हूं, में नहीं जानता हूँ, में अप्रिय हँ, यह अनुभव आप कर नहीं 
सकते । इसलिए आपको सिद्ध करनेके लिए प्रमाणकी आवश्यकता 
नहीं । परन्तु अपने स्वरूपके विषयमें जो अज्ञानसे भूल-सी हो रही 
है कि में विषयी हूँ, में परिच्छिन्न हू, में सुखी-दुःखी, कर्ता-भोक्ता 
संसारी जीव हुं, वह अपने आपको न जाननेके कारण है, उस 
भूल ओर नासमझीको मिटानेके लिए वेदान्त है; ब्रह्मको विषय 
करनेके लिए वेदान्त नहीं है । 


अविदयाकल्पितभेदनिवृत्तिपरत्वाच्छात्रस्य । 


शास्त्रने बताया कि ब्रह्म ऐसा-ऐसा, तो आपको बुद्धिमें स्फुरण 
होने लगा कि ब्रह्म ऐसा-ऐसा । इस स्फुरणके अधीन ब्रह्म नहीं 
है, यह ठीक है। पञ्चदशीमें प्रश्न उठाया कि ब्रह्म केसा है? 
तत्‌ कीहक ? ओर उत्तर दिया । 


यदनोदुग अतावुक्‌ च तादुक्‌ ब्रह्म इक्षिताम्‌ 
जो न ऐसा है न वेसा है, जो न यहाँ है न वहाँ है, जो एक है 
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न दो है, जो यह, तू, वह, सब है ओर जो कुछ भी नहीं है, ऐसा 
है ब्रह्म ! 

आप यह बताओ कि आपने जो भेदकी कल्पना की है कि 
यह में हूं, बह तू है, यह गोरा है कि काला है, यह स्त्री है या पुरुष 
है, यह मनुष्य है या पशु है, वह आपने समझ-बूझ कर की है क्या ? 
आपने अपना नाम समझ-बूझकर मावा है क्या? नामका तो 
महाराज बड़ा व्यभिचार है। करोड़पति सेठ और नाम 
छदामीलाल ! वैसे दरिद्र और नाम है--करोड्डीमल ! क्या तुमने 
कभी अपना असली नाम सोचा है ! 

'हाँ जी, सोचा है, मेरा नाम है देहराम !' 

'अरे देहराम नहीं, देहीराम तुम्हारा नाम है ।' 

'अच्छा आजसे देहोराम मानुँगा ।' 

अरे नहीं, तुम्हारा एक नाम अदेहराम भी है ।' 

'अदेहराम ?' 

“अरे अदेहराम हो नहीं, अप्रपञ्चराम भो तुम्हारा नाम है, 
अमेदराम भो तुम्हारा नाम है ओर ब्रह्मराम भो तुम्हारा 
नाम है ।' 

ये जो बिना सोचे-समझे अनेक नाम, अनेक रूप मान लिए 
गये हैं इनको हटा देनेके लिए वेदान्त है और हटा देनेके बाद 
तुम तो स्वयंप्रकाश निर्मल ब्रह्म हो । 


न हि शास्त्रमिदन्‍दया विषयभूतं ब्रह्म प्रतिपिपादयिषति 
शास्त्र यह नहीं चाहता कि तुमको वह विषयके छूपमे ब्रह्मको 
बताये कि 'यह ब्रह्मा है, यह ब्रह्म है ।! 
कि तहि ? प्रत्पगात्मस्वेनाविषवतया प्रतिपादयवविद्याहल्पितं 
त । 


ब्रहाक अविषय माननेसे दोषकी संभावनाका परिहार ] [ ४७१ 


तब शास्त्र क्या चाहता है? शास्त्र यह करता है कि जो 
तुम्हारी प्रत्यगात्मा है उसके रूपमें ब्रह्म अविषय है; ऐसा प्रति- 
पादन करता हुआ शास्त्र अविद्यासे कल्पित ज्ञाता-ज्ञान-ज्ञेयके 
मेदको निवृत्त करता है । 


प्रत्यगात्मा अर्थात्‌ स्वयं आप, स्वयं में, स्वयं वह । स्वयंताको 
आत्मा बोलते हैं। प्रत्यगात्मा अर्थात्‌ प्रत्यक्‌ आत्मा = भीतरवाली 
आत्मा । 


प्रतोपम्‌ अञ्चति इति प्रत्यक्‌ 


आँखके पीछे बेठकर जो आँखके द्वारा पुस्तकको देख रहा है वह 
है प्रत्यक्‌ । विषयोसे विपरीत दिशामें इन्द्रियोंक पीछे रहकर जो 
इन्द्रिय ओर विषय दोनोंको प्रकाशत करता है उसका नाम है 
प्रत्यक्‌ ओर प्रत्येकका वह 'स्वयं' होनेसे उसीका नाम प्रत्य- 
गात्मा हे । 


प्रतोन्द्रियं प्रतिवृत्ति प्रतिकं प्रत्यन्तःकरणम्‌ अञ्जति इति प्रत्यक्‌ 


इन्द्रियाँ, वृत्ति, कम, शरीर, अन्तःकरण, देश, काल, वस्तु—ये 
सब अलग-अलग हैं । उनमें जो एक है उसका नाम है प्रत्यक्‌ । 


तो यह जो प्रत्यगात्मा है वह न कमंका विषय है, न उपा- 
सनाका; न प्रमाणका विषय है, न संस्कारका; न विकारका 
विषय है ओर न अविषय ही है। इसीमें इसके स्वरूपको न 
जाननेके कारण अविद्यासे ऐसी कल्पना कर लो गयी है कि हम 
जाननेवाले हैं, ये जाननेके साधन हैं और ये जाने जानेवाले हैं। 
यही वेद्यवेदितृवेदन अथवा ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेयकी त्रिपुटी है। इस 
अविद्या-कल्पित भेदको मिटानेके लिए वेदान्त है, ब्रह्मको विषय 
करनेके लिए वेदान्त-शास्त्र नहीं है । 
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३, प्रमाण-त्रिपुटीके भेदका मिथ्यात्व 


प्रश्‍न यह चल रहा है कि ब्रह्म ज्ञाका अविषय है और 
इसलिए शब्दका भी अविषय है। परन्तु शास्त्र जो स्वयं शब्द- 
राशि हैं वह ब्रह्मकी योनि है! 'शास्त्रयोनित्वात' यह पहले 
प्रतिज्ञा कर चुके हैं। दस प्रकार यह विरोध उपस्थित होता है । 
दूसरे शब्दोंमें यह बात कही गयी, जब ब्रह्म शब्दज्ञानका अविषय 
ही है तब वेदास्तको क्या जरूरत ? 


` इसका उत्तर दिया भाष्पकारने कि वेदान्त ब्रह्मका इदन्तया 
प्रतिपादन नहीं करते बल्कि अविद्या-कल्पित भेदको निवृत्त करना 
यही वेदान्तका कायं हे । इत्यादि | 


बोलकर समझानेको भी एक शेली होती है । कभी-कभी बोलते 
हें कुछ ओर मतलब होता है कुछ | वहाँ मतलबको देखना होता 
है, शब्दको नहों। इस प्रसंगकी व्याख्या करते हुए भामतीकार 
वाचस्पति मिश्र कहते हैं: 


सवमेव हि वाक्यं नेदम्तया वस्तुभेदं बोधवितुमहंति, नहीक्षु- 
क्षीरगुडादीनां मंघुररसभेदः शक्य आख्यातुम्‌ ( भामती ) । 


वस्तुओंके भेदको हमेशा इदम्‌ रूपसे बताना सम्भव नहों हो 
पाता । जेसे ईख, खीर और गुड़ आदिके मधुर रसमें भेद होता है 
परन्तु उनका वर्णन इदं-रूपसे करनेकी सामर्थ्यं शब्दमें नहीं 
है । भेद मालूम तो पड़ता है परन्तु बोलकर बताना सम्भव नहीं 
है । अलग-अलग रागको सुनकर जो रस उदय होता है उनका 
इदन्तया वर्णन करना शक्य नहीं है। तो जो इन्द्रियातीत है, 
इन्द्रियोंका प्रकाशक है, जो इन्द्रियोंके द्वारा अलगावका विषय 
नहीं होता है, जो मनके द्वारा अलगावका विषय नहीं होता है, 
जो विचारोके द्वारा अलगावका विषथ नहों होता है, जो शान्ति- 


बरहाको अविषय भाननेसे दोषकी संमावनाका परिहार | [ ४७३ 


विक्षेपके मेदका विषय नहों होता है, उस प्रत्यगात्माके सम्बन्धमें 
वेदा न्त-वाबयोंका इदमित्यम्‌ निरूपण करना केसे शक्य हो सकता 
है ? अर्थात्‌ नहीं हो सकता है ! 
कहना यह है कि वेदान्तवाक्य भी इदंतया आत्माका प्रति- 
पादन नहीं करता है । वेदान्तके प्रतिपादनको शैली दूसरो हैं, बह 
नेति-नेतिको शेली है १ 'स इति, स इति' ( वह ऐसा है, वह ऐसा 
है ) इस शेलीसे भिन्न है नेति-नेति ( वह यह नहीं है, वह यह 
नहों है ) । इस शेलोका फळ यह होगा कि निषेव करते-करते जो 
निषेधावधिके रूपमें शेष रह जायेगा, उसोको वेदान्त ब्रह्म बताता 
है। माने वेदान्त यह बताता है कि नेति-नेति शेलोसे निषेवावधि- 
रूपमें जो अहम्‌ शेष रहता है वह परिच्छिन्न नहीं है, उसीमें वह 
सब परिच्छिन्न पदार्थ जिनका तुमने निषेध किया था मिथ्या भास- 
मान है, अतः वह अहं-शेष ब्रह्म है। भहंन्शेषको अद्वय बतानेमें 
वेदान्तोंकी सफलता है । 
वेदान्तोंमें जो सृष्टि-प्रलयक्री प्रक्रियाओंका वर्णन किया गया 
है वह सब नेतिके 'इति'को समझनेमें सहायक है। 'इति' माने 
सुष्टि, इति' माने प्रलय, 'इति' माने सृष्टि-प्रलयका होना। यह 
मिट्टी होना, पानी होना, आग होना, हवा होना, प्राण होना, 
मन होना, यह सब 'इतिः है । शास्त्रोंमें परिच्छिन्न आदि जीव- 
विशेषणोंका भी जो वर्णन है वह सब इतिका व्याख्यान है जिसका 
निषेध करना है । 
इतिपदायंसमपंकत्वेन सवेषां शास्त्राणासुपयोगः 
इति पदाथं-समपंक होनेके कारण सारे शास्त्रोंका उपयोग 
है। परन्तु वेदान्तका मुख्य प्रतिपाद्य है 'नेति' । 
ऐसा कहा जाता है कि अविद्या- कल्पित भेदको निवृत्तिके लिए 
शास्त्र हैं। अविद्या-कल्पित भेद क्या है? अपने स्वरूपकी ब्रह्म- 
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रूपताको न जानकर ( अर्थात्‌ अपना आपा देश-काल-वस्तुते 
अपरिच्छन्न परिपूर्ण अद्वय तत्त्व है इस बातको न जानकर ) हम 
परिच्छिन्त प्रमाता प्रमाणाधीन वृत्तिसे ( माने आँख-ताक-कान- 
मन-बुद्धिके हारा ) उत्पन्न प्रमाके द्वारा अपनेसे ब।हरके घट-पटादि 
प्रमेपको जानते हें-यही सब अविद्याका विलास है : 

त्वं पदार्थों हि प्रमाताप्रमाणाधीनया प्रमित्या प्रमेव॑ घटादि 
वाप्नोति इत्यविद्याविलसितम्‌ ( भामती ) । 


इसोको भगवान्‌ भाष्पका रने वेद्य-वेदितृ-वेदनादि कहा है । 
श्रीउड़िया बाबाजी महाराज एक इलोक बोलते थे । 


प्रमाता च प्रमाणं च प्रमेयं प्रमितिस्तथा । 
यस्य प्रसादात्‌ सिद्धयन्ति तत्तिद्धौ किमपेक्षते ॥ 


'प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय ओर प्रमा जिसको कृपासे सिद्ध होते 
हैं, अर्थात्‌ जिस चित्स्वरूप आत्माके होनेसे ही मालम पडता है 
कि 'महम्‌ प्रमाता’, 'इदम्‌ प्रमेयम्‌’, अनेन प्रमाणेन प्रमा संजाता’ 
उसको सिद्धिको क्या अपेक्षा है?” इस प्रकारका बोघ स्वरूप- 
ज्ञानका विलास है [ अविद्यासे तुलना कीजिये ) । 

सवंतन्त्रस्वतन्त्र वाचस्पति मिश्र कहते हैं : 

तदस्याविषयो मूतोदासीनतत्पदाथंप्रत्यगात्मतामानाबिकरण्येन 
प्रमातृत्वाभावात्‌ तन्निवुत्तो प्रभाणादय स्तित्रो विधा निवतंन्ते । 

( भामती ) 

यह अविद्या-विलासकी त्रिपुटी कसे निवृत्त होगी ? तो कहते 

हें कि प्रत्यगात्माका (त्वमुका) तत्‌-पदार्थके साथ सामानाधिकरण्य 

करनेसे प्रमाताका मिथ्यात्व अनुभव हो जायेगा ओर तब प्रमाता- 

प्रमाण-प्रमेयको जो त्रिपुटी है अविद्या-विलासरूप, वह निवृत्त 
हो जायेगी । 
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मंहमें 'घडो' पद है ओर उसका अर्थ घड़ी वस्तु हाथमे है। 
इसी प्रकार 'अहस्‌' 'प्रज्ञान', 'प्रत्यगात्मा' ये पद हैं जो मंहसे बोले 
गये । परन्तु इनका अथं क्या है ? क्या इनके अर्थको आप घड़ीकी 
तरह दिखा सकते हैं ? नहीं। तथापि इनका अथंतो है ही। 
उसीको 'त्वं-पदार्थं कहते हैं। जो हाथके, पाँवके, जबानके, 
कानके, आँखके पीछे रहकर अलग-अलग इन्द्रियोंका ज्ञान और 
उनके अलग-अलग विषयोंका अलग-अलग ज्ञान ग्रहण करता है 
ओर जिसको इन्द्रियाँ ये ज्ञान सर्मापत करती हैं, वह एक चेतन है। 
उसीको 'त्वं'-पदार्थं कहते हैं । वही अन्तःकरणसे अवच्छिन्न होकर 
या अन्त:करणमें आभासित होकर या अन्त:करणमें प्रतिबिम्बित 
होकर प्रमाता शब्दवाच्य होता हे । 


इसमें भो प्रस्थान-भेद हें । भामती-प्रस्थानमै उसको 
( प्रमाताको ) अन्तःकरणावच्छिन्न बोलते हैं और रत्नप्रभाकार 
तथा विवरणकार उसको अन्त:करणमें प्रतिबिम्ब बोलते हैं । 
विद्यारण्य स्वामी उसीको आभास बोलते हें। वह ( त्वं-पदार्थे ) 
अन्त:करणमें आभासित होकर अथवा अन्त:करणकी स्त्रच्छतामे 
प्रतिबिम्त्रत होकर अथवा अन्तःकरणके घेरेमें आकर प्रमाता 
वनता है । अन्तःकरणका घट अनन्तचेतनको एक अलग करता 
हुआ-सा भासता है, जसे घट आकाशको घटाकाशके रूपमें 
अलग करता हुआ-सा भासता है। उसी अन्तःकरणावच्छिन्नको 
पं० वाचस्पति मिश्र प्रमाता बोलते हें। अवच्छिन्न = कटा हुआ, 
अलग किया हुआ । 


जितना इन्द्रिय-ज्ञान है लोकमें, बह वस्तुको परिच्छिन्न करता 
है, अपरिच्छिन्न नहीं करता। “यह शब्द है, स्पशे नहीं है, यह 
स्परां है, रूप नहीं है, यह रूप है, शब्द नहीं है, स्पशं नहीं है, रस 
नहीं है, इत्यादि” यही तो इन्द्रियज्ञानका स्वरूप है ! तो, इन्द्रियाँ 
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भी अलग-अलग, विषय भी अलग-अलग, तदाकार वृत्तियाँ भी 
अलग-अलग; लेकिन उनको जाननेवाला प्रमाता, अन्तःकरणा- 
वच्छिन्न चैतन्य, एक है । 


शास्त्र कहता हे कि जिसको तुम घटाकाशके रूपमें देख रहे हो 
वह महाकाश हो है । घटको उपस्थितिसे महाकाश में परि च्छन्नता 
उपस्थित होकर घटाकाशता नहो आयो है। घटाकाश ज्यों-का-त्यों 
महाकाश हो है। 


जब एक अन्त:करणको तुम अपना मानते हा तो उसका जानना 
ओर न जानना तुम्हारा । उसमें जेसे-जेसे संस्कार डाले हुए हैं, 
लोकके भी और परलोकके भी, और उप्तमें जेसे-जेंसे विषय इन्द्रियां 
ला-लाकर उपस्थित करती हैं, भिन्न-भिन्न प्रमा उत्पन्न करतो हैं, 
वे सब तुम्हारे हो जाते हैं। एक अन्तःकरणके साथ सम्बन्ध होनेके 
कारण तुम अपनेको मानते हो अन्तःकामो', अन्तःकरणवान्‌'। 
तब ? जितनी वृत्तियाँ हैं वे सब तुम्हारी, जितने सुख-दुःख वे सब 
तुम्हारे, जितने सम्बन्ध, जितने पाप-पुण्य, जन्म-मरण, आना-जाना; 
सब तुम्हारे ! 


श्रुति आपके ऊपर क्या अनुग्रह करती है जब वह कहती है 
कि १ हे घटाकाश, इस घटरूप दीवारके कारण तुम महाकाशसे 
जुदा हुए नहीं हो, महाकाश ही हो। दूसरे शब्दोर्मे, तुम अन्तः" 
करणावच्छिन्न चेतन्य शुद्ध, चेतन्यसे, तत्पदार्थं शब्दवाच्य अखण्ड 
चैतन्यसे, माने परमात्म चेतन्यसे, जुदा बिलकुल नहीं हो एक 
ही हो । 


त्वं-पदार्थ ओर तत्‌-पदार्थकी एकताका फल क्या होगा ? फल 
यह होगा कि 'जेसे महाकाश एक घड़ेके भीतर रहकर घड़ेको में- 
मेरा नहीं मानता ओर इसलिए घटके जन्म-मरण, संस्कार, 


ब्रह्मको अविषय माननेसे दोषकी संभावनाका परिहार | [ ४७७ 


विकारसे प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार अनन्त चेतन भी एक 
अन्ताकरणरूपी घटको न मैं-मेरा मानता है ओर न उसकी विषम- 
ताओंसे प्रभावित होता है” यह बात ब्रापकी समझमें आ जायेगी । 
'तुम त्वं-पदाथे, ततू-पदाथंसे एक हो' इतना ही वेदान्तका सार- 
बोध है । परमात्माकी तरह तुम भी अन्तःकरणक्री क्रियाकलापोंसे 
उदासीन तटस्थ, और कूटरथ हो। तुम अन्तःकरणके ही नहीं उसके 
अभावके भी अधिष्ठान हो और तुममें अन्तःकरण मिथ्या है । 
असलमें तुममें अधिष्ठानता भी अन्तःकरणंकी दृष्टिपे है ओर तुम्हारी 
स्वयंप्रकाशतामें प्रकाशता भी प्रकाइथको दृष्टिसे है। तुम्हारा स्वरूप 
शुद्ध, बुद्ध, मक्त, अद्वितीय है । 


जेसे तुम हाथसे किये जानेवाले कसंके कर्ता ओर भोक्ता नहीं 
हो वेसे समूची सुष्टिके भी कर्ता और भोक्ता नहीं हो । जेसे तत्‌- 
पदार्थ अन्तःकरणका कर्ता, भोक्ता, अभिमानी इसके साथ गमना- 
गमन करनेवाला, इसके वस्तुत्वके साथ सम्बद्ध ओर इसको में-मेरा 
माननेवाला नहीं है, ठीक वही तुम होनेके कारण तुम भो इस 
अन्तःकरणके धर्मोको में-मेरा माननेवाले नहीं हो । 


वेदान्त आत्माको केवल तटस्थ, कूटस्थ, एक अन्तःकरणका 
परिच्छिन्न साक्षी नहीं बताता, वह यह बताता है कि सम्पूणं 
विश्वसुष्टिके कत्तृ त्व, भोक्तृत्व, दृष्ट्त्व, कूटस्थतासे उपलक्षित जो 
अखण्ड, अद्वय, ब्रह्म तत्त्व है वह तुम हो ओर तुम्हारी इस अखण्ड 
बद्दयता में दूसरी कोई वस्तु नहीं है। 

इस ज्ञानका फल होता है अविद्या तथा अविद्याकल्पित समस्त 
मेद-त्रिपुटियोकी निवृत्ति। प्रमाता-प्रमाण-प्रमेयकी त्रिपुटी भी 
उनमें-से एक है । 

लोग कहते हैं कि अपने अज्ञानको जानलो तो अज्ञान नष्ट 
हो आयेगा । परन्तु अज्ञान स्वयं कभी ज्ञानका विषय नहीं हो 
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सकता । अझान जिसके बारेमें है वह ज्ञानका विषय होता है । घट 
जान लिया जायेगा तो घटका अज्ञान नष्ट हो जायेगा | 


इसी प्रकार, हम किसको नहीं जानते ? परमात्माकी अखण्डता, 
अद्वयता ओर प्रत्यगात्मासे उसकी अभिन्नताको । तो परमात्माको 
जान लेंगे तो परमात्माका अज्ञान मिट जायेगा । असलमें अज्ञान 
है नहीं, अज्ञानकालमें ही अज्ञान मालम पड़ता है और ज्ञान होनेपर 
नहीं रहता । अज्ञानकालमें अज्ञात मालम पड़ता है इसलिए अज्ञान 
असत्‌ नहीं है ओर ज्ञानकालमें अज्ञान नहीं रहता इरालिए सत्‌ 
नहीं है सत्‌ असद्रूप हो नहीं सकता । इसलिए अज्ञानको अनिवंच- 
नीय कहा जाता है । अज्ञानकी यह अनिर्वचनीयता कबतक रहती 
है ? जबतक अज्ञानका विषय नहीं जाना जाता तबतक । उसीको 
जनानेके लिए वेशन्त तत्‌ ( परमात्मा )की त्वम्‌ ( कूटस्थ साक्षी ) 
के साथ एकता प्रतिपादन करता है । 

तब असश»में में प्रमाता नहीं हुँ, अन्तःकरणसे होनेबाले 
ज्ञानोंका में ज्ञाता नहीं हुं। और जब में प्रमाता ही नहीं रहा तो 
प्रमाण, प्रमेय, प्रमाके साथ मेरा जो कल्पित सम्बन्ध था वह 
अपने आप ही कट गया उतका अस्तित्व ही मिट गया। वेद्य 
वेदिता और वेदना, इनके भेदके निषेधमें वेदान्तका तात्पयं है, 
ब्रह्मका इदंतया प्रतिपादन ( कि ब्रह्म ऐसा है ) करनेमें वेदान्तका 
तात्पर्यं नहीं है । 

अज इसके पक्षमें भगवान्‌ श्रुति उद्धृत करते हैं : 

यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः। 
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ ॥ 


४, यस्यामत तस्य मतम्‌ 


शास्त्र यह नहीं चाहता कि 'इदम्‌' के रूपमें ब्रह्मका प्रतिपादन 
करें | शास्त्रका यह स्वभाव है कि जो चीज किसी दूसरे प्रमाणसे 
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मालूम पड़ जाती है या मालूम पड़ सकती है उसके लिए वह 
ठ्यर्थ नहों बोलता। वह अज्ञातज्ञापक होता है, गृहीतग्राहक 
नहीं होता । प्रमाणान्तरसे अनधिगत ओर अबाधित तथ्यको ही 
शास्त्र बताता है । 


इदम्‌ करके जितनी वस्तुएँ होती हैं वे सब इन्द्रियोके द्वारा 
जानी जातो हैं । अर्थात्‌ प्रत्यक्ष प्रमाणसे जानी जातो हैं या उसीके 
आधारपर किये गये अनुमान, उपमान आदि प्रमाणोंसे जानो 
जातो हैं। परन्तु अनन्त वस्तुका ज्ञान और वह भी आत्माकी 
अनन्तताका ज्ञान किसी प्रकारसे नहीं कर सकते। शास्त्र भी 
उसको इदंतया (कि यह अनन्त है) नहीं बताता, वरन्‌ जो 
सान्त है उसका निषेध करके हो बताता है। प्रत्यगात्मत्वेत 
अविषयतया प्रतिपादयति । प्रत्यगात्मारूपसे ब्रह्म अविषय है, ऐसा 
शास्त्र प्रतिपादन करता है। उसके देखनेकी शेली घडोको देखने- 
को शेलीसे भिन्न है । 


घडीको देखनेके लिए घडो, प्रकाश, नेत्र ओर प्रमाता चाहिए । 
परन्तु प्रमाताको यदि स्वयंको ही देखना हो तो क्या चाहिए ? 
कुछ नहीं चाहिए, उसमें तो केवल प्रमेयता, प्रमाणता, प्रमा और 
स्वयं प्रमातृत्वका निषेध चाहिए । यह निषेध भी तभी सम्भव है 
जज प्रमाता-प्रमाण-प्रमेय-प्रमाका भेद अविद्या कल्पित हो । इस- 
लिए श्रृति 'तत्त्वमसि' आदिके द्वारा प्रमाताके वास्तबिक प्रमा- 
तृत्वका ही निषेध करती है जिससे शेषका निषेध अपने आप हो 
जाता है । 


ये प्रमाता-प्रमाण-प्रमेय ओर प्रमा अपने स्वरूपर्मे 'क-ख-ग' 
भी नहीं हें। आत्मा ज्ञानस्वरूप है और ये चारों अपना काम कर 
रहे हैं। मायादेवी इतनी निपुण हैं कि पुरुषसे उनक्रा संयोग हुआ 
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भी नहीं और मनको पेदा करके सृष्टिका खेल दिखा रही है! एक 
पुराना श्लोक भामतीमें उदधृत किया हुआ है : 


विगलितपराकवुत्त्ययंत्वं पदस्य तवस्तदा 
त्वमिति हि पदेनेक्ाथंत्वे त्वमित्यपि यत्पदम्‌ । 
तदपि च तदा गत्वेकाथ्यं विशुद्धचिदात्मतां 
त्यजति सकलान्‌ कतँत्वादीन्‌ पवाथंमलान्निजान्‌ ॥ 


इसका भाव यह है! “तत्‌ पदार्थमें-से पराक्वृत्तिको हटा दो 
( अर्थात्‌ 'तत्‌'-पदार्थं कहीं हमसे बाहर मिट्टीमें, सूर्यमें, 
समुद्रमें, अन्नमयमें, प्राणमय आदिमें, विराट्में, तेजसमें, 
प्राज्ञमें, माने अपनेसे अन्यमें है इस कल्पनाको छोड़ दो) 
यदि 'तत्‌'पदार्थं सामने होता तो उसको तत्‌ अर्थात्‌ परोक्ष 
क्यों कहते ? फिर क्या होगा कि वह जो प्रत्यक्षसे विलक्षण तत्‌- 
पदार्थ है वह त्वम्‌-पदार्थसे एक है। जो :तत्‌’ सो 'त्वम्‌' ओर 
जो 'त्वम्‌' सो 'तत्‌'। तब 'त्वम्‌'का अर्थं देह नहीं होगा, पापी- 
पुण्यात्मा नहीं होगा, कर्ता-भोक्ता संसारी नहीं होगा, क्योंकि 
विशुद्ध चेतनरूपसे हो “त्वम्‌ -पदाथं 'तत्‌'के साथ एक हो सकता 
है । वहाँ जब 'तत्‌'को प्रत्यक्षसे न्यारा करते हें तब 'त्वम्‌'को भी 
प्रत्यक्षसे न्यारा करना पड़ता है। (न्याराका अथ होता है 
विलक्षण ) इसके बाद वह 'त्वम्‌' कर्ता-भोक्ता नहीं रहेगा, शुद्ध 
चिन्मात्र रहेगा । तब 'त्वम्‌' भो चिन्मात्र ओर 'तत्‌' भी चिन्मात्र । 
'तत्‌'की परोक्षता काट दो ओर 'त्वस्‌'को परिच्छिन्नता काट दो 
तो दोनों पदोंका अर्थ एक है।'' 

यही बात बताता है वेदान्त 'तत्त्वमसि' महावाक्यके द्वारा । 
जहाँ अन्वयानुपपत्ति होती है ओर जहाँ तात्पर्यानुपपत्ति होती है 
वहाँ छक्षणके द्वारा उसका अभिप्राय निकालना पढ़ता है । 

यदि कहो कि परोक्ष तत्‌-पदार्थंकी अपरोक्ष स्वस्‌-पदाथंके 
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साथ एकता केसे सम्भव है, तो कहते हैं कि जहाँ दे वेदन, 
वेदितृ सब कुछ नहीं है वहाँ परोक्ष, अपरोक्षका भेद भी कहाँ है ? 
असलमें परोक्ष-अपरोक्षका मेद प्रमाता-प्रमाण-प्रमेषकी कक्षासे 
बाहर नहीं है । 
अब श्रुति उद्धृत करते हैं : 
यस्यामतं तस्य मतं मत यस्य न वेद सः । 
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम ॥ 
मत क्या ? काशीमें महामहोपाध्याय पं० हरिहर कृपालजी द्विवेदी 
तथा महामहोपाध्याय प० अनन्तकृष्ण शास्त्रीके बीच शास्त्रार्थ 
हुआ। पहले हो श्री अनन्तकृष्ण जी क्या बोले । 'कि देखोजी, 
हमारी मति यदि हार भी जायेगी तो भी हमारा मत नहीं हारेगा 
क्योंकि हमारा मत जों है वह अमत है।' श्री कृपालजी हंसने 
लगे । 
मत” माने चेतन्यका विषय । 'मत' माने ज्ञान। चेतन्यको 
जो कुछ अन्यके रूपमे ज्ञात होता है उसका नाम 'मत' है। मतिके 
विषयका नाम “मत' है । 
मतं नाम चेतन्यबिषयः 
चाहे वह जाग्रत्‌ आदि भवस्थाके विषय हों या समाधि, सुषुसि- 
के विषय हों, बारह मिनटकी समाधिके विषय हों या बारह हजार 
वर्षकी समाधिके विषय हों। जो भी मालूम पड़ती हुई चीज है 
उसका नाम है मत और जिसको मालूम पडता है उसका नाम 
है चेतन । 
यस्यामतं तस्य मतम्‌ = जिसका परमात्माके विषयमें यह मत 
है कि वह अमत है उसीने परमात्माको जाना । 
परमात्माको किसने जाना ? उसने, जिसने जाना कि चेतन्य- 
की प्रतोतिका जो विषय है, अर्थात्‌ जो मत है, वह परमात्मा नहीं 
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बल्कि मतिका जो साक्षी है, मत जिसको प्रतीत हो रहा है, वह 
परमात्मा है । 'यस्य अमतम्‌ तस्य मतम्‌ ।' 


मेदमात्र प्रतीतिका विषय है--कण-कणका मेद, क्षण-क्षणका 
पिद, अवस्थाओंका भेद । इसलिए मेदज्ञान सब मत है । 


चैतन्य होगा अखण्ड और मत होगा खण्डित । चैतन्य होगा 
अबाधित और मत होगा बाधित । अबाधित अर्थात्‌ सत्‌ । सत्‌ 
अर्थात्‌ वह चेतन जिसके सामने हजारों देश, हजारों काल हजारों 
वृत्तिके विषय आते-जाते हैं ओर जिसके सामने आना-जाना भी 
आता-जाता मालम पड़ता है ! 


मंतं यस्य न वेद सः । चेतन्यके विषयको जो परमात्मा 
समझता है वह नहीं जानता । मति उसकी नहीं छटी । अच्छा, 
जिसने मतिका त्याग कर दिया उसने जाना? नहीं, उसने भो 
नहीं जाना, क्योंकि परमात्मा तो त्याग करनेवालेका भी प्रकाशक 
है, स्वयं प्रकाश है। वह त्यक्ताका भी प्रत्यगात्मा है त्यक्तुः 
प्रत्यगात्मना । 


जिसके मतमे ब्रह्म मत है माने चेतन्यका विषय है तो उनसे 
पूछो कि फिर चेतन्य कोन है ? यदि आप अपनेको चेतन्य नहों 
मानते हो तो फिर वेदान्त मत सुनो । चेतन माने होता है! जो 
सबको जानता है, जो सबको देखता है, सबको प्रकाशता है, जो 
जानता है कि यह गुरु जी हें, यह चेला जी हें, यह ईश्‍वर जी हैं 
यह बैकुण्ठ है, यह नरक है, यह स्वर्ग है, यह देश है, यह काल है, 
यह वस्तु है । चेतन माने आत्मा । चेतन माने असली में! चेतन 
माने मेदका स्पद न करनेवाला में, भेदका प्रकाशक में, स्वयं- 
प्रकाश में । इस चेतन्यको जो कुछ मत हो रहा है, ज्ञात हो रहा 
है, असली चीज नहीं है, वह तो बदलती हुई है, सरकती हुई है, 
बाधित होती हुई है, बिलकुल मिथ्या है । 
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जिसने अपनी ग्रतिमें आये हुए पदार्थको ब्रह्म मान लिया 
उसने ब्रह्माको नहीं जाना । 'मतं यस्य न वेद सः।' मतिने पकड 
लिया उसको । महात्मा लोग हँसते हैं जब उसके पास आकर कोई 
कहता है कि 'हमने ब्रह्माको जान लिया ।' 


देहलीके एक अफसर जोधपुरमें मिले। एक दिल बोले : 
स्वाभीजी, हमको ब्रह्मज्ञान तो हो गया, इसमें अब कोई शंका 
नहीं है। लेकिन अब हमको क्या करना चाहिए, यह हमको 
बताइये ? 


तो उनकी मतिके पेटमें एक काल्पनिक ब्रह्म जो आया उसको 
उन्होंने ब्रह्मज्ञान मान लिया। मेंने कहा : भले मानुष, यदि ब्रह्म- 
ज्ञान हो गया तो क्या कमंज्ञान बाकी रह गया ? यस्मिन विज्ञाते 
सवं विज्ञातं भवति उपनिषदको यह प्रतिज्ञा कहाँ पुरी हुई ? 


अविज्ञातं विजानताम्‌ । जो लोग जानते हैं ब्रह्मको उनके लिए 
ब्रह्म क्या है? 'अविज्ञातम्‌' अर्थात्‌ 'विज्ञातातिरिक्तम्‌ । ब्रह्म 
विज्ञानस्वरूप है, विज्ञात नहीं है, विज्ञानका प्रकाशक है। साथ 
ही अविज्ञेय भी नहीं है। वह कोई रहस्य भी नहीं है ओर शून्य 
भो नहीं है । 

संसारी लोग विकृतमें रहते हैं, साधक लोग संस्कृतमें रहते हैं 
और महात्मा लोग अविकृत ओर असंस्कृतमें रहते हैं । 

चेतन विज्ञातसे विलक्षण अपनेको जानता है । 


कुछ लोग अविज्ञातम्‌'का अथे करते हैं कि ब्रह्म जाना ही 
नहीं जाता । परन्तु यह ठोक नहीं है, क्योंकि यदि ब्रह्म जाना न 
जाय तो अविद्या निवृत्तिको शास्त्र-प्रतिज्ञा केसे पूरी होगी? 
'आत्मेवाभूद्‌ विजानतः', 'एकत्वमनुपश्यत” आदि अनेक श्रति- 
वाक्य हैं । 
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विज्ञातम्‌ अविजानताम्‌ । अच्छा, यदि कोई समझे जो विज्ञात 
है सोई में हुंतो? बोले: अविजानताम =वे नहीं जानते | 
अविजानताम्‌ विज्ञातम्‌ तत्‌ =जो अज्ञानी हैं उनके लिए ब्रह्म 
विज्ञात है, माने वे अपने मतको ही ब्रह्म कहते हैं। इसके विपरीत 
जो ज्ञानी हे उनके लिए ब्रह्मा ज्ञात नहीं, ज्ञातका प्रकाशक है । 


इसलिए ज्ञानकी विषयता ब्रह्ममें नहीं होती है, ज्ञानस्वरूप 
ब्रह्म होता है। ब्रह्म ज्ञानसे अपने उठायी जानेवाली कोई विज्ञात- 
वस्तु नहीं है वह ज्ञातस्वरूप है। ब्रह्म ज्ञाता नहीं हे, ज्ञानस्वरूप 
है । ब्रह्म द्रष्टा नहीं है, हकस्वरूप है । द्रष्टा तो दशंनसे हृश्यको 
देखता है परन्तु द्रष्टापनेसे उपलक्षित. जिसमें द्रष्टा-दर्शन-हश्यकी 
त्रिपुटी नहीं है, प्रमाता-प्रमाण-प्रमेयकी त्रिपुटी नहीं है, ध्याता- 
ध्यान-ध्येयकी त्रिपुटी नहीं है, ऐसा यह अविज्ञातम्‌ विजानताम्‌ 
ब्रह्म है । 

प्रमाण माने परिच्छेदक होता है, जो चीजको अलग-अलग 
कर दे | जेसे नेत्र-प्रमाण रूप-रंगको अलग-अलग कर रहा है, 
त्वक-प्रमाण स्पशंको अलग-अलग कर रहा है। असलमें प्रमाणका 
काम ही है एक विषयको दूसरेसे अलग दिखाना प्रमाण वर्गीकरण 
करते हैं, विइलेषण करते हैं। प्रमिति परिछित्ति अर्थात्‌ प्रमितिका 
जो विषय होगा वह वर्गीकृत होगा ही कि यह रूप-राशि है, यह 
गन्धराशि है, उनकी जान्याँ हैं अलग-अलग, और यह उनके 
अभाव हैं । 

अब प्रमाण तो गया परिच्छेदकमें और प्रमाणको हाथमें 
लेकर घूम रहे हैं; कोई जंगलमें घूम रहा है खुर्दबीन लेकर तो 
कोई आकाशमें घूम रहा है दूरबीन लेकर | अब ब्रह्म तो परिच्छेद- 
धन्य है, परिच्छेदका प्रकाशक है; वह प्रमाणसे केसे प्रकाशित 
होगा ? नहीं हो सकता। 
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इसलिए जिसने कहा कि हमने ब्रह्मको प्रमाणसे जान लिया 
( विज्ञातम्‌ ) तो उसने नहीं जाना । क्योंकि विज्ञात अपनेसे अन्य 
होता है ओर अपनेसे अन्य है वह ब्रह्म ही नहों है। जो अविज्ञात 
है वह स्वयं है । ब्रह्म स्वयं आत्मा होनेसे 'अविज्ञातम्‌' है । 
यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः । 
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानतास्‌ ॥ ( केन० २.३ ) 


'जिसने मतके प्रकाशकको ब्रह्म जाना उसने जाना । जिसने 
मतिके विषय अर्थात्‌ मतको हो ब्रह्म जाना उसने नहीं जाना। 
जो जानते हैं उनके लिए ब्रह्म आत्मा होनेसे अविज्ञात है ओर 
जो नहीं जानते हैं उनके लिए वह मतिका विषय है ।' 

अब दूसरी श्रुति उद्धृत करते हैं : 


“त बृष्टेद्रष्टारं पश्येः’ 'न विज्ञातिविज्ञातारं ठिञानोयाः 


अर्थात्‌ 'दृष्टिके द्रष्टाको नहीं देख सकते”; तथा 'बुद्धिके जानने- 
बालेको बुद्धिसे नहीं देख सकते !' 


श्रुति तभीतक प्रमाण है जबतक स्वके रूपमें ब्रह्म-विज्ञान 
नहीं हो जाता। ज्ञान होनेके बाद कौन कहता हे कि वेदको 
प्रमाण मानो ? उस ब्रह्मा-विज्ञानीके लिए श्रुति निष्प्रयोजन हो 
जाती हे । 

परमात्माका क्या वर्णन हे ! अनात्म्ये अनिलयने ( ते० उप» 
२.७.१ ) | ब्रह्मका कोई आत्मा नहीं है, सबका आत्मा ब्रह्म हे । 
यह सृष्टि कभी टूट-फूटकर उसमें छीन नहीं होती और न ब्रह्म 
किसीमें लीन होता है। अग्राह्यम्‌ अलक्षणम्‌ अचिन्त्यम्‌ अव्यप- 
देश्यम्‌ ( माप्टूक्य-७ ), यह सब परमात्माका वर्णन हे । यह 
सब ब्रह्यात्मेक्य-बोधसे पूर्वं आवश्यक है। बोधके लिए ही यह 
वर्णन हे । 


४८६ | [ ब्रह्ममृत्र-प्रबणन : ३ 


श्रुतिका अभिप्राय क्या है ? 


अतो$विद्याकल्पितसंसारित्वनिवतनेन नित्यमुक्तात्मत्वरूप- 
समपणान्न मोक्षस्यानित्यत्वदोषः । 


बहुत दूर जो शंका डाळी गयी थी अब उसका समाधान 
करते हैं। यदि मोक्ष साधनसे ( कमंसे ) उत्पन्न होगी तो एक न 
एक दिन नष्ट हो जायेगी । मोक्षमें यह अनित्यत्व दोष हो गया । 


कमंसे मोक्ष होगा तो कर्मशक्ति सीमित होनेसे अनित्य होगा । 
उपासनासे यदि मोक्ष होगा ता जबतक मोक्षभावापत्ति रहेगी 
तबतक मोक्ष रहेगा ओर भाव न रहनेपर नहीं रहेगा । तथा मनके 
सो जानेपर उपासनासे प्राप्त मोक्ष-लोक भी सो जायेंगे। ज्ञाता- 
ज्ञान-ज्ञेयके भेदको प्रमा बनाकर जिस विषयको भी प्रमा होगी वह 
जबतक अन्तःकरण जागेगा तभीतक रहेगा । ब्रह्मके ज्ञानकी 
विषयतासे भी यदि मोक्ष निष्पन्न होगा तो भी वह भी अनित्य 
होगा । यह आक्षेप है । 

इसपर कहते हैं कि वेदान्तशास्त्र जो है वह केवल अज्ञानकी 
निवृत्तिके लिए ज्ञानका उपयोग मानता है, मोक्षको उत्पत्तिके लिए 
नहीं । मोक्ष तो स्वतः सिद्ध अपने आत्माका स्वरूप है। तो अविद्या- 
कल्पित संसारित्वके निवंतनके द्वारा प्रकारान्तरसे 'यह आत्मा 
नित्य, मुक्त है' इस प्रकारके स्वरूपका अपण करता है वेदान्त, 
जानकी विषयतासे अथवा कमं, उपासना या साधनाभ्याससे नहीं । 
इसलिए मोक्ष अनित्य नहीं है । 

अपना स्वरूप नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त है। यह कुछ करने या 
उपासना या ध्यानके लिए नहीं है। अनजानमें जो अपनेको 
कुछ-का-कुछ मान बेठे हैं उस अविद्या को वेदान्तशास्त्रसे मिटालो । 
तुम तो सदेव मुक्त हो हो । 


॥ 3५ तत्सत्‌ ॥ ७ 


ब्रहाको अविषय माननेसे दोषको संमावनाका परिहार ] [ ४८७ 


अनन्तश्री स्वामी अखण्डानन्द सरस्वतीजी महाराज 
द्वारा विरचित एवं सम्प्रति उपलब्ध साहित्य 


वेदान्त छान्दोग्य-बहदारण्यक 
मुण्डक सुधा 200.00 | एक दृष्टिमे I0.00 
माण्डूक्य प्रवचन ब्रह्मसूत्र प्रवचन-भाग 7 00.00 
(आगम प्रकरण) भाग-। 50.00 | ब्रह्मसूत्र प्रवचन-भाग 2 75.00 
माण्डूक्य प्रवचन ब्रह्मसूत्र प्रबचन-भाग 3 20.00 
(वैतथ्य प्रकरण) भाग-2 750.00 | दृग दृश्य विवेक 00.00 
माण्डूक्य प्रवचन विवेक कोजिये 
(अद्वैत प्रकरण) भाग-3 750.00 | (विवेक चूडामणि प्रवचन) 00.00 
माण्ड्क्य प्रवचन अपरोक्षानुभूति प्रवचन 80.00 
(अलात शान्ति) भाग-4 700.00 | वेदान्त बोध FM 
हा वास परनन 2000 | साधना और ब्रह्मानुभूति 70.00 
महाराजश्रीको डायरीसे &€.00 
ईशानुभूति (ईशावास्योपनिषद्‌ 
आनन्द सूत्र 40.00 
के आधार पर) 45.00 
केनोपनिषद आनन्दानुभव 35.00 
horse 0.0० | जीवन्मुक्ति विवेक 75.00 
कठोपनिषद्‌ (दो भागोमे) 250.00 | अष्टावक्रगीता 25.00 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ]20.00 | अष्टावक्रगीता प्रबचन 80.00 
श्वताश्वतरोपनिषद्‌ I50.00 मिथ्यात्व ज्ञान 20.00 
कैवल्योपनिषद्‌ 0.00 | ध्यान और ज्ञान 90.00 
सत्साहित्य प्रकाशन ट्स्ट 


विपुल 28/76 बी. जी. खेरमार्ग, मालाबार हिल, मुम्बई-400006 
फोन : (022) 23682055, मो. : 096985836f 
७ शाखा कार्यालय ७ 
श्रीअखण्डानन्द पुस्तकालय, आनन्द कुटीर, 
मोतीझील, वृन्दावन-2827 
फोन : (0565) 293043, 2540487, मो. : 0983729460 


अथातो ब्रहाजिज्ञासा। जन्माद्यस्य यतः | 
शास्त्रयोनित्वात्‌। तत्तु समन्वयात्‌। 
आइये! 'तत्तु समन्वयात्‌ सूत्रपर 
विचार करें| इसपर श्री शंकराचार्य भगवान्‌ 
७:०) पहिले 'शास्त्रयोनित्वात्‌' के व्याख्यानपर 
. पूर्वपक्ष उपस्थित करते हैं। तदनन्तर 'तत्तु 
समन्वयात्‌ द्वारा उस पूर्वपक्षके निराकरणकी प्रतिज्ञा करते हे! इसको 
शास्त्रमें आक्षेपिकी-संगति बोलते हैं 
शास्त्रयोनित्वात्‌' के व्याख्यानमें कहा गया है कि ब्रह्मशास्त्र 
योनित्ववाला है। अर्थात्‌ ब्रह्मके विषयमें केवल शास्त्र ही प्रमाण है। तो 
पूर्वपक्ष यहींसे प्रारम्भ होता है कि ब्रह्मा शास्त्रप्रमाणक है, यह कैसे 
-कहते हो?' (कथं पुनर्ब्रह्मणः शास्त्रप्रमाणकत्वमुच्यते?) और अन्तमें 
आचार्य कहते हैं कि 'इसलिए ब्रह्मामें शास्त्रप्रमाण नहीं है, ऐसा प्राप्त 
होनेपर कहते हैं कि तत्तु समन्वयात्‌।' (तस्मान्न ब्राह्मणः 
शास्त्रयोनित्वमिति प्राप्ते उच्यते-तत्तु समन्वयात्‌) 
५ शास्त्रकी दो व्याख्याएँ की गयी हैं : 'शासनात शास्त्रम' और 
_ 'शंसनात्‌ शास्त्रम्‌। एक तो जो आज्ञा दे कि 'यह करो और यह मत 
___ करो' (अर्थात्‌ जो शासन करे) वह शास्त्र कहलाता है। संसारी लोग 
 इसीको ज्यादा पसन्द 


